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प्रक्षवत 
भस्द्पर १६४० में भद्मदावाद की गुजरात वनाक्युलर सोसाइटी “गुजरात 
विय। सभा” के पनुपत्थान अर पास्ट-प्रजुट या स्वातहोत्तर विभाग के आमस्त्रण 
पर भेने भारत में श्राव साया के विक्रास और भारत की साप्ट भाषा के छत में 
हिन्दी पर चार्चार व्याख्यानों के दो अध्ययन का प्रस्तुत किये थे । यह पुस्तक 
इन्दी व्यास्यानों के पुननिरीक्षण ओर विल्तार पर आवारित ६ । 
भारतीय-आय भाषा के विड्रास पर प्रथम व्याख्यान क्रम भारत में आय 
भाषा के इतिहास पर मेरे उन विचारों का विक्लास प्रदवा विश्तार ढे जो कि मेने 
१६२६ मे प्रकाशित बंगाली तापा की उत्पत्ति झार विमास' तामक अपनी अग्रेजी 
पुस्तक में प्रस्तुत किये थे। दूपर व्याख्यान छमर में मेन वरदान भारत के जीवन मे 
हिन्दी भाषा के महत्व और उसकी ग्वश्यक्ता दरसाने का प्रवत्त किया है, साथ ही 
मेने हिन्दी के सस्क्ृति-मठ्दों के लिए मुख्यत, सत्कृत का आाथय लेकर 'भारतीय- 
रोमन' लिपि में लिखी जाने वाली भाषा को ध्रति स्वावादिक एवं अनिवाय समझ 
कर साल हिन्दी के बाद को मत्रित करना चाद्या है। भारतोव-आय भाषा पर अपने 
व्यास्यानों में दिये गए कुछ विचारों ओर सुझावों के लिए भारतीय मापा-कितान 
के श्रपने अरद्रेय गुठ, पारिस के (अधुता परलोकऋानो) बव्यापक् 76 0/०0 भयूतू 
ब्लॉक कृत [.[000-07ए०॥ नमक पुस्तक की में ऋण हूं। बन पुए्तक के 
टिन्दी-विवाग में मेन उन तीन लेखों को संम्मित्नित कर लिया हे जो कि भारत 
की राष्ट्र मापा के वियय पर मेने कतकृत्ता के देनिक प्र हिन्दुस्तान स्टगढड में 
तिखे थे (अक्टूबर ११, नवम्बर०, ओर गबस्वर २१, १६२७) । हिल्दी (हिल्हु- 
स्तानी था हिन्दुस्थानी) भाषा का दंदिखन में उत्तर भारतीय वोलियाँ के अपिनि 
वेशिक हप में क्रमिक विकास के अध्ययन में अव्यायक्त मयूत ध्लॉक के १६१६ के 
'फोरलान लेक्चतः (भारतीय प्राय भाषा-शस्त्र की कुछ समा, छणी४धा। 
०६६७॥० 3९०00] 0 0पशाव 5007ी65, [,000॥ िदवाप्रध0॥, शवों 
प्रत्थ, मांग ४, १६३०, ढ़ ७३०) में दिये गए सुक्ताव अनुमस्वान का प्र इगित 
करने भ॑ बहुत सहायक रहे हैं। 
यदि ये व्याख्यान विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने में शरीर ग्राम जेनता 
की रुचि जागृत करने में सफल हों तो मुझे बहुत अतल्तता होगी । 
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हिन्दी के साथ इस पुस्तक का योग रहने के कारण भेरे कुछ हिन्दी- 
भाषी मित्रों ने इसके हिन्दी भ्रनुवाद के लिए मुमसे कई वार अनुरोध किया था।* 
प्रकाशकों में भी इस भोर आग्रह दिखाई दिया। अन्त में, सन्‌ १६५१ में राजकमल 
प्रकाशन को इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करने का भार सौंवा गया । 
में उस समय अ्रमेरिका जाने के लिए तैयार हो रद्दा था । दविन्दी अनुवाद पूरी 
तौर से करने का अवसर मुझे नहीं था। उसका एक साका बनाने के लिए भाषा- 
तत्त्व से प्रेम रतने चाले एक हिन्दी लराक को श्रावश्यकता थी । चम्ब्ई में इस 
काम के लिए राजकमल प्रकाशन की ओोर से श्री भात्माराम जाजोदिया एम० ए० 
नियुक्त किये गए । श्राप राजस्थान के दे शोर भाषातत्त्व के सम्बन्ध में आपने 
काफी आग्रह प्रकट किया । अनुवाद करने के पहले, पुर्तक के कई अशों में कुछ 
महत्त्वपुर परिवर्तन शोर सशोवन श्रादि करने को जत्रत थी, ताकि पुस्तक यथा- 
सम्भव प0-:०-१४६७ अर्थात्‌ समयाचुगारी वन सके । ये सब्॒परिवर्तत आ्रादि 
हिन्दी प्रनुवाद में थ्रा गए है । इससे हिन्दी श्रभुवाद को एक तरह से मूल पुस्तक 
का द्वितीय संस्करण कहां जा सकता है । पुस्तक का परिशिष्ट श्रश हिन्दी प्नुवाद 
में उतना आवश्यक नहीं होगा, इस विचार से मेने उसे वर्जन किया है । 

श्री जाजोदिया ने विशेष प्रयत्न के साथ प्रपना अनुवाद तेयार किया था । 
विपय साधारण पाठक प्रोर लेसक के लिए जटिल दे, ग्रीर इसकी पारिभाषिक शब्दों 
से भरपूर शत्ती को ऐिम्दी मे उलथा करना कठिन काम्र था। हिन्दी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओं मे वेज्ञानिक वातावरण सहज भाव से लाना मुश्किल है । इसलिए 
अबुवाद के बहुतेर स्थानों में कुछ क्लिट् भाव रहना अपरिहार्य दे। अनुवाद का 
विवेचन करते हुए मेने यवासस्भव भोर यथाज्ञान इसका संशोधन करने की कोशिश 
थी दे । हिन्दी मेरी मातृमापा नहीं है, पर मूल अग्नेजी के वथासम्भव पूर्णतया 
अनुगामी बनाने के लिए झोर पारिसापिक शब्दों तथा मामूली श्रग्नेजी शब्दों के 
दिनदी प्रतिशब्दों को यथायथ प्रयोग मे लाने के लिए मुके इस अनुवाद के काम मे 
काफी परिश्रम करना पढ़ा। तथापि श्री ग्रात्माराम जी जाजोदिया ने अ्रच्छे ढग 
से भ्ौर बिद्ृत्ता के साथ अपना काम पूरा करके मेरे परिश्रम का लाधव किया है, 
इसलिए पं इनका श्राभारी हूँ। 





4. इसका गुजराती श्रजुुवाद वि० सं० २००८ (सन्‌ १६४२) में गुजरात विद्या 
सभा अहसदावाद से प्रकाशित हुआ है। डॉ० भोगीलाल ज० सांडेसरा, 
अध्यक्ष, गुजराती विभाग, महाराजा सयाजीराब विश्वविद्यालय, बढ़ोदा, 
ने अनुवाद किया है । 
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पुस्तक भे कुछ भारतीय शब्दों के बर्ण वित्यास में ग्सामंजस्थ दीखेगा, 
जसे कभी व्ृज्ञ भाषा” लिखा गया ह शोर कमी 'वृज-भाखा! ; दकनी', 'दखनी/ 
शोर 'दक्कनी” । थे सब रुप वेकल्पिक हैं ओर एक के स्थान पर दूसरे का प्राय 
व्यवहार होता दै। इस विपय मे सावधान होने की जरूरत थी, परन्तु इन छोटी 
वार्तों में एकहपता ब्रावश्यक होते हुए भी इसके अभाव से पाठकों की समम में कोई 
कठिताई नहीं होगी। “हिन्दुस्तानी! ओर 'हिन्दुस्थानी', ये दोनों हप लेखक ने 
प्रयुक्त किये है। इनके विषय में पुस्तक में ययास्थान विचार किया गया है। 
इस पुस्तक के अन्तगत श्राठ व्याख्यान सन्‌ १६४० में हमारी स्वतन्त्रता 
के सात साल पहले दिये गए थे। इस सस्करण में कुछ ऐसी बाते आ गई है जो 
उस समय के अनुकूत थीं परन्तु परिस्थिति अब बहुन-कुछ बदल गई हे। वर्तमान 
ग्वस्था के लिए पुस्तक को पूर्णतया सशोवित करने के लिए समय का नितान्‍्त 
प्रभाव था, इसलिए जहाँ-जहाँ परिवर्तन अपेज्षित ओर त्रनिवार्थ थ, वहाँ परिवर्तन 
कर दिये गए हैं। शयांशों मे विचार-रोली-क अहण के लिए पाठकों को कोई कष्ट न 
होगा, इसी दृष्टि से सर्वत्र परिवर्तन नहीं किये गए। 
इस पुस्तक के अनुवाद ओर मुद्रण के कार्य मे मेरे दो अन्य मित्रा ने प्रचुर 
सहायता की है। मेरे अन्यतम छात्र प्रन्यापक डॉ० उदयनारायण तिवारी ओर मेर 
मित्र श्री महादेव साहा ने इस श्रनुवाद का निरीक्षण क्रिय्रा था । इनके इस सहयोग 
से ह्वी पुस्तक दोप-ब्रुटियाँ से मुक्तत्राय हो सकी, तदथ में इनका आभारी हूँ। 
पुस्तक अब हिन्दी सप्तार के सामने पेश की जाती है । उसके मुहण मे 
कुछ विशेष कठिवाइयों के कारण ग्नपत्तित एव में दर हो गई । आशा हे क्वि इ्सका 
मूल अग्रेजी हृय जैसे विशेषज्ञों द्वारा सादर भाव से शड्वीत हुआ था, हिन्दी में इसके 
परिवद्धित द्वितीय सस्करण को वया ही आदर मिलेगा । हिन्दी के माध्यम से भारतीय- 
आय मापा के इतिहास की रयरखा तथा हिन्दी की उत्तत्ति श्रोर विकास की 
थ्रालोचना में इस पुस्तक से यदि शिक्रितुकामों को कुछ सहायता मिल्ले, तो में 
अपने थम को सफल सादूँगा । 
--सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या 
“सुधा”, १5, हिन्दुस्तान पाक, कलकत्ता 
१५ जुलाई, १६५९४ 
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भारत-यूरोपीय, मारतीय-हैरानी (आय) एवं 
भारतीय-आर्य छुछ 

भारतीय संस्कृति के विकास में आये भाषा का महत्वपूर्ण स्थान--संस्क्षति 
की महान्‌ माध्यम एवं प्रतीक--४५४०० व५ष से अ्रत्नाध गति से प्रवाहित होता थ्रा 
रहा आ्राय भाषा का इतिहात--भाषा-कुल्ल-भारत-यूरोपीय भाषा-कल की कल्पना 
-संसार के श्रन्य बढ़े भाषा-कुल--संस्ार की अ्रन्य भाषाश्रों में भारत-यूरोपीय 
कुल का स्थान--आ्रादि-मारत-यूरोपीय-कुल--+ विरोस (#फ05)-- संसार की श्रत्य 
प्रमाओ को अपने से सम्बद्ध करने वाली सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भारत-यरोपीय 
भाषा-कुल--मिश्रित जातियों और भारत-यूरोपीय मापाएँ--श्रादि भारत-यूरोपीयो 
का निवास-स्थान--विभिन्न मत---आदि युगकी मारत-यूरोपीय संस्कृति--समान शोर 
धर्म--प्रत्ननीवन-सम्ऊस्धी माषाश्रयी अनुसन्धान--व्रान्देनशताइन एवं उनका भाख- 
यूरोपीय के श्रादि एवं पश्चात्‌ के निवास-स्थान-विषयक मत--दक्षिण-यूराली छू 
पूर्व-यूरोपीय क्षेत्र--हवितती तथा भारतीय-ईरावी कुलों का मूल से प्ृथ्वकरणु-- 
मैतोपोयेमिया तथा एशिया माइनर के मारत-यूरोपीय श्राय या भारतीयईरानी--बेगा ज- 
क्योड एवं श्रन्य प्राचीन प्रामाणिक लिपियॉ--आर्य (अथवा मारतीय-ईरानी) माषा- 
कुल्न एवं उपबातियॉ--अनाय उपबातियो--ईरान एवं पंजाबके दास-दस्यु'--ईरान 
से आरम्भ हुआ उनका सम्पकी--भारतवर्ष में उनका श्रागमन--इस घटना का सम्भाव्य 
काल--प्योतिष से प्राप्त ताधन--आराढि भारत-यूरोपीय कुल को भाषागत विशेष- 
ताएँ--प्राथमिक-भारत-यूरोपीय का ध्वनि-तिचय--खरों की अ्रपश्रुति की प्रकृति 
तथा उत्त्ति--भारत-यूरोपीय रूपतव--भारत-यूरोपीय भाषा में क्रिया--उपसर्ग 
_तमास--शब्दावली--भारत-यूरोपीय से भारतीय-इरानी में परिवर्तेत--धनियों 
का परिवर्तत--0०४07 किन्तुम) एवं 88६7. ततम्‌ (शतम)! शालाएँ-- 
उदाहरण--भारतीय-ईरानी धर्म एवं कविता--भारत-यूरोपीय एवं आर्य भाषाओं 
की छुद्दोरीति--मैसोपोटेमिया के निवासियों का आग पर सांस्कृतिक ग्रभाव--ईराव 
में दिव' एवं असुरः शब्द--आरयों का भारत में आगमन--भारतीय-ईरानी से 


ना 
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जे बे € है 
वेदिक बसी (प्राचीन-) भारतीय-श्रार्य मापा का परिवर्तेन--प्राचीन-मारतीय-श्रार्य- 


भाषा का सूत्रपात ॥ 


हम भारतीयों के ल्लिए हमारी आय भाषा एक सबसे बडी विरासत या 
रिक्थ है। भारतवर्ष सें अनेक जातियों के त्लोग एवं उनकी विभिन्न भाषाएँ हैं। 
इन उपादानों के सम्मिश्रण से ही भारतीय जन तथा सारतीय संस्क्ृति निर्मित 
हुईं । परन्तु उसे यह एकसूतन्रता और सुसम्बद्धता बहुत-कुछ अंशों में एक 
आर्य-भाषा एवं उसमें निहित मननशीजता से ही प्राप्त हुई है। अत्यन्त 
प्राचीन काल्न से भिन्न-भिन्न विदेशी जातियाँ अपनी विभिन्न संस्क्ृतियों को साथ 
लेकर भारत में आई हैं, और यहाँ बसती गई हैं। उन्होंने अपने वशानुगत 
संस्कारो, विचारों एवं सामथ्य के अचुसार यहाँ व्यवस्थित समाज एवं संस्कृति 
का निर्माण किया है, ओर अपने ढंग से जीवन बिताने की प्रणाल्षियाँ एवं 
विचार विकसित किये हैं। उदाहरणार्थ, हमारे यहाँ की आदि-वासी नेग्रियों था 
निम्नोवदु जातियाँ हैं। स्थात्‌ ये सारत के प्राचीनतस निवासी हैं। नराकार 
किसी बृह्त्काय चानर जात्ति के विकसित रूप में मानव की उत्पत्ति यहाँ भारत 
में हुईं थी या नहीं, इस विपय में अब तक कोई प्रसाण उपलब्ध नहीं हुए 
है । इन नेग्रिटो आदिवासियों के पश्चात्‌ पश्चिमी एशिया की ऑ्रॉस्ट्रिक जाति 
के मनुष्यों का आगमन हुआ और उनके पश्चात्‌ द्वचिंड उसो पश्चिम दिशा से 
आाये। ऑस्ट्रिक जाति के लोग प्राचीन भारत में “निषाद! कहलाते थे और पहले 
युग के प्राविढ़ लोग आयो से 'दास! और “दस्यु! नामों से प्रसिद्ध थे। द्वविड़ों 
के बाद आर्य जातियाँ आईं, भौर उत्तर तथा उत्तर-पूर्व से तिब्बती-दीनी लोग,जो 
प्राचीन भारत से 'किरात! कहलाते ये,आये। सारतीय जातियो एवं भारतीय संस्कृति 
की मूलाधार थे ही चार जातियाँ थीं, निषाद, ह्वविड, किरात और आय, परन्तु 
यह स्वर्य भी आने के समय पूर्ण रूप से विशुद्ध था अमिश्रित नहीं कद्दी जा 
सकतीं । सस्भ्वतः इनके साथ-साथ और भी कई-एक मानव-उपादान सम्मि- 
श्रित हुए; पर उनका अब तक ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है, केवल अजु- 
मान-सात्र अब भी किया जाता है। सारतीय जनता एवं संस्कृति जब एक 
सविशेष मूर्त स्त्ररूप को प्राप्त कर चुकी, तब ऐतिहासिक थुगों में कुछ और भी 
मालवीय उपादानों का आगमन हुआ, जो अपने साथ न्यूनाधिक अंशो में 
आत्मसात्‌ किये हुए अपने भिन्न सानसिक एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक 
संस्कारों और विचारों को साथ लेकर आये थे | ये सारतीय-जन से कुछ दृष्टियो 
में आंशिक और कुछ वस्तुओं मे पूर्ण रूप से घुल-मिल गए । भारत के सबसे 


रू 
भारतीय आय॑े-भापा का अनवरत इतिहास ।॒ 


प्राचीन शआदिवासी नेग्रियो के जीवन का मुख्य भाग (विश्व के आदि काल 
के निवासियों के सदश) केवल आहार-अन्य्ेपण में ही व्यत्तीत होता था, 
क्योंकि इनमें पशु-पालन या कृषि इन दोनों का प्रवर्तन अब तक नहीं था; 
र भारतीय संस्कृति के निर्माण में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं है। वह या 
तो पूण रूप से विलुप्त हो चुका है, या कहीं-कहीं सुसभ्य जाति के मानवों से 
सूदूर स्थानों में बचा रह गया है; श्रथवा उसके चिह्मावशेप ऐसी जातियों में 
मिल जाते हैं, जिनमें वह घुल-मिल गया है। ऑस्ट्रिक एवं द्वबिड जातियों से 
भारतीय समाज-ब्यवस्था एवं संस्कृति को हुछु मूलाधार-रूप उपादान प्राप्त 
हैँ | तिव्वती-चीनी जातियों का भी छुद्ध आशिक अवशेष हिमाचल के 
पाद-देश की तथा उत्तर-पूर्वीय भारत की जातियोँ और सम्भवतः उनकी 
संम्कृति में पाया जाता हैँ । परन्तु इन सब विंभिन्न उपादानों का सम्पूर्ण एकी- 
करण आर्यो की उच्चक्ोटि की व्यवस्था-शक्ति के फलस्वरूप ही हो सका। कहीं- 
कहीं यह एकीकरण रासावनिक पूर्णता को पहुँच गया, तो कहीं केवल परस्पर 
के सम्मिश्रण तक द्वी सीमित रहा । परन्तु भारतीय जब-समुदाय की पऐति- 
हासिक, धार्मिक ओर विचारगत विशेषताओं को लेकर पती हुई संस्कृति के 
निर्माण सें, सबसे वा हाथ आयो की भाषा का रहा । ऑ स्ट्रिक और द्वविद्यों 
दास भारतीय संस्कृति का शिज्ान्यास हुआ था, और आयो ने उस आधार- 
शिला पर जिस मिश्रिठ संस्कृति का निर्माण क्रिया, उस संस्क्ृति का माध्यम 
उसकी प्रकाश-भूमि एवं उसका प्रतीक यही आयसापा बनी, ग्रारमस्भ में, संकृत 
पाली, पश्चिमोत्तरीय प्राकृत ( 'गान्धारी' ), अघ-मागधी, अपभ्र श आदि रूपी 
में, तथा बाद में हिन्दी, गुजराती, मराठी, उडिया, बंगला ओर नेपाली आदि 
विभिन्न अर्वाचीन भारतीय भापाओं के रुप सें, सिन्‍त-भिन्‍न समया एवं प्रदेशों 
में भारतीय संस्कृति के साथ इस भाषा का अविच्छेद्य सम्बन्ध बैंध्ता गया | 
केवल भारतवर्ष के श्रन्तर्गत ही आय भापा का लगभग ३६०० वर्ष 
पुराना अविच्छित्न इतिहास उपलब्ध है, और सारत आने के पूर्व लगभग 
१००० वर्ष पहले का इतिहास कुछ धुधले रूप में ईरान, इराक तथा पूर्वी 
पशिया-माइनर सें मिलता है। इसके सी करीव ०० या १००० वर्ष और पूर्व 
के इतिद्दास के बारे में प्राप्त भापा-शाख-विषयक सामग्री के श्ाधार पर छुछ 
निश्चित बातें जानी जा सकती हैं। ३००० था ३९०० सन्‌ ६० पू० से लगा- 
कर आधुमिक काल के १६४० ६० तक आर्य-मापा के विकास की निश्चित 
रूपरेखा बनाई जा सकती है, कि किस प्रकार से वह धीरे-धीरे प्राचीन सार- 
तीय-आर्य (आा० भा० आ०), मध्यकालीन भारतीय-आर्य (म० भा० आ०) 
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ओर नवीन भारतीय-आये ( न० भा० आ० ) नामक रूपों ( जिन्हें हम 
सरलता के लिए उनके प्रचलित नास 'संस्कृत', 'प्राकृत' और “भाषा! दे 
सकते हैं) में से होकर गुज्ञरी | अन्य किसी भी भाषा-छुल का इतने वडे काल 
का लगातार अटूट इतिहास हमें नहीं मिलता । मुख्यतः इसका कारण है 
हमारे पास बेढिक काल से लगाकर श्रागे तक की प्राप्य वेद आदि विश्वस- 
नीय प्रमाण-सामग्री । श्ह्ुल। वराबर अरद्ृट चलती रही है, यद्यपि कई-एक 
स्थानों पर कुछ कहियाँ हट गईं हैं, और कुछ-एक स्थलों पर नई कीलें 
जोड दी गई हैं, जिनके कारण काफी परिवततन हो गए हैं; फिर भी इस 
शहुला के सहारे-सहारे हमारी आधुनिक साषाओ--बैंगला, गुजराती, मराठी, 
पंजाबी या हिन्दी के आज के अधिकांश शब्दों, कभी-कभी पूरे बावयों या 
व्याकरण के रूपो का प्राकृत और वेंदिक से होते हुए ठेठ प्राचीन भारत- 
यूरोपीय-कुल तक का इतिहास सरलता से आलेखित कियो जा सकता है। 
आधुनिक भुजराती के एक वाक्य, मा घेर छे' का पुराना इतिहास खोजते- 
खोजते हम करीब ३५०० इं० पू० के, उसके सम्भावित शाथमिक भारतीय- 
यूरोपीय रूप *“मातेस_ धधोंइ एस-स्कें-ति'* तक पहुँच सकते हैं। भाषा के 
विज्ञान का यह अध्ययन मानव-जीवन से सम्बन्धित एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
विज्ञान है; साथ ही यह इतिहास बडा सनोरंजक है, क्योंकि हमारे ऐहिक और 
मानसिक सांस्कृतिक विकास के लाथ इसका बढ़ा निकट सम्पन्ध है। साथ ही 
हमारे स्वाभाविक, साधारण और श्रसाधारण सभी प्रकार के अवस्था-परिवतन 
में, जबकि कभी तो बाहर के राष्ट्री से हसारा सम्पक बढ़ता रहा या कभी 
भीतरी एकान्तता की वृद्धि होती रही, सभी समयो में, हमारी संस्कृति के 
विकास के साथ यह भाषा अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध रही । 

विभिन्‍न भाषाओं की धातुओ, उपसर्ग-प्रत्ययों एवं शब्दों को, जिन्हे 
जमन भाषा में श्प्राख़युट! (599००78ए०) अर्थात्‌ भाषा का माल! या भाषा- 
वस्तु” कहते हैं, ध्यान में रखते हुए, उनकी गठन-रीति में साम्य या वेषम्ध को. 
देखकर, संसार की करीब ८घ००-६०० भाषाओं एवं बोलियों को कुछ कुल्ो * 
मे विभाजित कर दिया गया है । अपनो समस्त परिस्थितियों एवं कृतियों के 
बीच, मानव के हुए विकास के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए, भाषा-कुल- 
विघयक सिद्धान्त एक महत्त्वपूर्ण खोज सिद्ध हुई है। इस सिद्धान्त का पूर्ण विकास 
पिछली शताब्दी में हुआ, यद्यपि सर विल्षियस जॉन्स (७7 फे।॥क्षा) [07०5) 
को यह सूक सबसे पहले कलकत्ता सें १८ वीं शताब्दी में ही संस्कृत का 


विभिन्न भाषा-कुल् ७ 


अ्रध्ययन करते समय आई थी। संस्कृत भाषा के विषय में उनका उत्साह 
बढ़ता गया, और उन्होंने कहा क्लि संस्कृत का गठन श्रद्धुत रूप से सुन्दर 
है; बह ओऔक की पूर्णता ले भी वढकर है, लेटिव से भी परिषुष्ठ है, और 
इन दोनों भाषाओं से संस्कृत कहीं अधिक सुसंस्क्षत भाषा दै ।” साथ ही 
हन तीन भाषाओं की धातुओं एवं व्याकरण में अत्युधिक साम्य अनुभव करते 
हुए उन्हें अतीत होने लगा था कि वास्तव में उनझा उद्भव किसी एक ही 
भाषा से हुआ होगा, जो कि श्रय लुप्ठ हो छुकी है। सर विज्वियम जॉन्स 
का यह भी विचार था कि जर्मन, ऑथिक, और केल्टिक तथा प्राचीन पारसीक 
भी उसी कुल की भाषाएँ हूँ । जॉन्स की यह धारणा वास्तव में एक अत्यन्त 
चमत्कारपूर्ण सत्य एवं वज्ञानिक कल्पना सिद्ध हुईं, और कुछ समय पश्चात्‌ 
वह भाषा-कुल्लों का सिद्धान्त प्रतिपादित करने में पथ-प्रदर्शक हुईं । साथ ही 
एक ही उदगम-स्थान वाली विभिन्‍न भाषाओं के तुलनात्मक श्रध्ययन से 
धीरे-धीरे श्राधुनिक भाषा-विज्ञान का जन्म हुआ । यह कहना श्रतिशयोक्ति न 
होगी कि आधुनिक भापा-विज्ञान का जन्म उसी घी में हुआ, जबकि संस्क्ृत, 
ग्रीक, लेटिन तथा गॉँथिक एवं प्राचीन पारसीक भाषाओं का एक ही कुल से 
सम्मूत होने की चमत्कारपूर्ण सूझ सर विलियम जोन्स के मस्विष्क में आईं । 
यूरोप, एशिया, श्रक्तीका, श्रॉस्ट्र लिया, श्रॉशिनिया एवं अ्रमरीका में 
जिन विभिन्‍न भाषा-हुलों से सम्बन्धित भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली जाती हैं, 
उनमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय-श्रा्यभाषा ही दे । प्थ्वी पर इसके बोलने 
वाले लोगों की धंख्या सबसे भ्रधिक है, ओर इसके अन्तर्गत छुछ ऐसी श्रत्यन्त 
प्रभावशाली प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाएँ आरा जाती है, जिनका स्थान मानव 
की प्रगति के इतिद्दास में पिछले पच्चीस सो वर्षो से सर्वाग्र रहा है। संसार 
में श्रन्य भी कई बडे भाषा-कुल हैं, उदाहरणाथ--सेमिटिक-कुल ( “असीरी 
बाविज्ञोनी, “हित्र , “फीनीशियन, “सीरीयक, अरवी, “साबीयनू, *इथियो- 
पियन श्रौर इृब्शी ), हेमिटिक-कुल ( *भ्राचीन मिली, *कॉप्टिक, त्वोरेग, 
कवाइल और अन्य उिथाश “बर्बर' भापाएं , सुमाली, फुलानी इत्यादि) चीनी 
तिबती या भोट-चीनी ( सिनिक था चीनी, दे या थाह अर्थात्‌ स्थामी, 
म्रन्मा या ब्रह्मो, थोंद या भोटद या तिव्बती, भारत-ब्रह्म सीमान्त पदेशीय 
भाषाएँ इत्यादि ), यूराली ( मग्यर, फिन्‌, एस्थ, ल्ाप, वोयुलू, ओोस्त्याक्‌ ) 
अल्टाई ( तुर्की भाषाएँ, मंगोली और मंचू ), द्राविड़ी (तमिल, मलयालम, 
कम्नढ, तेलुगु, गोंढ इत्यादि, तथा बाहुई ); ऑस्ट्रिक ( भारत की कोल या 





अग्रेमृत भाषाएँ हैं | 
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सुण्डा वोलियाँ, खासी, मोन्‌, रूपेर, निकोबारी और अन्य दत्तिण एशियाई 
थापाएँ; साथ ही दक्षिण द्वीपीय भाषाएँ, जैसे इन्दोनेसी--मालइ, सुन्दानी, 
ग्रवद्वीपी, बाली, सुलबेसी, विसय्र एवं त्तमालोग आदि भाषाएँ; मेला- 
नेप्ती--फीजीह्षीपी; और पोलीनेसी--बथा, सामोआ्राई, ताहितो, माश्रोरी, 
मारक्वेसी, हवायिद्वीपी ), वारटू-कुल (मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका की स्वाहिली, 
लुगाण्डा, कांगो भाषाएँ, सेचुआना एवं ज़ुलू इत्यादि ), सुदानी ( पश्चिम 
अफ्रीका की योरुबा, गाँ, अशान्ती, मन्दिल्लों इत्यादि )। इनके अतिरिक्त 
उत्तरी, सध्य एवं दक्षिणी अमरीका सें घोली जाने वाली अनेकों अमरीकी भाषा 
कुल की भाषाएँ दें, जिन सबका उल्लेख करना कठिन है; इनमे से कुछ के 
ब्रोलने वाले कई लाख की संख्या में हैं और उनका सम्बन्ध बड़ी प्रौद 
संस्कृतियों से है। फिर भी उपयुक्त सब भापाएँ भारत-यूरोपीय-कुल की 
भाषाओं से सभी जगह पराजित होती रही हैं, अथवा उन पर भा० यू० कुल 
की भाषाओो की विभिन्‍न स्वरूपों में अमिद छाप पढती रही है । उनमे से 
एक भाषा अंग्रेज़ी तो देश या राष्ट्र आदि की सारी सीमाओं को तोडकर सब 
भाषाओं से अधिक विश्व-सापा का-सा रूप धारण कर रही है, और विश्व- 
संस्कृति के प्रसार का एक अद्वितीय साध्यम बन रही है। विश्व के सिन्‍न- 
भिन्‍न भागों में कई-एक ऐसे भी हैं, जो भारत-यूरोपीय भाषाओं से बिलकुल 
अपरिचित थे श्रौर था तो बसे हुए ही न थे, या अपनी निज की अ्रल्लग भाषा 
चोलते थे--वे सभी श्रव भारत-यूरोपीय भाषा के उत्तरोत्तर वृद्धिगत प्रसार 
के केन्द्र हो रहे हैं। भारत स्वयं इन्हीं मे से एक उदाहरण है। लगभग 
४९०० च्ष पूर्व जब भारतीय-यूरोपीय भाषा-कुल ने अपनी दिग्विजय-यात्रा 

आरम्भ की थी, तब सबसे पहले उसके साम्राज्य से मिलने बाले विजित देशों 

में भारत एक था। 

वेदिक; प्राचीन फारसी, और अ्रवेस्ता; औक; गॉथिक तथा प्न्य 

जमन; लेटिन, प्राचीन आहरिश तथा अन्य केल्ट बोलियो, चथा राव एवं 

वाल्टिक भाषाओं; आरमी नियन; 'हित्तीः ( सादा ), एवं 'तुखारी” (70४8- 

प्रथा ) भापाश्रों के मूल-उत्स-स्वरूप आद्य-भारतीय-यूरोपीय भाषा अवि- 

भक्त रूप से एक जन-सप्लुदाय द्वारा बोली जाती थी । उन्हें भाषा-तत्वविदो ने 

#“विरोसू (#४४॥05) नास दिया है। 'विरोस! आ० भा० यू० भाषा का 'सलुष्य'- 

वाची शब्द है, और इसीसे संस्कृत का वीर, लैटिन का 'उईर्‌! ( एफ, प7 ), 

जर्मनिक्र का 'वेर! (४०) और प्राचीन आहरिश का फेर! (8५7) निकले है। 

इस प्रकार 'विरोस! भारत-यूरोपीय कुल के अन्तर्गत गिनी जाने चाली विभिन्‍न 
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भाषाओं के बोलने वाले विज्कुल प्थक-प्रथकू उदगम एवं सानसिक गठन 
वाले आधुनिक जनो के भापा-तत्त्त की दृष्टि से एक-मात्र पृतज सिद्ध होते हं, 
यद्यपि ये उनके जन्‍्मदाता पू्वज न भी रहे हों। और, अब तो हमारे लिए 
पिरोस! किस श्रकार के थे श्रथतवा उनके वास्तविक सीधे वंशज आज कौन हैं, 
अथवा उनके शुद्धतम श्वशेष कहां प्राप्त हो सकते हँ, यह सब पत्ता लगाना 
भी असंभव है । प्राचीन भारत की ब्राक्षण, छतन्निय और चेश्य जातियो को ही 
भारतवप में 'श्राथ' नाम से प्रवेश करने बाली विरोस! फ्री सच्ची सन्‍ताव कहा 
जा सकता हैं। इसी कोड्ि में ईरान के श्ार्य भी आ जाते हैं। आधुनिक 
नात्सी जमेनों को तो यह विश्वास करना सिखाया जाता दै कि वे ही 'विरोस! 
के विशुद्धतम वंशज दें, हालाँकि जातीय सम्पिश्रण उनमें भी पूर्णरूप से 
निश्चित श्रौर स्वीक्षत वस्तु है; यहां तक कि कुछ जर्मन विद्वान्‌ स्त्रय॑, जमेनों 
की जातिगत शुद्धता के दावे को झूठा बबलाते हैं, और जर्मन, 'विरोस्‌! के 
सच्चे जातीय या भाषागत वंशज हैं इस विपय में सी अपनी असहमति प्रकट 
कासे हैं । प्राचीन भारत में जातियों का परस्पर-सम्सिश्रण एक नितान्‍्त स्वा- 
साविक चद्तु रही है; इस बात का प्रमाण हमें महाभारत और पुराणों में 
वशित ब्राह्मण या ज्षत्रिय और नाग यथा शूद्ध या दास जातियों के परस्पर विदाहों 
की कथाओं से सिल्लता है। कुछ कट्टर आया को श्रवश्य अपने वर्ण का अत्यन्त 
अभिमान था, और उन्होंने काले दास! या श्रनायों से दूपित होने से बचने 
के लिए परवर्ती काल से अपनी जाति एवं यात्र में ही विवाह करने की पद्धति 
का निर्माण किया था | फिर भी श्ाह्मयण'थों में हमे गौर वर्ण ब्राह्मण की 
अपेशा अधिक बुद्धि शाली एवं चतुर कृष्णवर्ण वाले थाह्मयों का उल्लेख मिल्लता 
हैं अनाय भाषा, जाति एवं सामाजिक चष्टिफोण का सामूहिक रुप में आर्यी- 
करण होने के साथ-साथ अना्य नृपतियों या सरदारो को क्षत्रिय वर्ण में एवं 
डनके पुरोहितों को आह्यर वर्ए में सम्मिलित कर लिया गया । ज्यों-ज्यो यह 
आर्यीक्ररण प्राचीनतर होता गया त्यो-्त्यों उन उच्च बर्णा के साथ अनाया का 
एकीकरण सम्पूर्ण होता गया, जिनमें पहले केवल विशुद्ध आरयो की ही 
गणना हो सकती थी। कुछ विदेशी जातियां भी परवर्ती एवं ऐतिहासिक थुगो 
में इन उच्च बर्णो में सम्मिलित कर ली गढ़; उदाहरणार्थ 'शाकद्वीपीय' 
कहलाने वाले ब्राह्मण, ये ईसा की प्रारम्मिक शवाब्दियों में आये हुए शक 
थे, और “मिश्र” या 'मिहिर'-पूजक ईरानी पुरोहित थे, जोकि शकद्गीप या शऊक- 
स्थान (#श्राचीन पारसीक 'सक-स्तान', आडुनिक फारतसी सी-रुतान,' पूवं 
ईरान में ) से आय्रे थे और जिन्होंने प्राचीन आर्यों की सूर्य-पूजा को पुनः 
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प्रतिष्ठित किया था। ऐसे ही अन्य और भी प्रसाणों से पता चलता है कि 
प्रारम्भ से ही भारतीय-यूरोपीय-भाषी 'विरोसः अपनी भाषा एवं सामाजिक 
संगठन को साथ लिये हुए फेलते गए, और उनको उन्होंने शान्तिपू्वक था 
अन्य उपायों के द्वारा अपने सम्पक में आने वाले जनों पर अ्रधिष्ठित कर 
दिया। 'विरोस्'-जन की जातिगत विशेषताएँ अस्पष्ट हैं; बहुत सम्भव है कि थे 
लस्बे, बृहत्‌ूकाय, लम्बी नासिका। वाले, गोर-वर्ण, नीलाक्ष एवं हिरण्यकेश 
)२००९ 'नॉडिंक' कुल के रद्दे हों, परन्तु इस विषय मे भी विद्वानों को सन्देह 
है ओर यह धारणा को गईं है कि शायद ये अपनी मूल-अवस्था से ही सिश्रित 
रक्त के हों। इस प्रकार वे विभिन्‍न जनो में (या तो विजेता एवं शासक उच्चवर्णों, 
अथवा शान्तिपूर्ण आगन्तुक निवासियों के रूप में), जोकि संख्या और संस्कारों 
में प्रबल्लतर थे, प्रतिष्ठित होकर, स्वयं उनमें एकीकृत होते गए; परन्तु उनकी 
भाषा और भाषा के सहगामी संस्कारों को आदिम निवासियों ने श्रपना लिया, 
यद्यपि इन आदिम निवास्तियों की जातिगत विशेषताएँ और भाषा नवागन्दुकों 
से सर्वथा मौलिक रूप से मिन्‍न थीं; पर जेल्ा कि स्वभावतः ऐसे परिवतनों मे 
होता है, आदिम-जन इस प्रक्रिया को समसने मे भी असमर्थ रदे और आयों के 
सम्पक से बिलकुल बदल गएु। इस प्रकार चे भारतीय-यूरोपीय भाषा एवं 
संस्कारों के अभिमानपूर्ण दायी तथा समर्थक बन गये, यद्यपि उनको श्रात्मसात्‌ 
करने की प्रक्रिया में इन भाषा एवं संस्कारों के मूल स्वरूप बहुत परिवर्तित हो 
गएु। सानव के सांस्कृतिक इतिहास में यह एक अ्रत्यन्त श्रसूतपूर्व घटना हुई 
( य्पि हम इसे अद्वितीय नहीं कद्ट सकते ) कि कोई एक जन एक भाषा 
एवं एक संस्कृति का निर्माण करे और बढ़ते-बढते वह एक ऐसी सांस्कृतिक 
शक्ति का रूप ले ले जोकि अन्य जनों को अपने धरातल पर उनकी स्वीकृति 
कराकर उन्हें अपने से सम्बद्ध कर ले । 

आद्य-भारतीय-यूरोपीय का विकास कहाँ हुआ और अ्रपने प्राचीनतस 
रूपो वेदिक एवं गाथा (अवेस्ता) तथा होमर की श्रीक के सच्श ही किसी रूप 
को वह कहाँ प्राप्त हुईं, यह पता नहीं चल सकता; ओर -न यही निश्चय किया 
जा सकता है कि 'विरोस” ठीक-ठीक किस स्थान में एक अविभाजित जन के 
रूप में रहते रहे थे । 'विरोस्‌” क्षिसी प्रकार की भी लेखन-प्रणाली से अनभिञ्ञ 
थ्रे। इतिहास में सी उनका नाम आने के बहुत समय पहले मिलो, सुमेरी, 
अक्कदी, असीरी, एलामी, और एशिया-माहनर के, आस और पूर्वीय भूसध्य- 
सागरके ईजियनो, हडप्पा एवं मोद्देजोदढ़ो संस्कृति के निर्माता पूर्वा्यों; तथा चीनी 
जनों के द्वारा अत्यक्त उच्च कोटि की संस्क्ृतियों का निर्माण हो छुका था | वे 
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उत्तरी सोमेपोटेम्िया तथा पूर्वी एशिया-माइनर के सुसंस्क्षत जनों के सम्पर्क 
में सम्भवतः ईसा की तृतीय सहस्राव्दी के अंतिम शतकों में आये, और लगसग 
२००० ब्ष ईं० पू० तक हम मेसोपोंदेमिया में उन्हे वहुतायत से पाते हैं। वे 
कहाँ से आगे १ एुक हृंट ।लियन नृतत्व-विशारद सेरजी (3०१8) ने अनुमान 
लगाया ह कि पुशिया-माइनर का पठार ही उन्तका प्रारम्भिक घर एवं विंकास-स्थल् 
था। श्रभी हाल में श्राविष्क्ृत हुई नेसीय ०॥४० या हित्ती 0० भापा-जोकि 
भारतीय-यूरोपीय कुल के साथ एक प्राचीनतम शाखा के रूप में, आद्य-भारतीय- 
यूरोपीयकी पुत्री ही नहीं , कितु भगिनी के रूप में सम्बद्ध की जाती है--की खोज 
से उक्त कथन को अनुमोदन प्राप्त होता है। परन्तु कई-एक उपलब्ध प्रमाण हमें 
यह अनुमान लगाने को बाध्य करते हें कि भारतीय-यूरोपीयों का आदिम निवास 
स्थान यूरेशिया महाद्वीप के अन्य किसी भाग सें रहा होगा | सेरजी के पहले 
भी भारतीय-यूरोपीयों के श्रादि-निवास के विषय में अनेक मत्त प्रचलित थे । 
एफ्‌ माक्‍स म्यूलर (0. 7४४ (पथ) ने अध्य-एशिया वाले मत का प्रति- 
पादन किया | पिछली शवावद्वी के मध्य तक मध्य-एशिया के विषय में बाहरी 
जगत्‌ को बहुत कम ज्ञान था श्र दुनिया के लिए यह भाग परीदेश के 
आश्चयों से परिपूर्ण था। परन्तु गत शताब्दी के छठे दशक के लगभग 
लैधम ( 7-०फ्रश) ) ने सध्य-एशिया वाले मत का विरोध किया और सुकाव 
रकक्‍खा कि भारतीय-यूरोपीयों का आरादिस निवाल-स्थान “कहीं-न-कहीं यूरोप 
में! रहा होगा । इस कहीं न कहीं यूरोप में! को लेकर विभिन्‍न विद्वानों एवं 
अभ्यासियों ने अपनी कल्पना एवं बुद्धि मत्ता का उपयोग कर अटकले लगाई हँ, 
ओर फल स्वरूप पूर्वी रूस, दलनिणी रुस, उत्तरी जम॑नी, पश्चिसोत्तर यूरोप 
( $८क0॥79098 ), हंगरी, पोलेण्ड एव लिथुआनिया श्रादि विभिन्‍न स्थत्त, 
प्राचीन थ्रार्यों की लुप्त सादभूमि बत्तलाये गए हं। पूर्वी यूरोप मे कही न 
कहीं? वाला मत काफी प्रसिद्ध रहा है। सध्य एवं पूर्वी यूरोप के प्रार्गेति- 
हासिक समाधि-स्तूपों का सम्बन्ध अश्व-परिपालक एवं श्रश्वोपयोक्ता भार- 
तीय-यूरोपीयों के साथ होने का अलुमान लगाया जाता ह। यह अन्दाज़ हैं 
कि उत्तर में शीतोप्ण वनभूमि से स्पष्ट मध्य एवं पूर्वी यूरोप की समतल भूमि 
में ही अर्द-अटनशील, श्रद्ध-प्रतिष्ठित भारतीय-यूरोपीय संस्कृति का विकाल 
हुआ होगा । वहाँ से इनके दल-के-दुल, भूमि के अजुवर हो जाने अथवा श्रन्य 
जनों के दवाव के कारण, दक्षिण, पश्चिम तथा दशिण-पूत्र एवं उत्तर-पाश्यम 
की ओर फैले और इन स्थानों मे श्रन्य अ्धिणष्टित जनों के संसर्ग में आकर 
प्राचीन ग्रीक, थ्रंसी ( 7780975 ) , कफ्रीजी ( शि|एहश8 ), आरमेनों 
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(धंधा), आये (भारतीय-ईरानी), जर्मन (0०५7०थ॥), केल्ट (८०७), 
तथा इटालियन-जनो के पूर्व-पुरुष बने । अपने आद्य-स्वरूप में भारतीय-यूरोपीय 
या 'विरोस! किसी भी श्रकार की उच्च ऐहिक संस्क्ृति का निर्माण करने में 
समर्थ न हो सके। हाँ, उनके पास एक आश्चय्र-सुन्दर भाषा थी, श्रौर अनुमान 
है कि उनका समाज बडे सुदृद ढंग से संगठित था। उनकी उपजातियों का 
गठन विपरीत-से-विपरीत्त परिस्थितियों के बीच भी दृढतापूर्वक ठोस खड़ा रहा 
ओर उनके संसर्ग में आने वाले अन्य जनो पर भी अपनी छाप छोड़ता गया। 
उनके सम्ताज की रचना एक-विवाह एवं पितृप्रधान या पितृनिष्ठ पद्धतिवाले कुटुम्बो 
से हुईं थी। यह पितृप्रधान कुद्ठम्ब ही भारतीय श्रार्यों में विख्यात गोत्र” था 
डपजाति की आ्राधारशिल्ला था, और इस प्रकार के कई गोत्र अपने-अपने प्रधान 
व्यक्ति के साथ सम्मिल्नित होकर, एक “जन! का निर्माण करते थे। भारतीय- 
यूरोपीयों की बुद्धि मुखर थी, ओर उसके साथ व्यवहारक॒ुशलता एवं समन्वय 
के गुण एकत्रित हो जाने से, वे सबंत्र अ्जेय-से हो गए थे। स्त्री-पुरुषों के 
पारस्परिक सम्बन्धों में सन्नी को समादर की दृष्टि से देखा जाता था | वह या 
तो घर की अभ्रविवादिता कन्या के रूप में प्रार्थितव्या, रक्षणीया एवं पिता- 
भराताओ्रो द्वारा विवाह में दातव्या थी ; अथवा पत्नी के रूप में पुरुष की जीवन- 
संगिनी एवं सहधर्सिणी थी; अथवा माता के रूप सें गोत्र की आदरणीया पथ- 
प्रदर्शिका तथा परामशदात्री थी। उन्होंने एक ऐसे धर्म कि कर्पना की, जिसमें 
अलक्तित देवी सत्ताओं का, संहारक की अपेज्ञा पालक का स्वरूप ही अधिक 
माना गया था; और ये सत्ताएँ प्राकृतिक शक्तियों के रूप में ही कल्पित 
की गई' थीं | आत्वान्‌ मेय्ये (800077९ !/४|॥४) के शब्दों में, डनकी देव- 
शक्ति की कल्पना 'स्वर्गीय, तेजस्वी, असर एवं सुखद शक्ति के रूप में थी; 
उनकी यह कल्पना आधुनिक यूरोप के किसी निवासी की भावनाओं से विशेष 
भिन्‍न नहीं है ।' मलुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, परन्तु इन देवताओं का निवास- 
स्थान प्रथ्वी से परे धुक्ञोक में था । किसी प्रकार के मानवीकृत जीवो का-सा 
न होकर, इनके स्वरूप का अनुमान शक्तियों के रूप में ही किया गया था; 
यद्यपि इनके रूप का मानवीकरण सी विद्यमान था ओर इन माववीकरण के 
, विचारों पर भारतीय-यूरोपीयों के अन्य ऐसे जनो, जो मानवरूप के देवताओं के 
विषय में अधिक सोच चुके थे, के संसर्ग में आने पर ओर भी प्रभाव पडा । फिर 
भी सिखी और सुमेरी-अक्कदीमों की तरह इनके देवी-देवता विचित्र एवं बहुतेरे 
न थे। कुछ प्राकृतिक शक्तियों को अवश्य इन्होंने देवरूप माना था। उदाहरणार्थ 
च्रेउस्‌ पतेसे_ ( “70:60 ?शह8 > चौष्‌-पिता; प्लूथेव्य माेस_ (#४7॥7- 


के 
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६७५४३ // 9675) > पृथ्वी माता; #सुर्वेत्षिआॉल (#979८॥०७ ) > सूर्य देवता; 
#अडसोस्‌ (5++8०६०४) ८ ऊपा; “वबनूलॉस्‌ (* ०709) > वायु देवता । उनके 
धर्म के विषय में हमें लगभग पूर्णतया प्रत्न-जीवन-सम्बन्धी भाषाश्रयी अजु- 
सन्धान (7.780ं5४८ ?४82070087) पर अवलम्बित रहना पढ़ता है । द््स 
विज्ञान द्वारा किसी एक जन की उत्पत्ति तथा उसकी संस्कृति के उदगम का 
पता उसको भाषा के शब्दों में निहित अर्था का तुलनात्मक अध्ययन करके 
लगाया जा सकता हैं । 
इसी प्रकार भारतीय-यूरोंपीयों की ऐहिक संस्कृति के इतिहास का 
आधार भी प्रत्न-जीवन-सम्बन्धी भापाश्यी अनुसन्धान ही है; ओर जमन तथा 
अन्य कई विद्वानों ने इसके आधार पर “विरोस! जन में विकसित संस्कृति के 
इतिहास की प्रचुर प्रसाण में सामग्री उपस्थित की है। भाषा-विज्ञान के इस 
विभाग के साधनों का उपयोग भारतीय-यूरोपीयों के आदि निवास-स्थान का 
पता लगाने में भी क्रिया गया हैं; अभी हाल में ढब्ल्यू० त्रान्देन्शवाइन 
(पर. 8शातधाह्था) ने भारत-यूरोपीयों के आदिनिवासस्थान के रूप 
पर पर्याप्ष भ्रकाश डाला है [0/6 ९€56 9602 धारबगाइशी€. प्रइ000प्राह, 
7936 : ढ्वे० इस निवन्ध की अ्रध्यापक ए० वेरीडल कीय (शिर्ण 8, 8ध॥6- 
026 [एश८0 ) द्वारा 'इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाट्रली', क्लकता, १३-३१, साच 
१६३७ में प्रकाशित अत्यन्त उपयोगी संश्पति रूपान्तर |] ब्रान्देक्ताइन 
ने दिखाया हैँ कि भाषाश्रयी प्रमाणों के आधार पर हम आद्य भारतीय- 
यूरोपीयों के इतिहास को दो स्पष्ट काल्यें में विभाजित कर सकते हः 
(३) प्राथमिक काल--जबकि भारतीय-यूरोपीयजन बोलियों की कुछ भिन्नता 
लिये हुए कई समूहों में विभक्त नहीं हुआ था; (३) उत्तर काल-- 
जबकि भारतीय-ईरानी शाखा भारतीय यूरोपीय पिठृहुल से अलग हो चुकी 
थी ओर भारतीय-यूरोपीयां की मुख्य शाखा अ्रलग हकिर नई जलवादु वाले 
किसी नय्रे प्रदेश को चली गई थी । पहले काल के श्रन्तगंत तो भारतीय- 
यूरोपीय में प्रचलित कुछ खास शब्दों ओर धातुआ के अथ्थ जेसे मूल मे! 
प्रचलित थे बसे ही भारतीय-ईरानी शाखा के पूजा में श्रचलित बोलिया मे भी 
ज्यॉ-के-त्यों रहे. परन्त दसरे काल में, हवन शब्दों और धातुओं के अब, भारवीय- 
ईरानी- चहिभू त अन्य शाखाओं में कुछ नये और समिन्न हो गए, जो भारतीय- 
ईरानी शाखा की वोलियों में नहीं मिलते | उदाहरणार्थ, आध्य-भारतीय-यूरो- 
पीय में *ह8प़८, #8फ़टठ2ए (बेर, *स्वेरों) का मूल अथ पत्थर” होता था. 
संस्कृत में उसके रूप आवन! (8उश्था ) का श्र्थ कुछ संकीण होकर 
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(सोमरस को) विचोडने का पत्थर! होता है; परन्तु भारतीय यूरोपीय की अन्य 
शाखाओं में इस शब्द का अर्थ 'चक्की का पत्थर! और तत्पश्चात्‌ 'हाथ-चक्कीः हो 
गया ( उदाहरणार्थ--प्राचीन अँग्रेजी ०४०००, आधुनिक अँगरेज़ी पृण्था) 
यह अथ काल्लान्तर मे विकसित हुआ। आद्य-सारतीय-यूरोपीय में *:एणह 
सेलूग” का अर्थ होता है 'रगढ़ना'; संस्कृत में “/मुज,स्ष' में यही भ्रर्थ 
विद्यमान है, परन्तु भारतीय-ईरानी के सिचा अन्य भारतीय-यूरोपीय बोलियों 
में उसका श्रथ 'दूध दुहना (॥० ए्गाह )! हो गया। इसी प्रकार आ० भा० 
यू०५/*5ह (सेह) का अर होता था 'अस्त्र फेंकना! (दे० संस्कृत लायक”), 
परन्तु भा० ईरानीके सिवा भ्रन्‍्य भ्ा० यू० भाषाओं सें उसका अर्थ बीज छित- 
रान या “बीज बोना? हो गया ( दे० लेटिन #हएा८० सेमेन्‌ 5 'बीज!; जम॑न 
88८८॥, अँगरेजी (० ४०७) | थ्रा० भा० यू० पाल] (मेंलू) ८ किसजोर बनाना, 
संस्कृत में भी यही अर्थ मित्रता है ( 4/मल्‌ ); परन्तु अन्य भा० यू० 
भाषाओं और बोलियो 'पीसना का अर्थ निकलने लगा। आ० भा० यू० 
4#?0०॥ पेरकोम (८ संस्कृत--पर्श ) का श्र्थ होता है ( गरमी या भ्रन्य 
प्राकृतिक कारणो से पडी हुईं) 'एथ्वी की दरार); परन्तु अगरेजी शब्द्‌ पि।09४ ८ 
करो! का श्र, 'खेत जुताई की दरारं?, कुछ नया ही हों गया (दे० 
आधुनिक अग्रेजी णि।०ण < प्राचीन अंग्रेजी णि॥, जम्नन एप्ाटा०) । आद्य- 
भारतीय -यूरोपीय की धातुओं और शब्दों के अर्थों से हुए विभिन्‍न परि- 
बर्तनों का खूब बारीकी से अभ्यास करने के पश्चात्‌ ब्रान्देन्श्टाइन एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। वह यह है : अपनी श्राद्यावस्था 
में, आ्रादिस सारतीय-यूरोपीय जन, किसी अपेक्षाकृत शुष्क गेरिक प्रदेश में 
निवास करते थे, जहाँ हरे-भरे जंगल नहीं थे; परन्तु थीं कुछ छोटी बनानी 
जिनमे निम्न लिखित वृक्ष थे--बंज या बजरांठ( ०श८ ), वेतस ( ४7॥|०७ ), 
भूर्ज (४7० ), गोदयुक्त देवदार-जातीय बृत्त, और एक लचीला वृक्त; वहाँ 
फलदार वृक्ष न थे । आ्रारम्स में वे इन जानवरों से परिचित थे : ऋष्य ( थी, 
एक हरिण विशेष) जंगली वराह, भेड़िया, लोसमड़ी, री, खरगोश, ऊद॒- 
बिलाव, चूहा और जंगली पशुओं में कुछ अन्य प्राणी । पालतू जानवरों में 
से गाय स्पष्टतः उन्हें सुमेरों से मिली थी (सुमेरी ५0 गुड ,उच्चारण 80४-- 
गु में अन्तिस व्यल्जन का लोप लगभग २७०० वर्ष ई० पू० हो गया था, 
और ञआा० भा० यू० में उसका परिवर्तित रूप *“ॉउसू-“89००४ ले लिया गया 
था | ) उनके अन्य पालतू जानवर मेड, बकरी, घोड़ा, कुत्ता और सूअर थे । 
वे कुछ पक्षियों और मछली तथा कुछ जलचर जीवों को भी जानते थे । समय 
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बीतने पर जब वे श्रपने श्रादिम वास-स्थान को छोडकर श्रागे बढ़े तथ उन्हें एक 
निम्न दंलदल का प्रदेश मिला, जहाँ उनका परिचय कुद्ध विस्तृत एवं नूतन 
प्रकार की व्रत्च-चनस्पतियों से हुआ । शआआ० भा० यू० के प्राचीवतर स्तर की 
जाँच से प्राप्त प्राकृतिक लक्षण बहुत श्रंशों में यूराल पर्वत के दक्षिण एवं पूर्व 
में स्थित किरमिज्ञ के सेदानों ( /(78॥72 $0८09०5 ) पर घटित होते हैं; और 
उसके पश्चात्‌ के स्तर के शब्दाय॑-वेज्ञानिक दृष्टि से परीक्षा करने पर, सारतीय- 
यूरोपियों के नूतन आवास के जो लक्षण उपक्षब्ध होते हैं थे पूरे-पूरे कार्पें- 
धियन पव॑तमाला से लेकर बाल्टिक समुद्र तक प्रैले हुए समतल प्रदेश पर 
घटित द्वोते हैं । इसके श्रतिग्क्ति भारतीय-यूरोपीय द्वारा पहले काल में अ्रपनाये 
हुए वेदेशिक शब्दों का श्रध्ययन सेसोपोटेमिया को सुमेरी श्रौर अक्कदी 
संरक्ृति से सम्पक सूचित करता है, न कि पश्चिमी एशिया, मित्न एवं ईजियन 
ओऔस की न्यूनाधिक भिन्‍नतर संस्कृतियों से । 

इसलिए ब्ान्देन्श्ताइन के मतानुसार मध्य-एशिया के भारतीय आया 
के प्रारम्सिफ निवास-स्थान होने वाला मत ही पुनः छुछु परिष्क्ृत रूप में सबसे 
अधिक सत्य अनुसान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यूराल पर्वतमाला के 
दक्षिण में स्थित सुविस्तृत प्रदेश ही श्राथ भारतीय श्रार्या की माहृभूमि सिद्ध 
हुई प्रतीत होती है । उनकी एक शाखा, भारतीय-ईरानी कुल की पूर्वज, सम्भ- 
बतः वहीं रही, जबकि मुस्य शाला परिचम में आधुनिक पोलेण्क को ओर 
प्रसरित होती चल्नी गई । शायद यही जगह “विरोस' के यूरोप मे फैलने का 
सुख्य केन्द्र-विन्दु हुईं। अथवा यह भी सम्भव हो सकता है कि भारतीय- 
यूरोपियों एवं एशिया-माइनर के द्वित्ती लोगों के पूर्वजों ने पहले श्रपननी उत्तरी 
मध्य एशिया के मेंदानों वाले घर को छोडा, श्रौर जबकि उनकी यूरोपीय शाखा 
पश्चिम णी शोर चली गई, वे स्वयं दक्षिण-पश्चिम की ओर के कॉकेसस्‌ 
में से होते हुए ख्रीस्ट-पूर्व तीसरी सहस्ताव्दी के ट्वितीयार्दध में एशिया-माइनर, 
मेसोंपोटेमिया एवं ईरान की श्रोर चले श्राए । यह सत काफी युक्तिसम्मत एवं 
विश्वसनीय प्रतीत होता है, श्रौर निश्चित रूप से श्रव त्क के भाषा-विज्ञान एवं 
पुरातत्व परीक्षा से प्राप्त सर्वतः ठोस प्रमाणों पर आ्राधारित हैं । यूरेशिया के मेदान 
ज॑गली धौड़े का घर थे और धोढे को पालतू बनाना सम्भवतः “विरोस! का अ्रपने 
बर्बरकाल की पऐहिक संस्कृति के लिए सबसे बढी देन थी । ई० एू० तृतीय 
सहसखाव्दी के द्वितीया्द में उनके आने के पहले एशिया-माइनर तथा मेसो- 
पोटेमिया में भारवाही तथा वाहन पथ केत्रल बैल, गधा और ऊँठ थे | विरोल' 
अपने साथ अश्व की भी लाये, जिसे मनुष्यों का वाहन बनने, बोका ढोने तथा 
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गाड़ियों खीचने का अभ्यास था; अश्व की तेज्ञ चाल से अल्तर्राष्ट्रीय एवं 
सांस्कृतिक सम्बन्धों मे क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया क्योंकि अब परस्पर का 
सम्पर्क सरलतर और शौीघ्रतर होने लगा । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय-यूरोपीय एक ऐसे जन-समुदाय थे, 
जिनका रक्त विशुद्ध था या मिश्रित, यह कहा नहीं जा सकता; पर थे एक 
अर्तुतकर्मा बर्बर जाति थे जिसे इतिहास में आगे चल कर वाम कमाना था। 
लगभग ३००० वर्ष ई० पू० जेसे-जेसे वे दक्षिण और पश्चिम की ओर नये घर 
की खोज मे आगे बढते गए, वेसे-वेसे अपनी भाषा एवं सानसिक विचारों से 
उन्होंने एक दिग्विजय आरम्भ की; पिछुले तीन सहख वर्षों के सातव के इति- 
हास में वही एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बच गईं | सम्भवतः हित्ती ल्लोग तथा उनकी 
भाषा ही अपने पूर्वजो का घर छोड़कर दुक्षिणी प्रदेश मे आने वाल्ते 'विरोल! के 
स्व प्रथम ससूह थे; ओर वे एशिया-साइनर में वहाँ के आदि निवासियों पर 
विजय प्राप्त कर वहाँ के शासक बन गए। परन्तु ईखा-पूर्व दूसरी सहखाव्दी 
के मध्य में वे विदेशी जनों मे दूर-दूर तक फेल जाने के कारण अपनी पितृ- 
शाखा के सम्बन्धियों से एथक्‌ पड़ गए, और इससे उनकी मारतीय-यूरोपीय भाषा 
में भी कुछ मौलिक परिवर्तन हो गए थे । उनके पश्चात्‌, भारतीय-ईरानी या 
आय, लगभग २००० चर्ष ई० पू० तक उत्तरी सेसोपोटेमिया में आये | पश्चिम 
में कुछ और समय पश्चात्‌ भारतीय-यूरोपीयों की एक और शाखा हेल्लेनीय 
या भ्रीक जाति जो कि पूर्दी यूरोप, पोलैण्ड तथा कारपेथियन छेन्न मे दस 
गये थे, बालकन प्रदेश में से आधुनिक रूमानिया, युगोस्लाविया, छुलगारिया 
और अल्बानिया में होते हुए, ग्रीस और पश्चिमी एशिया-माइनर में आये | 
यहाँ भीस और एशिया के द्वीपो ओर तट्वर्ती प्रदेश मे पहले से ही बसे हुए 
सुसंसक्तत जनो से मिश्रित हो गए। कालान्तर सें उनकी भाषा पर अपनी 
भारतीय-यूरोपीय भाषा को अधिष्ठित करके उन्होंने उसे बदलकर शरीक 
भाषा का निर्माण किया, ओर एक सम्मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया, जो 
३००० वर्ष ई० पू० के आसपास आद्य यवन या यूनानी अ्रथवा ग्रीक संस्कृति 
बची । 
हूगो विंकक्‍्लर ( मिएड० जाग्रतत ) के हारा इस शवाब्दी के 
प्रारम्भ में उत्तर-पूर्वी एशिया-माइनर में प्राप्त बोगाज़-क्योह् (90ट22 500 
लेखों ने भारतीय-यूरोपीयों की प्रति की कथा की दिशा को ही बदल दिया। 
इसमें प्रायः १४०० ईं० पू०्के मितानी (धागा) जाति के कुछ सद्रिध-पत्र 
सिलते हैं, जिनमे मित्तानी शासक-वर्ग अपने-आपको ऐ्भ-शार्ण सर्य-ज्रि! (दे० 
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प्र 
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नाम भी इस ग्रकार देते हूँ : “इं-द-र, मि-इत्‌-त-र, उ-रु-वन्‌-आ (या अ-रु-न) 
ना-स-अरत्‌-ति-य”, जोकि वाबिलोनी लिपि मे लिखे ऋग्वेदिक देवताओं इन्द्र, 
मित्र,वरुण ओर दो नासत्यों या अश्विनों के नाम ही है । वोग़ाज्ञ-क्योई तथा अन्य 
स्थानों में प्राप्त लेखों से यह बात स्पष्ट होती है कि ईसा-पूर्व द्वितीय सहसाव्दी 
के अधिकांश भाग से ऐसी उपजातियाँ ओर उनके नृपति आदि मेसोपोतामिया 
तथा बाबविलोव के साम्राज्यों में थे, जिनके नासो ओर भापा से प्राचीन बेटिक 
तथा प्राचीन पारसीक दोनों से अत्यधिक साम्य लक्षित होता है, ओर जो वहाँ 
के राजनीतिक एवं स्गंस्कृतिक जीवन में पूरा भाग लेते थे । मेसोपोतासिया से 
लगभग १६०० ई० पू० में बेदिक देवताओं तथा संस्कृत के सदश भापा को 
व्यवहार में लाने वाले जन की उपस्थिति से कई यूरोपीय एवं भारतीय विद्वानों 
ने यहाँ तक अनुसान लगा डाला कि उक्त जब एक भारतीय उपजाति ही थे, 
जो भारत में बेदिक संस्कृति का पूर्ण रूप से विकास हो जाने के पश्चात्‌ भारत 
छोड गए। इस सत की दृष्टि से वे भारत मे आयों की सर्वश्रथस चढ़ाई या 
वास के समय को ह० पू० २००० वर्ष से कितना ही पीछे ले जाते हं, ओर 
उसी दृष्टि से त्रेदिक ऋचाओं का काल नज़दीक-से-नज्ञद्वीक २००० ई० पू० के 
भी पहले का हो जाता है । 

परन्तु यह मत विलकुल हीं युक्तिसंगत प्रतीद नहीं होता । मेलोपी- 
तामिया के दृस्तचेज़ों का भाषा-स्तर वेद्िक भाषा से निश्चय ही ग्राचीनतर काल 
का है। वह सारंतीय-आय की अपेक्षा सारतीय-ईरानी के सन्निकट ह, जेसा कि 
निम्नलिखित नामों की साधारण परीक्षा-मात्र से स्पष्ट परिलक्षित होता ह 
[ दे० स्व० 7४ 0 ॥(7070ए एन० डी० मिरोनोफ्‌ का आक्ता ओरिएन्ता- 
लिया 20३ 07ंधगाश!।; बर्ष ६, अंक १, २, रे में प्रकाशित हएगा ४६४ा९2८६ 
0 06 पटक 485 ए धी6 20 कशाशाभए 8 ५८ ( 'अ्रन्तिक-प्राच्य से 
द्वितीय सहलाव्दी के आयो के चिह्|वशेप”) शीपष॑क लेख, जिससे ये भारतीय- 
आर्य नाम उनकी भापा-वेज्ञानिक परीक्षा के साथ दिये हुए हैं ।] : शिसालिया” ८ 
प्रकाशमान ( अर्थात्‌ तुपाराच्छादित ) पर्दतों की देवी; “अइ्टतगम” + हरिण- 
गन्ता (१); “खुबर॒दृत” ८ सूयंदतत, सूर्य द्वारा ढुया हुआ, #तुघ्रत्ता 5 सयवर- 
रथ-युकत; सभी पूर्व-बेंदिक कालीन सारतीय-ईरानी शब्दों “*म्रि.मालिय 
“#अइतगास, “सुवरदात, *दुर रथ( ८ संसक्ृत--हिसाल, एतगाम, स्वरृदत 
ओर दूरथ)” थ्रादि शब्दों के वाविल्ञोनी लिप्यन्तर सात्र हं; आर अइक, 
अदहत? आदि रूपों में प्राप्त संयुक्त स्वर भी  अद्ट?, जा वदिक और संस्कृत 
“पु” (व्यंजनों के पहले ए” और स्व॒रों के पहले “अचू” ) हो जाता है, पव॑- 
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वैदिक है। पू्वंचेदिक “20, रू,” तथा “2, ज़ञ” भी ज्यो-के-त्यो रखे 
गए हैं। वास्तव मे मेसोपोतामिया के आर्यसाषा-सापी जन पूर्वचेदिक 
एवं पूर्व-भारतीय-आय ही थे, जो मेसोपोतामिया में घृम रहे थे या 
वहाँ से होकर आगे को बढ रहे थे; उनमें से कुछ तो एशिया-माइनर 
और मेसोपोत्तामिया में बल गए, और कुछ, जो पूर्व की ओर आगे बढे, पहले 
दैरान तथा उसके पश्चात्‌ भारत में आये । भारतीय-ईरानियों की जो शाखाएँ 
मेसोपोतामिया में बस गईं, और धीरे-धीरे आस-पास की आबादी में घुलमिल्र 
गईं, उन्हीं में हरशएशायं अयक्ञों या क्षण पिलज्नी एवं पिशां हरी 
( >आये १ ), "४009 मन्द तथा 4४ करसी ( ८काशि उपजाति १) 
लोग थे, जिन्होंने १८०० ई० पू० के आसपास बाबिलोन को जीतकर वहाँ 
कुछ शताब्दियों तक शासन किया; परन्तु इनकौ संख्या बहुत कम थी, और 
ऐेहिक संस्कृति तथा संगठन इतने बल्ली और प्रभावशाली न थे जिससे थे 
अपनी अलग भाषा और सांस्कृतिक स्वरूप को अक्षुरण बनाये रख सकते। 
कुछ उपजातियाँ सेसोपोतामिया मे हमेशा के लिए बसी नहीं तथा और आगे 
पूर्व में निवास की खोज मे वढते-बढते ईरान में आ पहुँचीं । इन्ही में “पशु” 
(:-- परशु-जन--दै ० प्राचीव अगरेजी ४००८ चाकू से सम्बन्धित जर्मन 
उपजाति-नाम “साक्सोन” 98%207, जन 7977० - बढुीं, उससे सम्बन्धित 
“कऋ्रांक” शिकार उपजाति) तथा “मद” (अभिमानी या मत्त) लोग थे, जो बाद 
में ग्रीको मे “पारसीक” ( ८३४ ) तथा “सब” ( ॥(८१०४ ) कहलाए। इनके 
अतिरिक्त 'शक्ष” ( > शक्तिशाली उपजाति) थे, जो ईरान के उत्तर (उत्तर-पूर् 
तथा उत्तर-पश्चिम ) को गये और वहाँ से दक्षिणी रूस से तथा मध्य-एशिया 
में फैल गये। दक्षिणी रूस वाले लोग ग्रीको के द्वारा “स्कुथेस”” ( 800६5 ) 
या “स्कुधिश्ोइ” ( 3070) अर्थात्‌ अंग्रेजी से “सीदियन”? ( 5०909009) 
कहलाए । कुछ उपजातियाँ और भी आगे पूव की ओर बढ़ीं; उदा० भृगु लोक 
(इनके साथ साइश्य रखने वाली एक उपजाति मुख्य सारतीय-यूरोपीय पितृशाखा 

के साथ-साथ पश्चिम में यूरोप की ओर गई, और वहाँ से ये पश्चिमी भृगु- 

लोग श्राकिया या भ्रोस /77०८ और साकेदोन या सकदूनिया 740200778 

होते हुए एशिया-माहनर मे आकर बस गये ओर “ब्रिगेस” हि786 या 

०क्र गेस” 270१० अर्थात्‌ “फ्रीजियन” ?॥705ट/275 कहलाये), भारत, सत्र 

और कुरु गण ( दे” “कुछ” णुक व्यक्तिवाचक नाम के रूप मे; ईरान में 

“करुष” ८ ग्रीक 7िएा०४ “कुरोस”, खाटिन का 0४70५, “किरुस” अंग्रेजी 

उच्चारण से “खायरस'--अकमीनी ०7889 0॥97 साम्राज्य का प्रतिष्दाता ) 
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वथा अन्य और भी उपजातियों थीं, जो अंत में भारत में आकर बर्सी | 

ईरान से सारत में आ्रार्यों का आगमन शने:शरनें: हुआ प्रतीत होता है, 
सम्मचतः कई पीढियो तक्क । श्रार्यों के द्वारा रचित वेदिक साहित्य सें इसके कोई 
स्टति-चिह्न उपलब्ध नही होते; वस्तुतः आया को यह ध्यान सी न रहा होगा 
कि वे एक नये देश से आये थे। थे सम्भवतः ईरान मे पशु, मद एवं अन्य 
उपजातियों के साथ कुछ शताव्दियों तक बस गए थे, और बेसे, फारस या 
ईरान का पठार आयों के लिए ठहरने का स्थान न रहकर घर-सा ही हो गया 
था। यहीं निश्चित रूप से मेसोपोतामिया में ही त्रिद्यमान सारतीय-इरानी 
संस्कृति का बीज पल्लवित होकर पू्ण-विकसित भारतीय-ईरानी का आग्रध्स वन 
गया। जिससे बेदिक भारतीय, तथा ज़रथुस्त्र के पूर्व इरानी, दोनों संस्क्ृतियाँ 
उत्पन्न हुईं । श्रग्निःपूजक घर्मं बलवत्तर हुआ; विस्तृत कमंकाण्ड को लेकर 
एक विशेष प्रकार का पोरोहित्य चल पडा, और “सोम” (“#सडम”, अवेस्ता 
का हिझ्रोंम”, बदिक सोस” ) को यज्ञो में बढा महत्व दिया जानें लगा। 
वैदिक एव शवेस्ता के छुन्दो की उत्पत्ति भी यद्ति मेसोपोततामिग्रा मे नही तो ईशान 
में अवश्य होरर, आरम्भिक अवस्था को प्राप्त हो गई थ्री । ईरान में आर्यो को 
पहले से बसे हुए विभिन्न जन मिले थे, उनमें अनिश्चित उत्पत्ति वाले पश्चिमी 
ईरान के “एलामी” टिशाशा८ तथा भारत के समीपचर्त्ती पृत्रा ईरान छुन्र के 
“दास” और “ढस्यु” थे। ये दास-दरग्यु भारत के पश्चिमी भागों (विशेषत॒या 
निश्चयपूर्वक पंजाब और सिध्चु-प्रदेश) से भी फले हुए थे। भारत में आया को 
मिन जातियों से सामना करना पड़ा, वे दास! और 'दस्यु' नाम से वणित हुए 
(दे० ऋग्वेद); ईरानी भाषा में ये ही शब्द “दाह” और ऋदह्य 7 हो जाते 
हैं, और भीकों ने 000श “दहाइ” नास की जातिविशेष का उत्तर पूर्वी इरान 
के निवासी होने का उल्लेख भी कित्रा हैं । प्राचीन पारसीक मे “इच्च ” जाति- 
बाचक संज्ञा शब्द नहीं रहा, परन्तु दिश” अथ स प्रयुक्त पाया जाता है; 
हसी से नब्य फारसी शब्द “दिह” (गाँव) निकला प्राचीन पारसीक 
“दम” शब्द अमुक प्रदेश के निवासियों का नाम न रहकर, कालान्तर मे 
उक्त प्रदेश के अर्थ में व्यवह्मत होने लगा और धीरे-धीरे यह अर्थ सी छोडकर 
केवल भूमि” का द्योतक मात्र रह गया। इस प्रक्षार का शव्दार्थ विकास 
वैसे कोई अद्वितीय घटना नहीं हैं (दे० यूरोप में ४४०५, ए/४[।8०॥॥४ "“चेल्स, 
वालाखिया”, जो थारम्म में एक केल्ट ००४४० उपजाति के नाम श्रे--- ४008९ 
“बोल्काए”',जिससे प्राचीन जर्मन शब्द क एड “बलूख़” ८ “विदेशी”, निकला 
है) । स्पष्ट है, कि आर्य का भारत पर आक्रमण केवल आय-अभाव का पूर्वी 
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ईरान से पंजाब के “दास-दस्यु” प्रदेश में शनेःशनेः प्रसरण मात्र था; और 
जब तक इस नये प्रदेश के जेब और विजित आदिवासी वहीं मिलते गये जो 
आरयो के पूर्वपरिचित थे, तब तक उन्हे यह विचार भी न उठ सकता था कि 
बे एक नये देश में आ रहे थे जो पहले से पूर्णतया नूतन वथा भिन्न था । : 
भारत में आयो का आगमन प्राचीन काल के विश्व इतिहास में अपैक्ता- 
कृत अर्वाचीच था आधुनिक घटना है! इस विषय में अपना मत ग्रदर्शित करना 
दुःखाहस-सा दिखाई देगा; परन्तु फिर भी यह समय ई० पू० दूसरी सहख्राब्दी 
के सध्य से अधिक प्राचीनतर तो नहीं हो सकता, पश्चात्‌ का ही हो सकता है। 
भारतीय इतिहास को हम विश्व-इतिहास के अ्रंग रूप मे ही देख सकते हैं । 
विशेषतया अंतिक प्राच्य के देशों के इतिहाल से तो उसका श्रविच्छेय सम्बन्ध 
है। इसी प्रसंग्र में विचार करते हुए जब हम देखते है कि सारतीय-यूरोपीय 
जन, सुप्राचीन सभ्य जनों के सम्प्क सें २००० वर्ष ई० पू० के लगभग आये, 
तो आयो के सारतागमन के लमय को और भी अच्युक्तिपूर्ण प्राचीनकाल तक 
खींचकर ख्ले जाना इतिहास के मूलसिद्धान्तों के विरुद्ध होगा । ( इस विषय 
का प्राचीन रूडिवादी हिन्दू सत--कि आय भारत मे ही स्वयंभूत हुए थे-- 
तो विचारणीय ही नहीं है।) प्रागेतिहालिक और ऐतिहासिक मिल तथा 
कालूद्या ( इराक ) की सम्यता के थुग से तुलना करने पर भी, अविभक्त 
भएतीय-यूरोपीयों का काल छुछ प्राचीचतर प्रतीत नहीं होता। हमारे यहाँ 
कुछ भारतीय विद्वानो ने इस प्रश्न की ज्योतिष की दृष्टि से परीक्षा की है; और 
ब्योतिष-विषयकक प्राप्त उपादानों की अवेक दृष्टिकोणों से समीक्षा करके श्रत्यन्त 
प्राचीनतम कालनिर्णय प्रस्तुत किया है। परन्तु इस ज्योतिषाधार तक में एक 
बडी भारी कमी यह रह जाती है, ज्योतिष के साध्यो पर विचार करने के लिए 
कोई स्ब-सम्सत प्रणाली नहीं है, और व्यक्तिगत अन्वेषक अपनी-अपनी पद्धति 
से विचार करके विल्कुल सिक्ष-सिन्न कालविषयक निर्णयों पर पहुँचे हैं। इसके 
अतिरिक्त, वेद और आह्ाणअन्थों के रचनाकाल में आरयों को ज्योतिष का कितना 
ज्ञान था, यह भी एक विवादशस्त प्रश्न है । यह तो सर्वचिदित ही है कि गम्भीर 
एवं वेज्ञानिक ज्योतिष के आविष्कारक कालूदिया के लोग थे; ग्रीक लोगो ने 
उनके ज्ञान में अपनी ओर से कुछ बृद्धि की, तथा श्रीकों से बहुत कुछ श्रंशों में 
यह विद्या भारतीयों को मिली । गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भारतीयों ने इस 
विषय में कुछ प्रगति की, और एथ्वी के गोलकार होने तथा उसके अपनी घुरी 
पर घूमते रहने के विषय मे अशुलन्धान उन्हीं के किये हुए है। इस विज्ञान के 
दीक-दीक ज्ञान को लेकर जब हिन्दुओ ने अपने अतीत का कालनिर्यय शारम्भ 
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क्रिया, तव उनमे इस विपय की प्राचीनता के सम्बन्ध से घारणा अ्रस्पष्ट थी; 
फलतः निणय में वहुत-सी उत्तर काल में क्री हुई गणना प्राचीन काल से सम्मि- 
ल्वित कर ली गईं | अतएुव, वेंदिक काल-निर्णय के लिए पुरातत्व तथा नापा- 
विज्ञान ही विशेष विश्वतनीय साधन साने जा सकते हैं; साथ ही-साथ जहाँ भी 
ज्योतिष के द्वारा कुछ निश्चित और स्पष्ट इंगित प्राप्त दो सकें, उनकी सी उपेक्षा 
ने करती चाहिए । 
इस प्रकार आया के भारतागमन की कोई तिथि निश्चित कर लेना कठिन 
होने के कारण, हम १६०० ईं० पृ० को उनके प्रारम्सिक समृहों के पंजाब 
में आने का सम्भाव्य काल मान लेते हैँ। वे अपनी आयमसापा बोलते थे, ओर 
डसी भाषा में अपने देवताओं की स्तुतियां तथा बीरयाथाओ (नराशंस्र गाथा) 
का प्रययन कर यान करते थे । यही आये भाषा तथा साहित्य के इतिद्दास 
का प्रारम्भ कहा जा सकता है। आयों के सारत में आने के पूवे ही उनकी 
भारतीय-ईरावी था आर्य॑ बोलियाँ, विरोस-लोगीं की आद्य भारतीय-यूरोपीय 
से आगे के विक्रास के दो रतरों से युज़्र चुकी थी। पहली, अवरिभक्त 
भारतोीयन्यूरोपीय साथा थ्री | ब्रान्देन्श्ताइन, जिनका मत पहले चचित हो 
चुका है, तथा ओर कई गवेघर इस भापा से भी एक से अधिक स्तर बतल्ाते 
ह। परन्तु भारत मे आने वाली आय भाषा में अधिकतया संरक्षित ध्वनियों 
और रूप जिस सापा में स्पष्टतया परिल्क्षित होते हैं, ऐेसी एक अ्रश्चुना-लुघ्त 
भाषा को हम पुनर्गठित कर ले सकते हैं, जो विशिष्ट-रूप-युक्त सीधी था साधा- 
रण सुप्राचीन अथवा प्राथमिक भारतीय-यूरोपीय भाषा कही जा सकती है । 
यूरोप के विद्वाना की चार पीढ़ियों के निरंतर परिश्रम के फलस्वरूप 
जिस प्राथमिक-सारतीय-यूरोपीय भापा का पुनरुद्धार हुआ है, वह रूपों की दृष्टि 
से अत्यन्त समृद्ध है, ओर अपने विचारेत्र के सस्ती आवश्यक सरल तथा 
जटिल व्यापारों को, सूचम विचक्षण व्यंजक-शक्तिपूर्ण प्रत्ययो के द्वारा बढ़े 
सुन्दर रूप से व्यक्त करने में समर्थ प्रतीत होती है; ओर सभी आदिम भाषाओं 
की भांति, उसका काल-विचार सम्पूर्ण रूप से विकसित न होने पर भी, क्रिया 
के द्वारा सूचित काल की सूच्म व्यक्षनाओं को भी ऐसी ही भ्ती भांति व्यक्त 
कर सकती थी, जेसा कई अन्य भाषाओं द्वारा दुलभ है, फिर चाहे वे तात्कालिक 
या घटसान, आरसम्मसूचक या समाध्तिवाचक्त अथवा पौनःपुन्यवाघक विसेद रे 
हों। अपनी भाषा की विभक्निति-प्रणाली भारतीय-यूरोपीयों को कल्पना-प्रधान 
प्रकृति के अनुरूप ही निर्मित हुई थी । प्रारस्स से इस भापा में लिंगविपयक 
बोध या विचार प्रकृति के अनुसार ही था, परन्तु जैसे-जेसे प्रत्यययों पर लिट्ठों 
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का संयोग दढ हुआ, बेसे ही व्याकरणात्मक लिज्ञ की उत्पत्ति भी हुईं । इससे 
भाषा का दृष्टिकोण ओर स्वरूप अपने-आप काव्यात्मक होता गया, और प्रकृति 
तथा जीवन के विशभिन्न च्यापारों को सूरत या रूपक-स्वरूप में सोचने की 
प्रवृत्ति बढती गई । प्राथमिक-भारतीय-यूरोपीय भाषा का ध्वनिसमूह अनचरुद 
या प्रदंबनशील ऊष्म ध्वनियो की अपेक्षा क्षणिक स्पर्श ध्वनियों की ओर अधिक 
झुकता था। उससे इन स्पशों के विस्तृत वर्ग थे जिनमे महाप्राणित स्पर्श 
भी मिलते है। इच अल्पप्राण स्पर्श और महाग्राण स्पर्शों के विभिन्न वर्गों मे 
नासिक्य ध्वनिरयां भी प्राप्त हैं। उदाहरणाथ, “क, ख, ग, घ, उ?? की विभिन्न 
रूप अलिजिह्न, ओष्ट्य तथा साधारण ( भूल से 'तालब्य” कही जाने वाली) 
कशण्ठ्य ध्वनिर्या (५ ५१, 8, 89, ॥8 १०, १९, हैं; हैं।, 03 ॥५ धि।, 8५ 80, 9) तथा 
“त, थ, द, घ, न” की दुन्त्य (सम्भवत्तः बत्स्य), तथा “प फ, ब, भ, मं” की 
ओष्द्थ आदि सभी ध्वनियाँ इससे विद्यमान थीं। उष्स या अ्रनवरुद्ध ध्वनियो 
मे केवल एकमात्न $ “खस” था, जो अन्य सघोधों के साथ आने पर सघोष 2 “ज्ञ” 
हो जाता था। इसमे “ल” और “२” ये दो अब्तःस्थ भी थे, जो पृथक रक्खे 
गये थे । पूर्ण महाप्राण “ह” शायद्‌ इसमे नही था--यद्यपि भारतीय-यूरोपीय 
की शाखा के रूप भे दित्ती-भाषा की खोज के परिणाम-स्वरूप छुछ विद्वानों ने 
यह सुकाने की चेष्टा की है किप्राचीनतस सारतीय-यूरोपी य भाषा मे एक निश्चित 
“हु?,कार ध्वनि थी ओर वह केवल हित्ती मे सुरक्षित पाई जाती है। परन्तु 
यह मत विवादग्रस्त है। उपरोक्त ध्वनियों के श्रतिरिक्त कई ऊधष्स ध्वनि-सभी 
२७ १५ 0,» ख़, घृ, थू, धु ध्वनियों (अनुक्रमानुसार अरबी के ख़े €, गेन &, ० 
था, तथा घाल ० ), तथा “रू” (४) के सदश सघोष एक तालव्य ऊप्प- 
ध्वनि जो कि लाटिन “य” के परिवतित रूप फ्रेज्ज ' से साइश्य रखती है;-- 
ये सब ध्वनियाँ भी भारतीय-यूरोपीय में थी, यह बात कई विद्वानों ने कल्पित 
कर ली है; परन्तु वास्तव मे प्राथमिक्त भारतीय-यूरोपीय भाषाओं के तथ्यों के 
विवेचन के लिए ये ध्यनियों को कल्पना शत्यावश्यक सी नहीं है। भारतीय- 
यूरोपीय के मुख्यतः तीन मौलिक स्वर थे---9 “अ”, ८ “पु”, ० “ओ” । इनके 
अतिरिक्त दो हस्व तथा दीघे या गोण स्वर 7 “३”, ० “उ” थे, जिनका दो 
अख्ध-स्वरों 9 “य” तथा फ़॒* व” से घनिष्ठ सम्बन्ध था ओर जो अधिकतर 
संध्यक्षर अथवा द्विस्वरों मे ही लक्षित होते थे; इसके सिवाय विभिन्न कोटियो के 
कई निर्बल स्वर थे जिनमे से एक विशिष्ट उदाहरण तथाकथित अर्ध॑मान्नात्मक 
स्वरध्वनि “अं” (०) है। इन स्वरो के हस्व एवं दीर्घ दोनों स्वरूप प्रयुक्त किए 
जाते थे और प्राथमिक या मौलिक तीनो स्वरों »०५,० “अ, ए, ओ” से 
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ए “या! तथा # “वि” का संयोग होकर हिस्वर या संध्यक्षर वन सकते थे। 

स्व॒रो का नालिक्यौकरण नहीं हो सकता था। भारतीय-यूरोपीय भाषा के 
ध्वनितत्त्व एवं रूपतत्त्व दोनों से घनिष्ठतया सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण वस्तु 
है--स्व॒रो की अपश्रुति-प्रणाली (१9१70) | इस प्रणाली के कारण, एक धातु 
के विभिन्न व्युत्पादित रूर और विभक्त्याश्रित सुबन्त तथा तिहन्द रूपो में 
अनेक्री प्रकार की स्वरों की अपश्रति परिल्नक्षित होती है, उपसर्ग और भप्रत्ययो 
में भी यह अपकन्षुति पाई जाती ह। डद्ाहरणाथं, एक धातु के निम्नलिखित 
प्रकार के विभिन्न अपश्रति-युक्त रूप मिल सकते हैः--मेर्‌-ए-ति (शध- 
€-), भें-भोर्‌-ए(0॥6-0707-8), भेर-श्ोस्‌ (00-०४), भोर-ओलू (9007-0), 
र्-तोसू (007-09), भे-अ्र -ओोइ (00८-०07-०); ग्वोडलू (8०७७), ग्वोचि 
(80७॥), ग्वेडस्‌ (8००5), ग्घु (8०), भेर-श्रोन्त्‌-ल्‌ (00९7-07[-8), 
भेर्‌ न्वू-च्रो (गाध-॥6)*; पँ-ते-स(9२-6८७), प-ते-री (79-0-50), पैं-ते-रि 
(7०-8-।), पे-त्रो (2२-६:-5) .-तृ-सु (29-धू-57); क॒-नेंड-ति (फू-०प-४) 

-नु-तह (१[-)प-:०); सू-नुन्स (भा-7प5), सू-नेंड-एस (शय-९:-९७) 

सू-नों-लू ( (7-707-5 2? । भारतीय-यूरोपीय भाषा में इस स्व॒रों की श्रपश्नुति 
का विकास होने में बहुत समय लगा । ऐसा अरमान होता है कि श्रागेतिहासिक 
भारतीय-यूरोपीय भाषा में बल्लाधात का एक युग आया था, जबकि स्वरा की 
दस्वता-दीधंतात्मक अपश्रुति(९एश00ए८ 8090 का जन्म हुआ (यथा ए? 
से ए” अथवा “अं” अथवा शून्य--००८, ९०२, ०> 2श० का परिवर्तन), 
और उसके पश्चात्‌ स्वराधात का युग आया जिसने स्वरों की उद्चारण-स्थान- 
परिवर्तनात्मक अपश्रुति (९ण्था(शाए८ 09] को जन्म दिया, यथा “ए” आर 
“अर का ओ”? में परिवर्तत (2४००) 2००) । परन्तु आदि आर्य-भाषा की 
बाहरी आकृति को इसके कारण एक सुनिश्चित स्वरूप प्राप्त हो गया, ओर स्व॒रो 
की अपश्रुति साघारणयता ग्रीक, संस्कृत, श्रवेस्ता, गाथिक तथा अन्य प्राचीन 
जम॑निक, प्राचीन आइरिश, प्राचीन सलाव आदि भारतीयन्यूरोपीय गोष्टी 
की भाषाओं में सबसे अधिक सहत्व की वर्र्तु बन गईं। न्यूनाप्रिक श्रंशों से 
यह लगभग सभी भारतीय यूरोपीय भाषाश्रों में अब तक पाई जाती हैं 
( जैसे, अंगरेजी--आ78, 5078, इदालियन--ए४, 60700. नब्य भारतीय 
आर्य--/मरु--मार, मिलू--मेल” इत्यादि )। 

स्वरा की अपभ्रति भारतीय-आय भाषा में वो विद्यमान रही, परन्तु भारतीय- 
यूरोपीय की स्वर-पद्धति सरल बन जाने से “ए, झो, अ” तीनो “श्र” से परिवर्तित 
हों गए (उदा० +-भा० यू० ##दं6007/4 देदाक ८ भेने देखा 4766607#6 
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देदोक ८ उसने देखा”; थथाक्रम्त, ग्रीक “0८१०१ देदोकै, १०१०० देदोकें”; 
परन्तु संस्कृत में दोनो के लिए “दृद॒र्श” है), भौर संस्कृत में से उच्चारण-स्थान- 
विषयक स्वर-अपभ्रुत्ति लुप्त हो गई। केदल दीधेतात्मक अपश्रुति बच रही (उदा० 
“अ--आ; इ-अइरूअयू,ए--आइ # ऐ, उ+-अउरअबू , ओ--आउ ८ 
ओऔ; ऋ--अर--आर”)। यह प्रक्रिया अपने कुछ छिन्त-मिन्‍न झूथ से संस्कृत 
के बेयाकरणो के पूर्णूप से दश्टिगत थी, और उन्होंने विभिन्‍न स्थलों मे इसे 
“गुण”, “वृद्धि” और “सम्प्रसारण” नाम दिये हैं। इस सारी प्रक्रिया को सम्पूर्ण 
रूप से व्यक्त कर सके ऐसा कोई एक शब्दु संस्कृत से नहीं है, इसलिए जर्मन 
8 94ए० के आधार पर हमने “अपश्रुति” शब्द गढ़ लिया है । घातुएँ या तो 
संज्ञाबाची ( उदा० /#8ए०प० ग्वो, ग्प नृ” ) या क्रियावाची ( उदा०-- 
#॥६ 06 देइक, शी भेर्‌ , थ एड, 26 पद” ) अथवा संज्ञा एवं 
क्रियावाची ( “96 पो, ७० विद” ) होती थीं। रुप-तच्च की दृष्टि से भी 
भारतीय-यूरोपीय संज्ञा-शब्द के तीन बचनों में आठ कारकों के रूप, विभिन्‍न 
प्रत्ययो की सहायता से बनते थे; और इन प्रत्ययो में सी, जेसा ऊपर कहा 
जा चुका है, अपश्रुति स्पष्टटः दृष्टिगोचर होती थी। ये कारक-विभक्तियाँ 
संज्ञा-शब्दो के अन्तिस अक्षरों के हिसाब से भिन्न-भिन्न होती थीं (यथा-- 
40९ए०0$ देश्वोसू-घष्ठी ,6४५9९४० देहवेसी,४ए४०8४0 देइबोसो या ५४फ०४४० 
देइवोस्थो; परन्तु है 505 सूचुस्‌ , घष्ठी में 87008 सूनोउल्‌ न" +६ ए९90- 
77९॥65$ वेसुसेनेस » घष्ठी ए८४०॥९॥८४०$ वेसुमेनेलीस; * ]778 क्रटसू-- 
[0905 क्रहओस; # प्रध्ताप यरैेकृतू---7९५709 येक्‍्नोसू; इत्यादि ) । सर्वेनाम की 
कुछ विशेष कारक-विभक्तियाँ होती थीं, जोकि संज्ञा वाली विसक्तियों से मिन्‍्त 
थीं। ट्विचचन का प्रयोग केवल थुगलचाघी शब्दों के ज्षिए ही होता था, व कि दो 
वस्तुओश्रों के लिए; परन्तु ट्विंचचन का यह विशेष ग्योग बिना किसी कठिनाई के 
प्रचलित हो गया । लिझ्न-मेद भी किसी एक विशेष संज्ञा-समूह या विशेषण की 
विभक्तियों और प्रव्ययों तक ही सीमित न था; “*-05 शसू (संस्क्षत्त मे -» 8 
प्रत्ययान्त-शब्द भी स्त्रीलिंगी हो सकता था ( उदा०--मीक एथ्यं/8008 
पर्ननोस ८ कुमारी; 700० जुश्ओोस्‌ < # 8॥0508 सनुसोस्‌ # संस्कृत-- 
“सनुषा”; संस्कृत “दार--दारा, दार।ः?- पुल्धिंग बहुवचत, तत्सस्बन्धी ग्रीक 
४0(0प708 दोडलोस्‌” # दास, और संस्कृत “दारिका'; इत्यादि ) | ग 
आकारान्त शब्द भी पुहिलंगी हो सकता था ( इसके अवशेष संसक्ृत और 
ल्पटिन दोनो में मिलते हैं ) | उत्तरकाल मे विभिन्‍न प्राचीन भारतीय-यूरोपीय- 
गोष्ठी की भाषाओं में कुछ विशेष विभक्ति-प्रत्ययों से ही व्याकरणाक्मक लिग का 


रा. 
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बोध होने लगा | संख्यावाची शब्दों के सम्बन्ध में भारतीय-यूरोपीय मे दश- 
मिक्र या देशमलव प्रणाल्वी का विकास वहुत पहले ही दो चुका था । सभी आदिम 
जनों की साँति गिनती का आरमस्म अगुलियों पर हुआ : तर्जनी से निक्रटस्थ वस्तु 
की और “बह एक, वह” इस प्रकार इंगित करते हुए, यो कहिए, प्राथमिक 
एक्रार्थ शब्द बना होगा ( उदाहरण, “* ०॥०४ ओइनोस, ०४०५ ओइचोस 
०५०३ ओइकोस्‌” सर्वनामवाची मूल से सम्बन्धित “# ण ओोइ” - संस्कृत 
“एन, एत, एप, अयस” आदि में श्राया हुआ “ए” तथा “अय”)। “दो” के 
अथ-द्योतक शब्द (# ५ए67-- दवा) का अथ “विभिन्‍नता” था ( द्वे० ग्रीक 
079, ल्ाटिन ५75 ); “हीच” ( # ध८ए८४ ब्रयः )-“वह जो आगे चला गया 
था” ( घातु-तेर, तू ) | यद्यपि बहुत से प्रयत्न हुए हैं, फिर भी इसके आगे 
भारतीय-यूरोपीय के संस्थावाची शव्दी का विश्लेषण नहीं क्रिया जा सकता। 
भा० थू० के उत्तम ओर मध्यम पुरुषवाची सर्चनामों में कई प्रकार की धातुएँ 
मिलती हैं, ( उद्रा० उत्तम पुरुष में--“*# ०४॥०० एघोम्र्‌ या ९४०७ एगोम, 
7९ मे, जद चेढ, 7९ ने”, मध्यम पुरुष में “* ६7 तु, ए०ए यथा श०ण7॥ त्वोस, 
आए यु, श८ चे”! इत्यादि) ! 

भारतीय-यूरोपीय क्रियापदो का विचार करते हुए ज्ञात होता है क्रि 
उसमें कालमेद पूर्णरूप से सुनिश्चित नहीं था; परन्तु क्रिया के स्वरूप को 
भल्लीभाँति प्रकट करने के लिए. कुछ रूपों में भी, धातु ओर उनके पुरुषवाची 
विभक्तियों के बीच में कुछ पत्यय (विकरण?) जोंड दिये जाते थे | लंस्क्ृत, ओऔक, 
ल्ाटिन । आदि भाषाओं में, क्रिया के काल (7०75८) और प्रकार (0०००) 
का विकास इन्हीं प्रत्ययो से हुआ। संस्कृत में इन प्रत्ययों का कुछ अर्थ न रहा; 
हाँ, कुछ प्राचीन वेबाकरणों ने धातुओं का दस गयणों में विभाजन करते समय 
अचश्य इनका ध्यान रखा। संस्क्ृत के वेयाकरणों ने इनमें से कुछ विकरणों को 
छोड दिया, भर केवल सात विकरणों को माना, जवकि प्राथमिक भा० थू० 
में इनकी संख्या तीस है। ( इनके अपचाद “अदु,” “हु? तथा आंशिक रूप से 
“हुथ” आदि धातुएँ हैं, जिनके लिए न कोई विकरण हैं, ओर न भा० यू० के 
४६, झो” से प्राप्त “श्र”-कारान्त विकरण-युक्त विभिन्‍न घातुरूप | ) उदाहर- 
णार्थ, संस्कृत के “छ (चछ)” विकरण को भारतीय वेयाकरणों ने अपने व्याकरण 
में अलग स्थान न देकर, भ्वादि गण (मू-भव्‌ +श्ररूभव) के अन्तर्गत 
गिन लिया है, परन्तु संस्क्षत मे इसकी द्योतक दर्सों धातु०ँ हँ--(डदा० 
ऋच्छुति <«/ऋ, गच्छुति <«/ गम, इच्छुति < */दट्पू एच्छृति <«/ ट्रप्‌, 
वान्छृति <«/वान्‌ , चन्‌, बच्छुति <«/ यम, “अच्छुति <«&/श्रल्‌ , इत्यादि |) 


शक 
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और भा० यू० भाषाओं में इस “हु (च्छ)” विकरण के सदश दूसरे विकरण 
मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता हे कि संस्कृत के “च्छु” का भाण्यू० समानार्थी 
“4 5/86 सके, ६४४० स्का” एक अत्यन्त उल्लेखनीय या सहत्त्वपूर्ण रूप था जिसको 
अपनी विशिष्ट प्रकार की प्रारम्भ-सूचक शक्ति विद्यमान थी। संस्क्ृत, ग्रीक 
प्रद्मृति प्राचीन सा०्यू० भाषाओं में जिस विक्रण “# 8०0 सो या # 59० स्यो” 
से लुड् या अनिर्दिष्ट अतीत तथा लूट या भविष्यत्‌ दोनो का विकास हुआ था, 
उसी से युक्त कुछ पूरक रूपा से प्राथमिक भा० यू० में मविष्यत्‌ की उत्पत्ति अभी 
तक नहीं हुईं । प्राथमिक भा० यू० में क्रिसी प्रकार को विशेष व्यंजना व्यक्त 
करने के लिए कुछ घातुओ का द्वित््व (“अभ्यास”) हो जाता था, और यही बाद 
में व्यक्ति तया पुरुष वाचकर और घचन-द्योतक प्रत्यथ (“भतिड़ः”-प्रत्यय) से मिलकर, 
पूर्णभूत काह्न ( संस्कृत का लिट) बन गया। प्रत्यय-साधित घातुरूप के साथ 
पुरुष तथा चचन व्यक्त करने के लिए लगाये जाने वाले तिड़-प्रत्यय, भा० यू० 
में अनेक प्रकार के होते थे; कुछ अंशो मे वे सार्वनामिक अआधारों से प्राप्त थे । 
“४६६ ए” एक ऐसा उपसग् था जिसका व्यवहार धातु के कुछ रूपो के पहले 
भूतकाल्न व्यक्त करने के लिए आता था । आदिम भा० यू० में इस उपसर्ग या 
शब्दांश का उपयोग वेकल्पिक था, परन्तु छुछ प्राचीन भा० यू० भाषाओं में 
यह आवश्यक सम्रका जाने लगा । संस्कृत की असम्पन्न भूत (!77र्थ८ए) लड़, 
अनिर्दिष्ट भूत (8०5) लुढ, तथा लुढ (००ारवा०9) क्रिया रूपों के 
पहले का “अर”-आगस इसी “€ ए” से उत्पन्न हुआ है। प्रत्ययों तथा द्वित्व 
के सहारे भा० यू० मे कुछ विशेष तिडन्तो को रचना हुई, यथा--ओ्ररणार्थक 
((:४४५80४६) णिजन्त, इच्छा्यंक (2९४00भए८) सननन्‍त, तथा पौन!पुन्याथंक 
(?:८(प७॥४४६) यडन्‍्त; परन्तु आदिम भा० यू० में ये अपनी अध्यन्त 
प्रारम्मिक अवस्था मे थे। आदिस सा० यू० में कर्मवाच्य नही मिलता, केवल 
कतृवाच्य और आत्मनिष्ठ बाच्य ('९८॥९४ए०) मिलते है, जो संस्क्षत में 
“परस्सैपद” और “आत्मनेपद” हो गए, ओर संस्कृत में कर्मवाच्य का विकास 
आत्मकर्मक (हि ०्ड्ांए४) से बहुत समय पश्चात्‌ हुआ। सा० यू० से भा० 
आय मे आये हुए बहुत से “उद्देश्यमूलक क्रियानाम” (920००७) तथा 
“तुप्तन्त” (0#07८8) थे, परन्तु भारतवर्ष से आते-आते इन सबका क्रमशः 
लोप हो गया । ऐसे, बहुत से क्रिया-विशेषणात्मक तथा उपस्तर्गाव्मक शब्द थे 

जिनके स्वरों से अपश्रति की क्रिया होती थी; इन दोनो से अनेक कारक तथा 
विशिष्ट क्रिम्रा-रूपो का सम्बन्ध रहता था । ये ही संस्कृत के उपसर्गों के पूवेज 
थे। संस्कृत में इनमे से अधिकांश लुप्त हो चुके हैं, परन्तु वाकी बचे हुए 


नह 


भारतीय-यूरोपीय भाषा में समास तथा विदेशी शब्द रै७ 


बे हि! 
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२१ सवाशों में भा० यू० से सीघे आये हुए हैं; 
९ए०, शए, 00, एथा प्रो, पेरो, अपो, नि, एथि, एवो, एजु, प्रोति, पेरि ++ 
प्र, परा, श्रप, नि, अवि, श्रव, अनु, प्रति, परि, इत्यादि) । 
भा० यू० की एक मुख्य विशेषता भिन्न-भिन्न शब्दों से समास्रों का 
निर्माण करना था। ऐसे समास भा० यू० से प्राचीन सा० यू० गीष्ठो की प्रीक, 
संस्कृत तथा अन्य भापाओं से श्राय्रे हैं; उदा--सा० यू० से उद्भूत कुछ नाम, 
जेसे, ॥# ४४८६७४१६०४७ वेसुमेनेस ८ संन्‍क्षत बचुमनाः, अवेस्ता- बोंहुमनो, 
ग्रीक ?ए77९865 एउमेनेस्‌ ; +£/5९8॥00 090०५ संघोदे इबोस ८ संस्कृत सहदेवः, 
प्राचीन नोसे आहए्प सरिग्तिर < # अधहापए४2 पिगितीवज़, * हिएथा०0- 
(0०७६४ क्रेइवोक्लेबेस्‌ ८ संस्कृत श्वेतश्रवाः, प्रा० सलाव 35ए700श०ए४ 
स्यतोसलबु (दे० संस्कृत--उच्चेःश्रवा:, भूरिश्रवाः, श्रीक ?०7॥/68 पेरि- 
क्लेस< 7?शाद००६$ पेरिक्लेवेस >-संस्कृत परिश्रवाः, दृष्यादि); !70077- 
8४३ कमृतोमूरू्या ++ मीक 0०४०7 हेकातोम्त्रे, संसक्षत शतग्वा” इत्यादि । 
ऐसे शब्दों में प्राप्त समास भा० यू० भापा का एक विशिष्ट अंग हैं, और 
इनकों क्या संस्कृत, क्या ग्रीक, क्या प्राचीन जमेनिक भाषाओं, क्या प्राचीन 
सलाव तथा प्राचीन केल्तिक, सभी ने समान रूप से अपने से जोवित एंव 
सुरक्षित रखा है; इन सभी भाषाओं से समासों का गठन में भी अत्यधिक 
साह्श्य है । 
अपनी शब्दावली में भा० यू० ने अपने आदि-स्थान "० कराल 

प्॑त के दक्षिण में स्थित £िएा4५४ यूरेशिया के समतल प्रदेश के निकवट्स्थ 
देश में बोली जाने वाली एश-१॥भं० ऊराल-अल्ताई बोलियों के शब्द भी 
संभवतः लिए थे ( श्रोर उसे शब्द दिये भी थे )। मेसोपोतामिया के सुसम्य 
जना--सुमेरों, तथा शेमीय अक्कदी यां--का भी परोक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव आदिस 

सा० यू० में उनसे आये हुए कुछ शब्दों में लक्षित दोता है; यथा--सुमेरी 

“हुए (१) गु (६)? ८ बल, गाय”; सुमेरी--70938 बल्ग्‌”, श्रक्‍्कदी 

“पत8पव० पिलक्कु” ८ कुठार', और सुमेरी “णप्रतपर उरुदु” ८ ताँबा:; 

संस्कृत में हनके रूप “गौ,” “परशु” (औक ?थं०प्ा5 पेलेकुस ) तथा 

“लोह” - लोहा! ( शाव्दिक्त अथ, लाल धातु अथात्‌ तांबा हूँ; “त्रोह” 

प्राचीन “रोह, # रोघ, रउध” से ब्युव्पादित है, और “# रडध” मे परिदेशी 

काह्दीय उपादान तथा स्वदेशी भा० यू०--दोनों मिश्रित हो गए हैँ) | 

पश्चिम की ओर जाने वाला सारतीय-यूरोपीय जनसम्रूह सुसंस्क्षत एशिया- 

माइनर तथा प्राग्‌ लेनिक ग्रीस के सम्पक में आया, और उन चत्रो मे बोली 


४000, 060, 8|00, 7, थ्क्का 
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जाने वाली शेमीय तथा. 059० एशियानी (अर्थात्‌ पाचीन एशिया-माइनर 
की ) भाषाशों से भी उसने कई एक शब्द किये; उदा? ग्रीक #/ग0705 
ताउरोस्‌” <- सादे) 0००७ ओलोइच” ८ जलपाई का पेंदूल' *# पाला 
मलित्‌” ८ मधु, /7एश्त ब्द!? > 'गुल्ाव', "४ ७००० घोहनो” ८ मच या 
शराब”, इत्यादि | ये शब्द पर्वीय भा० यू० से या इरानी तथा भारतीय शाये 
में नहीं मिलते । 

यद्द हुईं थार्य भाषा की सूल्र भा० यू० पृष्ठभूमि । इसका स्वरूप बदलता 
गया। पहले तो कई एक लक्षणीय ध्वन्यात्मक परिविर्तनों के कारण भाषा का 
आश्यन्तर स्वरूप बदल गया; तत्पश्वात्‌ जब श्रायभापा-भापी अपने श्ादि 
निवास के एक्रान्त या एथक अवरधान को छोड़ सेसोपोतामिया के सुसंस्क्ृत 
जीवन के सम्पर्क में थ्राये, तय भाषा में भीतरी तथा बाहरी दोनों स्वरूपों में 
परिवतन दाने की अवसर मिला । सबसे बड़ा ध्वन्यात्मक परिवर्तन, हस्व तथा 
दी स्वरों (अकेज्षे या टिस्वर्ों में थ्राये हुए) (५ श्र, ८ ०, 6 श्रो, थ था ,८ एप, 
०ओशो! का ४ 9 अर, £ था? सें, तथा निर्बल एवर “शे” (>) का “इहृ” () में 
सरलीकरण था। ब्यंजनो में, कर्व्य (नथाकथित 'तालब्य”) १८ क, ४ ख, है ग, 
8॥ घ!” की स्पर्श एवं महाप्राण भ्यनियाँ परिचित होकर तालब्य ऊप्म तथा महा- 
प्राणिस ऊप्म (8 श, भी शह, ८ज £॥ ज़्ह हो गई (ऐसा ही या एताइश परिवर्तन 
कुछ अन्य साण्यू० गोष्ठी की सापाशों, जिनसे याद में श्रारमेनी, श्रत्यानी तथा 
बाल्तिक-सक्ाव भाषाएँ निकली,मे भी हुआ); तथा, “इ, उ” स्वरों एवं “र, के! 
व्यंजनों के बाद श्राने पर, दन्त्य-कप्म ध्वनि “४>स”?,/ ४ ८प”! हो जाती थी । 
इनके अतिरिक्त, भुल “१७ क्च, १७7 खूब, हैं स्व, हैंघ्य” और “१ क़, ९7 कह, 
8 ग, ९॥ घ” बदुलकर केवल “क, ख, ग, घ ध्यनियों रह गहँ; शोर ये भी “ 
पु! तथा / | है” की मूलतः तालब्य ध्वनियों के पहले भाने पर, ताल्ब्य हो 
कर अर्थात्‌ एक प्रकार की “य”-घ्वनियुक्त होकर, “८ च, ० छू, | जे, ॥॥ भा 
(श्रथवा "क, ख, ग, घ” के ग्रुजराती की सूरती उपभापा के उच्चारण 
“क्य, क्यह, ग्य, ग्यह” के सदश, ७ ६) है. 80) हो गई; संस्क्षत में 
ये ध्यनियाँ “८च, )]ज” और “+ ह” के रूप में मिलती हैं ( इसी 
आधार से प्राप्त “छ” की ध्वनि संस्कृत में श्रायभापा से आये हुए किली 
भी शब्द में नहीं मिलती । ) इस प्रफार भाषा के बाहरी ध्वनि-स्वरूप तथा 
साधारणतया श्रतिगत विशेषता में बढ़ा भारी परिवर्तेत आ गया; बिलकुल 
नये ध्वनि-समूहो का प्रवंश हो गया, तथा कई पुरानों ध्वनियाँ लुप्त हो गई । 
भा० यू० के मुलतः कण्ठय ( तथाकथित 'ताल्ब्य! ) “क, ख, ग, घ” का ऊष्म 


भारतीय-यूरोपीय भाषा में ध्वन्यात्मक परिवर्तन रह 


तालव्यां म परिवातत होने (डदा० “आ० भा० यू० # कमतोम !700॥॥7 - 
सो का संस्कृत में “४0४7 शतस”, अचेस्ता में “६8६थात संस, प्राचीन 
सलाव में “5000 सुततो” तथा लिथुछनी में “इा095 शिमतस >)की घटना को 
विद्वानों ने यू० की दोनों उपयोप्ठीऑ--पश्चिमी तथा पूर्वी--कों लक्षणीय रुप 
से ढीक-ठीक विभाजित करती हुईं विभाजन-रेखा के रूप में माना है | पश्चिसी 
उपगोप्ठीओं में ऋरठय ध्वनियाँ ज्यों-की-त्यों बनी रहीं, बदलकर ऊप्म नहीं हुई 
(द्व० ग्रोक 7४८४४०॥ दे-कातोन्‌ू; लाटिन "शाप केन्तुम्‌; केल्तिक--प्राचीन 
आइरिश “८ क्रेतू, वेलूश ८०० कन्त; तुपारी £४०॥ कन्त्‌ ) , पूर्वीय उपसोप्टी 
में उनका ऊष्मीभवन हो गया ( दे० आय, सलाव, वाल्तिक, आरमनी तथा 
अ्ल्वानी भाषाएँ )। अब लारिन ०८एाण॥ ्रेन्तुस! श्रौर श्रवस्ता आशा) 
सर्तेंमः ये दोनों शब्द, साधारणतया श्रनुष्मीकारक तथा उप्मीकारक उपगो- 
प्ठीश्ं के द्रोतक गिते जाते हैँ। उपरोक्त परिवर्तनों के कारण, एक मारतीय- 
यूरोपीय बाक्य--806756207075ए90 एशहा5 ९६ए०५५० एएएा शाज05 
#7570०7/5 0070९ ए५०॥६ 8॥०8807८ चेरिस्केन्द्रोस्यो पेंतेल एक्वौस्पों उपेरि 
स्थतोस, गखूम्स्कोन्तन पेड क्ये ब्लकोन्स घेघोने,” ब्रद्दलकर इस प्रकार हो 
गया-- ८४0988]:890735ए8 फशई 28४णए3598 एएश 584529॥ 0095 
(50]74 एव5 85 £4:॥9॥8 “४ ज्हरिश्चन्द्रस्य पितप अभ्वस्य डपरि स्थितस्‌, 
गच्छन्त्स पंच बृकान्स्‌ ज़ जान” (रॉस्कृत--/हरिश्चन्द् स्थ पिता अम्वस्य उपरि 
स्थितः, गच्चन्‌ पंच वृकान्‌ जवान ।? ) अथवा “50 हैटाणाए 8फ्णा 9 0ॉ- 
079 फ्रहाईँ0, फराणा] एट/हवासा, ईगएाठ तंशफ्रणा १०६८श "सो गेरोन्नस 
स्वोम बोइकोम्‌ मेल्मति, तृनोम वेघेति, छुतो देहवोम बगेलड” रा परिवर्तित 
रूप कुछ इस प्रकार हुआ ८ 56558 शश5 5एश॥ग एक्शईवा प्रादा:डध (रहा) 
पूछा छवि, 2007 (एव) ४०:४८शथ से जुरस्तूस स्व॒म् चदृणम्‌ मा ज्ञनि 
(माश ति), दनम्‌ वज इृति, ज़ हुता दहवम्‌ जकुतद'! (संस्क्ृत--स जरन्‌ स्वम्‌ 
चेशम माष्टि, तर बहति, हुता ( & हुतेन ) देव यज़ते । 5 
लगभग २००० ई० पू० के आसपास तक भाषा भारतीय-इईंरानी रुतर 
को प्राप्त हो लुकी थी, और भाश्यू० वे विकास की दूसरी स्थिति हमें लगभग 
१४०० ई० पू०, मेसोपोतामिया के 'ैतिव्य0! मिततल्‍्ती तथा अन्य जनास 
प्राप्त होती है । आायभापा इसी स्थिति में इरान में लाए गं; ग्रायनापा में 
कविता के विकसित स्वरूप को सर्वश्रथम एक विशिष्ट वस्तु के रूप में कद से 
माना जाने लगा, यह हमें पता नदीं चलता । मितन्नियों से प्राप्स मित्र, सरर, 
इन्द्र, नासत्य श्रादि, तथा वाबिलोन के श्रार्य विसेता ही8। कास्सियां से 


अनाय तथा भारतीय-आये भाप 


लताएं--आरग एवं अनाय के वीच का संबर्ध--अनाय उपादानों के समिश्रण 
की आरस्भ--आरयों की बोलिया--वैदिक साहित्यकता की भाषा (हणा४- 
ह4०॥०)-भारतीय-आये भाषा मे /र?, “ल्”-वैदिक पूक्तों का गठन तथा प्रा 
_बेद-संहिता था बैंदिक सैकलन--व्यात--प्रारयभाषा का लिपिबद होग--वैदिक 
आते जन तथा पश्चिमी उपजातियाँ--पीराणिक परिपाटी तथा उसके मूलतः प्रा. 
थ्रार्य या अनाय होने की सम्भाव्यता-- वैदिक एवं श्रवेस्ता माषाओ्रो की एरणछ्ि 
निकटता-आग्बेद के कुछ सक़ो के, प्राग वैदिक आराय-माषा में प्रणीत होने की तमभा््ा 
--पौढ़ी-दर-पीढी इस्तान्तरित हुई भाषा तथा विदज्जनों की विद्याएं --ताहए! 
युग मे आर उपभाषाएँ--/उदीच्य, मध्येशीय, प्र्य”-प्राथ बेली ता 
४२७ का “हा” में परिवर्तत--प्राध्य माणा में मूडसीकरण, भारतीयआव थी: 
तालिक विशेषता का ही अविच्छिल रूप--आय-भाषा का प्रार-बुद के का 
मे उतरी मारत ही भाषा तम्बन्धी स्थिति--आदशों का संगम तथा माध के है 
_औद्ध तथा जैन मोल्ताहन से मध्य-कालीन भारतीय-आग गेलियों का अगर 
वैदिक 'श्राह्षण”-ताहित्य तथा. स्टृतः?--पारितनि--/बुंढा/ व दाल 
तथा “लौहिक/.- लोकिक तंस्कुत” वा झधिष्ठित होग | 
जब शराये लोग भारत में शाये. तय देश जनशूत्य व घा-महाँ मे कै 
देसी जातियाँ और जन बसे हुए थे जिनकी सम्यता काफी ढैंवे सकी ए। 
प्रायेतिहाहिक कीट में झा्यों के शक्रमण के सिद्धान्त के सवा्रधम प्रति 
होते ही, भरत के उच्चजातीय सुशिक्षित जनगश ने तुरन्त ही उसे लो? 
कर लिया | शिक्वित लगा ले प्रायः उच्च वर्ण के हिन्दुओं का ही बोष हे 
और झार्यों के अकिमयण वाले इस सिद्धान्त से उनके स्वाभिमान दो शेर 
स्प बे वे अपने को सध्य-एशिया है । 
गम विजेता ..। हें आये हुए उन यौदवर्स एवं +० 
क्‍ल्कत आर्य निज सल्तान के रूप में मात (४ 
जंगली काले अनायों के अन्धक्ा 


हक 
मिर्हीने रेप हा 
गैकित किया था | इसके अतिरिक्त, ४5 रो का सभ्यता हि 
(हैं बीठने वाले यूरोपीयों को अपसे ह ये? अर्थात्‌ भारतीय 
| ऊ हे दर मल 
रे मर | घर || अांग्सि ऐविदा सिक्रो + उनझ्ले हे अक भें यों क्ले कह है 
५ तीखीहतिय /  उपमन्धुओं ने सी हस हि 
॥क इपनी घ्वीड चर दे 
हब द आई, आह 


है + हतनी मे 
्क किक 


आये जन तथा मैसोपोतामिया-देव तथा असर. ३१ 


बरहुत पुव॑ साँची सें प्राप्त बहुत सी वास्तुकल्ाविषयक तथा शिल्पसज्ज्ञाविपय्रक 
बारीकियाँ, जो निश्चित रुप से पश्चिमी एशियाई काप्ठशित्पों का पापाण में 
रुपान्तर सात्र हैं। आरयो हारा असीरी-बाबिलोनी से वेदिक में अपनाए हुए कुछ 
शब्द भी मिलते हं । उदा० --“सना” “एक परिमाणवात्री शब्द, जो छेमीय 
#प्राप॥0 मिनह ” से श्राया है; तथा स्व० बाल गंगाघर तिलक ने यह भी 
दिखाया था कि किस प्रकार बाबिलोनी दन्तकथाओं में आगे हुए #छु सपा के 
नाम अथववेद में परिवर्तित रूप में ले लिग्रे गए हैं (द०, रा० गो० भण्डारकर 
स्मृति-पंथ्र, पूना, ६१७, पृष्ठ ३३ )। ईरान में वस जाने के पश्चात्‌, आरयो 
के प्रधान जन की उपशाखाग्रों के दो दलो में मतभेद हो गया | इसके रूगढ़े 
के मूल में प्राचीच उपजातिगत सतभेद ही थे था श्रामिक, यह कहता अदन्र 
असम्भव है। परन्तु आर्य लोग दो डपशाखाओं में विभाजित अवश्य हो 
गए--एक (“0279 दृडच” या 06००४ देव-प्रजक थे और दसरे (48 078- 
॥४४24॥55 असुर-मज़धात (असुर-मेघाः---/ 78 (४2040. अहर मजे- 
दागी)” के पूजक | जो छुछ भी हो, देवपृजक आय भारत की ओर बढन लगे 
ओर राह में उन्हें पूर्वी ईरान के “दास-दस्यु” जनों का वरावर पंजाव तक 
सामना करना पढ़ा | हे 
हन अनायों से सम्पक तथा स्वाभाविक विकास के कारण शआर्यभापा मे 
और भी परिवर्तन आ गए । धीरे धीरे वह आये (या 700-]थांशा श्र्थाव्‌ 
भारतीय-ईरानी) से 7700-87एश0 यथा भारतीय-थआार्य भापा बनती चल्लीं गई, 
जिसका नर्वनतम विकसित रूप ऋग्वेद की भापा में मिलता है। कुछ व्या- 
क्रणात्मक परिवर्तनों के कारण मूल-भाषा भा० यू० और आरयभापा के ब्रीच 
का अंनर बढ़ता जा रहा था। उदाहरण, एक नये प्रत्यय “आनास” का स्घराति 
संज्ञाशव्दों के पण्ठी बहचचन रूप के लिए, तथा अंतिम-स्वर-'ड” वाले (तु, 
न्तु) प्रत्ययों का प्रथम पुरुष आज्ञार्थ क्रिया के लिए (जो अन्यन्न भी मिलते 
हैं ) प्रयोग | भारत सें, संभवतः ईरान मे भी, आये उपज्ञातियों की भाषाशों 
व्वनितत््च, व्याकरण तथा शब्दावली की सभी इृष्टियाँ से नये परिवर्तन 
पु। मर्ध्वन्ध ध्वनियों का विकास हुआ--ध्वनि-तत्त्व में यद्ध सबसे महस्वपूण 
परिवर्तन हआ | विकास के कारण अपने आप दी आ गया हो, अथवा वहुद 
संभव है, इसके कारण ब्राहरी अनाय॑ प्रभावित रहे हाँ। फलतः, 'ट ज, < जे 
/ से! की आयध्वनियों बिलुप्त हो गई, था दल गई | व्याकरखात्मक्र पा 
में सी नये पारधतंन हुएु | इनसे सर एक प्राचीनदर्म एग्वितन, उत्तस-पुरुष एक 
बचन-वाची विभक्ति/-पम्रि” के उपयोग के विपय में हुआ; पद्ले“-मि” का प्रयोग 


भर ॥₹ 
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उपलब्ध “सूर्य” आदि आर्य देवताओं के नास यह सूचित करते हैं कि मेसोपो- 
तासिया से विचरण करती हुई आर्य जातियाँ इन तथा अन्य आय देवताओं 
की स्तुतियों से परिचित थी। परन्तु इस स्तुतियों का स्वरूप क्या था 
क्या ये भी बेदिक सूक्तों, तथा अवेस्ता के अनुरूप धर्मानुष्ठान में प्रयुक्त 
४भा५ “यशूत्” को स्तुतियों के सदश ही थी १ फिर सी, यह तो विल्कुल 
स्पष्ट है कि गायत्री तथा कुछ अन्ग्र छुन्दो का विक्रास ईरान मे, सम्भ तः 
मेसोपोत्तामिया मे ही हो चुका था । भा० यू० छुन्दोरीति के सम्बन्ध से हमारे 
पास कुछ निश्चयात्मक सामग्री नही है, परन्तु विभिन्‍न भा० यू० सापारं के 
कुछ ऐसे साधारण वाक्यो या वाक्यांशों से, जो स्पष्टतया काव्यपूर्ण लक्षित होते 
हैँ, यह पता चल्नता है कि भाण०्यू० जन किसी-न-क्िसी प्रकार की छुन्दोरीति 
परे परिचित थे । रव॒० शार्ण 8गराणा० शिश्6: अध्यापक ऑत्वान 
मेयये ने वेदिक छुन्दों के साथ ग्रीक नाटकों में प्राप्त छुन्दों की तुलना 
करते हुए, उक्त छुंदोरीति के स्वरूप का निर्णय करने के लिए प्रयास क्रिया था । 
प्राचीन ग्रीक 005977९८९। हेक्सामीटर या पड्गण छुन्दर ही होमेर की 
रचनाओं में प्राप्त प्राचीनत्तम ग्रीक छंद है; परन्तु यह भा० यू० से आया हुश्रा 
न द्योऊर, झ्ोकों द्वारा आविष्कृत ही प्रतीत होता है। ससक्षत ( वेदिक ), अवे- 
सता, प्राचीन नॉस, प्राचीन आइरिश तथा पुरानी लिथुआ्रनी कविताओं के 
आधार पर यह अनुमान बॉधा जा सकता है कि भा० यू० छन्दोरीति छोकबद्ध 
या वृत्तबद्ध (४०287८) थी, न कि होसेर के घडमण (!६5७॥९८८7) की तरह 
सम्रबाह (८००7धाएप०घ5५); शथार्यो की छुन्दोरीति भी सस्सवतः डसी के 
अनुरूप प्राथमिक्त सा० यू७ को पद्धति को अद्ृट रखते हुए श्लोक 
या बृत्त बद्ध ही रही, जसा कि वेदिक से प्रमाणित होता है। 
आये लोग ईसा-पूर्व दूसरी सहलाब्दी में उस समय की एशिया की 
सबसे बडी संस्कृति के सम्पर्क मे आये, और सरल तथा अर्थ यायावर संस्कृति 
के जन तो वे थे ही, अतएवं उन पर इन संस्क्रति का बडा सारी प्रभाव पढा | 
हमारी भारतीय संस्कृत पुराणों में, राज्लसों के अर्थ मे प्रयुक्त “असुर” लोगों 
की महान्‌ ऐेहिक संस्कृति, भवन-निर्माझ-कला तथा उनकी क्रूरता का उल्लेख 
है। परन्तु यह बहुत ही सम्भव है कि यह शब्द उसकी “अशशुर या अस्सुर” 
(असी रिया) के जनों की स्थ्ट्ति का बोधक हो, जिनकी महान्‌ वास्तु-कल्ा तथा 
युद्ध में ऋरता का प्रत्यच् अनुभव आय लोग उनके सम्पक से आकर प्राध्ष कर 
चुके थे। असीरी-बाविलोनी संस्कृति के कुछ उपादानों को आर्यों ने अपना 
लिया था, ऐसा प्रतीत होता है; उदा० राजचिन्दों मे छुत्न का उपयोग, तथा 


€ः थ्‌ 5 ० म 4 भ् ५ 
आय जन तथा मसापातामया--दव तथा अप्लुर ३१ 


बरहुत एवं साँंची में प्राप्त बहुत सी बास्तुकल्ञाविपरक तथा शिव्पसज्जाविषय्क 
बारीकियाँ, जो निश्चित रूप से पश्चिमी एशियाई काष्ठशिल्पो का पापाण में 
रूपान्तर सात्र है। आर्यो द्वारा असीरी-बाबिल्लोनी से वेदिक में अपनाए हुए कुछ 
शब्द भी मिल्वते हैं। डदा० --“मना” >एक परिमाणवाची शब्द, जो शेम्तीय 
“प्रागशी सिनह?” से श्राया है, तथा स्व० बाल गंगाधर तिलक ने यह भी 
दिखाया था कि ऊिस् प्रकार बाविल्ोनी दम्तकथाओं में आये हुए कुछ सर्पो के 
नाम अथव॑चेद में परिवर्तित रूप में ले लिये गए हैं (दे०, रा० गो० भण्डारकर 
स्मृति-प्ंथ्, पूना, १६१७, पृष्ठ ३३ )। ईरान में बस जाने के पश्चात्‌, आया 
के प्रधान जन की उपशाखाओो के दो दलों में सतभेद हो गया । इसके ऋगडे 
के मूल में प्राचीच उपजातिगत सतसेद ही थे या धार्मिक, यह कहना अब 
असम्भव है। परन्तु आर्य लोग दो डपशाखाओं मे विभाजित शअ्रवश्य हो 
गएु--एक “०078 दइव” या 06ए० देव-पूजक थे, और दूसरे “४8 8ए४- 
४ ४24॥745 असुर-मजूधाल्‌ (असुर-मेघा३---0 0 ए78-॥482070 अहुर मजू- 
दाग्ो)” के पूजक । जो छुछ भी हो, देवपूजक श्राय भारत की ओर बढने लगे, 
और राह में उन्हें पूर्वी ईरान के “दास-दस्यु” जनों का बराबर पंजाब तक 
सासना करना पडा । के 
इन अनायो से सम्पक तथा स्वाभाविक विकास के कारण आर्यसापा में 
ओर भी परिवर्तन आ गए । धीरे घीरे चह आर्य (या [700-]7शा।शा श्रर्थात्‌ 
भारतीय-इरानी) से 7000-879०0 था भारतीय-आय सापा बनती चली गई, 
जिसका नर्वनठम विक्रतित रूप ऋग्वेद की भाषा मे मिलता है। कुछ व्या- 
करणास्मक परिवर्तनों के कारण सूच्-भाषा भा० यू० और आर्रभाषा के बीच 
का अंतर बढ़ता जा रहा था| उदाहरण, एक नये प्रत्यथ “आनाम” का स्वरा 
संज्ञाशब्दों के पण्डी वहुवचन रूप के लिए, तथा अंतिम-स्वर-उ” वाले (तु, 
न्तु) प्रत्ययों का प्रथम पुरुष आज्ञार्थ क्रिया के लिए (जो अन्यत्र भी मिलते 
हैँ ) प्रयोंग। भारत सें, संभवतः ईरान में भी, आर्य उपजातियों की भाषाशरों 
में ध्वनितत्व, व्याकरण तथा शब्दावल्ली की सभी दृष्टियों से नये परिवर्तन 
हुए | मुध्य॑न्य ध्वनियों का विकास हुआ--ध्वनि-तत्त्व में यह सबसे महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन हुआ | विक्रास के कारण अपने आप ही आ गया हो, श्रथवा बहुत 
संभद है, इसके कारण बाहरी अनाय प्रभावित रहे हो । फलतः, “2 जञ, # ज़, 
£ सू” की आयध्वनियाँ त्रिलुत्त हो गई, या बदल गई । व्याकरणात्मक रुपों 
में सी नय्ने परिवर्तन हुए । इनसे से एक प्राचीनतस परिवर्तन, उत्तस-पुरुष एक- 
बचन-वाची विभक्ति“-सि? के उपयोग के विपय में हुआ; पद्दले-मि” का प्रयोग 
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केवल “भरद, रध तथा हु” गणों को विकरणविहीन क्रियाश्रों ( ॥8॥0॥80 
शा ) के साथ हो हुआ करता था, भव वह वततमान काल में सभी धातुओं 
के साथ प्रयुक्त होने छगी। यह विशेषता त्रय बीतने पर श्रवेर्ता भें विक- 
सित हो गई, साथ हो इंरानी ऐेत्र में प्राचीन पारसीक में भी ( उद0--भा० 
यु०न धोना! एद-सि-बेदिक भ्रत्षि, भा० यू" शोध भर-ओ्रो5प्रीक 
'ीश-6 फेर शो, तारिन 4-6 फेर-ओरो, गॉपिक 07-8८ ४8 वेश, 
गाधा-ग्रबेश्ती 08.7 बर -श्रा; परत, वेदिक--भर “आम, प्राचीन पररसीक 
0धन-तए देर नआ-मरियर ; तथा प्राचीच-सताव 00-86 के -ग्र<क 0-6 
ब्ेर-प्रो-मि)। शब्दावत्षी की रंष्टि से भी नये शब्द गढ़े जा रह थे, भोर बाहर 
से अपनाये भी जा रहे थे। उपयु क सभी कारणों से, भारत मे हस भाषा 
को लाने वाली श्रार्य उपजाति की भाषा, श्राय था भारतीय-इरानी ने रह 
कर, सारतीय-आय हो गई। श्राग-सापा के अ्रतिरिकत ये उपजातियाँ भरपने 
ताथ कु वेदिक सुक्‍्तों तथा वेदिक पह्ुतियों के धर्म तथा संस्कृति को भी 
भ्रवश्य लाई थी। इन भारतीय श्रायों ने भाषा के साम्रण्जस्थ के प्रतिरिकित 
विश्व के एक अलन्त प्रदभुत जातिगत, धरमंगत तथा संस्कृतिगत समस्वय 
का भी शिक्वान्यास क्रिया, जिससे विश्व को हिन्दू जाति, हिन्दू धर्म तथा 
हिन्दू संस्कृति के साथ-साथ बेदिक, संख्ृत तथा पात्ति श्रादि प्राचीन, तथा 
हिन्दी, गुजराती, मराही, बंगला, पंजा्ी एवं अन्य श्रोर अर्वारीन, भारतीय 
भाषाएँ भी प्राप्त हुईं । 
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भारतीय-आय की अनार्य पटशृमिका, तथा आरतीय- 


आये भाषा का प्राचीन इतिहास 

आय आक्रमण वाला पिद्दान्त तथा उसका अन्य लोगो की तरह शिक्षित 
हिन्दुओं द्वार भी साधारणतवा स्रीझर-आवों को भार के उंस्कृतिदाता तब के 
ल4 में सीकर करने वाला प्राचीन मत- हिंद धर्म तथा एंस्कृति मे निमोण में 
त्रनावों का भाग-भआारत में आया के पहले की ग्रनाव पत्भूमि--अना अथवा 
पृ श्राव जन--ागे तिहातिक )7९६700 मिग्नोन्‍ढ या !९०६:०१ निग्रो-आक्ृतिक 
जन--भारताव थाव भाषा से बचे हुए सम्माव्य निग्नोव्नद्ठ उपदत--/निपाद” 
आर स््रिक 005८76 वा इक्षिणदेशीय लोग--मलय उपद्वीप तथा हीपी मे आदिम 
ब्रल्लिक भाषा का प्रवाए--इ दो नेसीय, (माइक्रोनेमीय के साथ) मेलानेसीय, तथा 
पलियताब भापश्रा का मिल्क कहल्ान वालो ग्रोजिक की ॥०४६70॥080॥ 
तस्िनिंशीय शाखा--8 प&70-8 ं4४८ दन्तिण-एशियाई शाखा, जिसमे (०॥- 
&076 7 मोन-स्मेर, ववासी एवं कोल वोलियों तथा निक्रोवारी इत्यादि हैं-- उत्तरी- 
भारत में दकज्षिण-एशिवाई करेद्व--हिमालव प्रदेश में हुआ श्रॉस्थिक का संभावित 
प्रसार--सवनामी-यूत! मोट-अक्न वोलियॉ->0070४09४0 बुदशाल्ती--श स्विक 
भाषा-कुल्ञ की माषागत विशेजाएँ-ोल मापा एवं यूराली भाषाओ्ों में सस्वस्ध 
स्थापित करने का ।7९५४5 देवेशी का सुकाव--॥र्तमान्र स्थिति-द्राविड़ लोग-- 
द्राविड़ माषाएँ--क्या द्राविड लोग एक भूपतथ प्रदेशीय जन ये १-द्रमिल्! [)7॥॥2॥0 
“-द्रमिड-दमिलर-तमिलु । ४7720 - त म्मिलि तेमिल्वाई 77077-'९(07॥|श 
“आद्ष द्राविड़ संस्कृति तथा प्राचीन तमिल साहिल-मोहन-जो-टहो वथा हडप्पा 
की लिपि-पश्च्मी लिपियो तथा ब्राह्मी लिपि से तम्कघ-सि्धी श्र दक्षिण-पंजावी 
संल्कृति तथा उप्र द्राविड़-मापरा से सम्भावित तम्बस्ध--परश्चिमोत्तरीय भारत, 
इंग़न, मेसीपोवामिया, प्रागेतिहासिक काल के एक सास्कृतिक क्षेत्र के श्रड--द्रपिढ़ 
संस्कृति और आयों का प्रतार--पूर्व में झरायों के प्रसार की सफलता के कारणु-- 
आय, रिशत वा मोगोलावड, द्राविड़ तथा निषाद वा ऑस्विक की पारस्परिक 
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मिलतारें--आरय एवं अनार्य के वीच का संघ्र--अनाय उपादानों के सम्मिश्रण 
का आरस्म--आर्यों की बोलियाँ--वेदिक साहित्यकला की भाषा ([टप9- 
8978०१०)-भारतीय-आरये -भाषा मे “२”, “ल?-वैदिक सूक्तों का गठन तथा प्रधार 
--पैद-संहिता या वैदिक संकल्न--व्यास--आ्रार्यमावा का लिपिबद्ध होता--वैदिक 
आर्य जन तथा पश्चिमी उपजातियॉ--पौराणिक परिपाटी तथा उसके मूलतः प्रागू- 
आय या अनार होने की सम्भाव्यता-- वैदिक एवं श्रवेस्ता भाषाओ्रो की पारस्परिक 
विकटता-ऋग्वेद के कुछ सूक्तो के, प्राग्‌ वैदिक आयब-भाषा में प्रणीत होने की सम्माव्यता 
--पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित हुई भाषा तथा विद्वज्जनों की विद्याएं --“त्क्षण” 
युग मे आय उपभाषाएं--“उदीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य”--प्राच्य बोली तथा 
४२० का “ल” मे परिवर्तत--प्राच्य भाषा मे मूईन्यीकरण, भारतीय-आय ध्वृति- 
तात्विक विशेषता का ही अ्रविच्छिन्त रूप--अ्रार्य-भाषा का प्रसार--बुद्द के समय 
में उत्तरी भारत की भाषा सम्बन्धी स्थिति--अ्रादर्शों का संघर्प तथा भाषा का संघर्ष 
--बौद्ध तथा जैन प्रोत्साहन से मध्य-कालीन भारतीय-श्रार्य बोलियो का उपयोग-- 
वैदिक “ब्राह्मए”-साहिल्य तथा “संस्कृतः!--पाणिनि--“छुंद+” या “छाम्दस”, 
तथा “लोकिक”--“लोकिक संस्कृत” का अधिष्ठित होना । 

जब आय लोग भारत में आये, तब देश जनशून्य न था--यहाँ भी कुछ 
ऐसी जातियाँ और जन बसे हुए थे जिनकी सभ्यता काफी ऊँचे स्तर की थी | 
प्रागे तिहासिक काल में आयो के आ्रक्रमण के सिद्धान्त के सर्वप्रथम प्रतिपादित 
होते ही, भारत के उच्चजञातीय सुशिक्षित जनगण ने तुरूत ही डसे स्वीकार 
कर लिया । शिक्षित जनों से प्रायः उच्च वर्ण के हिन्दुओं का ही बोच होता था, 
और आयों के आक्रमण वाले इस सिद्धान्त से उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं 
पहुँची । अब वे अ्रपने को मध्य-एशिया से आये हुए उन गौरव एवं अत्यन्त 
सुसंस्कृत आय विजेताओं की वास्तविक सन्तान के रूप सें मान सकते थे, 
जिन्होंने ज॑गली काले अनायों के प्रन्धकारमय देश को सभ्यता के प्रकाश से 
आल्लोक्षित किया था | इसके अ्रतिरिक्त, वे “आर्य” श्र्थाव्‌ सारतीय-यूरोपीय 
भाषाएँ बोलने वाले यूरोपीयों को अपने दूर के चचेरे भाइयों के झूप में देख 
लकते थे । आंग्ल ऐतिहासिक्रो तथा उनके भारतीय बन्घुओं ने भी इस विषय में 
अपनी स्वीकृति व्यक्त की, थौर भारतीय जन को 'हमारा भाई, नम्न-स्वभाव 
हिन्दू? कहकर उसके संरक्षक बनने लगे । इस घिद्धान्त को इतनो सरलतया 
स्वीकार कर लेने का आंशिक कार्य भारतीय मस्तिष्क की अ्रसास्मदायिकता थी, 
जिसके कारण वह ऐसे किसी भी मत को स्वीकार करने से तत्पर रहता था जो 
युक्तियुकत प्रतीत हो । कुछ अंशों से इसका कारण जाति-व्यवस्था का क्रमशः 


हिन्दू संस्कृति के अनाये मूल उपादान रे 


चिघटन, तथा जातियों एवं संस्कारों की अनेक्रविधता के कारण समाज के 
विभिन्न अ्रंगों के परस्पर पूर्णवया एकसूत्रबद्ध न हो सकगा था, जिसको लेकर 
उच्च वर्गों में नीचे स्वर वालों से श्रप्ठता तथा पार्थक्य की एक प्रकार की 
भावना आरा गई थी। कुछ हद तक इसका कारण एक प्रकार की हीनता- 
ग्रंथि ([760077:ए (००७०४) भी था, क्योंकि बहुत से महत्त्वपूर्ण विषयों 
में उन्हें यूरोपीयों के सामने श्र पनी प्राजय स्वीकार करनी पढती थी, अ्रतएव 
डपरोक्षत सिद्धान्त के अनुलार वे उनले किसी सी प्रकार का नाता जोढ सकने 
तथा अपने को विजेताओं एवं सम्यता-प्रसारक्षा की सन्‍्तान रूप में घोषित 
करने में एक प्रकार का गुप्त आननदु-सा अनुभव ऊरते थे ( यद्यपि राष्ट्रग्ेस के 
छुसो में वे अपनी इस भावना का विग्लेपण करना नहीं चाहते थे )। परन्तु 
हाल ही के अनुसंधानों से प्राप्त कुछ चथ्यो ले तश्रा पहले से प्राप्त तथ्यों के 
नये पशर्थ प्रकाश में आने ले, पता चला ह क्रि प्राचीन भारत के असभ्य वर्धरों पर 
श्रष्ठ गौत-वर्ण विजेताओं की विजय-ऊथा “आया, देखा, जीता” में ही सम्पूर्य 
होने जितनी सहज नहीं है। प्राचीन सारतीय-यूरोपीय या श्रार्यभाषा-भाषी 
यरोप के आधुनिक भा० यू० सापा-भापी स्पेनवासिया, पुतंगीजों, क्र न्‍चों, 
ड्चों तथा अंग्रेजों की भांति अदम्य विजेताओं की तरह भारत में नहीं आगे 
थे, और न उन्होंने यहाँ चलपूर्वक सम्यता का प्रवर्तत ही किया था। यह कहना 
भी सत्य नहीं दे कि हिन्दू सभ्यता के सभी दा एवं उच्च उपादान शआर्यों छी 
देन थे, तथा जो निशक्षण तथा होन उपादान थे वे अनाय मानस की उच्छछ्ु लता 
के बोतक थे। आर्य चित्त के कुछ इृष्टिकोणों के सूतरूप ब्राह्मण ओर छत्निय 
की विचार तथा संगठन करने की योग्यता को स्वीकार कर लेने पर भी, कितनी 
ही नई सामग्री तथा नूतन विचार-धारा यह सूचित करती दे क्रि 
सारतीय सभ्यता का निर्माण केवल आरगरों ने ही नहीं क्रिया, वल्कि अनाया 
का भी इससें बडा भारी हिस्मा था। उन्होंने इसकी सूल प्रतिप्ठा- 
भमि तैयार की थी । देश के कई भागों में उनकी ऐहिक सभ्यता आयोंकी 
अपेक्षा क्रितनी ही आगे वढी हुईं थी | नगरवासी अनाय की तुलना में आय 
तो अटनशील् वर्बर-मात्र भश्ठीत होता था | घीरे-धीरे, अब यह बात सपष्टतर 
होती जा रही है कि भारतीय सभ्यता के निर्माण से अनायाँ का भाग विशेष 
रूप से शुरुतर रहा | भारतीय प्राचीन इतिहास एवं दुन्तकथाओं में निहित 
घार्मिफ़ तथा सांस्कृतिक रीति-परिपाटी केवल अनाय्रों से आई हुईं वस्तु का 
आर्य भाषा में रूपानतर-मात्र है, क्योकि आयों की ओर से उनकी भाषा ही 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन बन गईं थी, यद्यपि वह भी अनाये डणदानों से 


$ 
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बहुत-कुछु मिश्रित होकर पूर्ण घिशुद्ध न रह सको । संक्षेप से, कर्म तथा परल्ोक 
के सिद्धान्त, योग-पाथना; शिव, देवी तथा विष्णु के रूप सें परमात्मा 
को आझानना; वेदिक “हवन”-पदुति के समच नई “पूजा”-रीति का 
हिन्दुओं में आवा--श्रादि तथा अन्य भी बहुत सी वस्तुओं का हिन्दू-धर्म और 
विचार में आना, वास्तव में अनायों की देन है | बहुत सी पौराणिक, तथा महा- 
काव्यों में आई हुई कथाएं, डपास्याव और अर्द्-ऐतिहासिक वित्ररण भी श्रायों 
से पहले के हैं । हमारे बहुत से ऐहिक संस्कार तथा सामाजिक एवं अ्रन्य रुढियाँ 
--उदाहरणाथ, चावल-सरीखे हमारे अत्यन्त प्रचल्धित या सहत््वपूर्ण धान्य की 
एुवं इमली तथा नारियल इत्यादि शाक-फल्ना की खेती, पान का हिन्दू-जीचन 
और धार्मिक पूजन-अर्चन से उपयोग, साधारण जनता के श्रधिकांश धासिक 
विश्वास, हमारा विशिष्ट भारतीय पोशाक जेसे घोती और लाडी, भारत के कुछ 
भागों की हमारी वैवाहिक रीति-॒स्सें, तथा उद्दमे सिन्‍्दूर भोर हहदी का उपयोग, 
और इनके अतिरिक्त और भी कितनी ही ऐसी बातें हैं जो हमारे पूर्वार्य 
पुरखों की देन कही जा सकती है। भाषा की दृष्टि से, जेसा पहले कहा जा 
चुका है, उत्तरी सारत में सुख्यतः हमने आरयो की भाषा को ही स्वीकार कर 
लिया है, परन्तु उस भाषा का भी लगभग कायापल्ट हो घुका है और बह 
भी पूर्वार्य पद्धति पर । दक्षिण से प्राचीन ( पूर्वार्य ) भाषाएँ ही चल रही हैं, 
यद्यपि उन पर सी, भारत से आकर पूर्ण भारतीय दनी हुई तथा विभिन्‍न थुगो 
सें आगे बढती रही आये भाषा की गहरी छाप है। 
*.. श्रार्यभापा के इल देश के हृतिहास छा वर्शव करने से पहले, भारत की 
झनार्य पृष्ठभूमि का संक्षेप में विहद्वावलोकन कर लेचा ठीक होगा। यह तो अब 
तक पता नहीं चल सका है कि भारत की भूमि पर किसी अकार के मानव 
का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था या नहीं, यद्यपि अत्यन्त प्राचीन सावव-सदश 
बानरों के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं । जैसा कि हम पहले कह आये हैं, भारत 
में आने वाल्ले प्राचीनतम जन ( जिनके वंशज अब भी भारत मे मिल सकते 
हैं), एक ठिगने कद के, कृष्एवर्ण ऊती बालों वाले नेग्रियो ()९९८४॥:०) 
या निम्नोवरहु जाति के थे, जो सम्भवतः अफरीका से अरब तथा ईरान के समुद्र 
तट प्रदेश के सहारे-सहारे यहाँ आए होंगे | इन चेग्रिटो लोगों ()४०४:7:05) 
की संस्कृति अपने प्राचीन प्रस्तर-थुग (?गृ४००॥०४०) 32004 के 
(छणाफ्ार) विकालकाल की रही होगी, और हक खेदीबारी एवं पशुपालन 
का ज्ञान न था । वे सम्भवतः दक्षिण भारत में फेल गए, की कं समुद्र 
पार करने के अथत्व भी किये ( अथवा मसल प्रायह्वीप से तब जुड़े हुए आर अब 


भारत के नेग्रिटो अवशेष ३७ 


अन्तहिंत भूमिसेतुओं के सहारे यहाँ आये ), तथा अन्दुमान द्वीपसमूह से बस 
गए। वे अब भी फिलिपाइन द्वीपों तथा सुदूर इरिप्रत [70 यथा न्यू-पिनी 
()९९०ए 0ण्ग०४) में मिलते ह (फिलिपाइन के ०६३ “आयता” लोगों में और 
न्‍्यू-गिनी के [४770 “तापिरो” लोगों में )। बासाम और ब्रह्म-देश ही राह 
से नेग्रियें लोग शायद भारत से मालय ओर सुमात्रा में (जहां इनके वंशज 
5श0789॥8 'सिमंग” लग अमी तक व है) तथा उससे भी खुद्गूर द्वीपा ने फेल 
गए होंगे । नेग्रिटों लोगों के अवशेष दक्षिणी विल्लोचिस्तान में भी पाये गए 
बतलाए जाते हैं, ओर उनकी दक्षिण सारत में उपस्थिति का अनुमान यहाँ की 
कुछ जंगली जातियों हए|/३ इछन्न, टिग्ाज कादिर, ट्रपरपधात4 
कुरुम्त्र तथा रिवाएथ पतनियान आढिक्ा से प्राप्त बिह्दावशेषों से लगाया 
जा सकता है | आल्ाम को छुछ मोद-ब्ह्म ([79९६०-8िपाए्ाक) डप- 
जातियों में श्री नेग्रियो लोगों के अवशेष पाए जाते है, उदा० नागा 
जाति, जिसने उन्हें आत्मसात्‌ कर लिया हु। भाश्त के समीप ही एक 
समूह रूप में अपनी स्व॒तन्त् भाषा अन्दर्मानी के साथ उनका अस्तित्व 
अन्दमान द्वीपों में कायम है। श्रन्दुमानियां के ऊतिरिक्त जो सी नेग्रियो-लोग 
भारत, सालय तथा प्रतर-भारत में अब तक बचे हैं, वें सब अपने सुसंस्क्ृत 
आर्य, द्वविड़ या ऑस्त्रिक पढोम्तियों की सावाओ्ं की बोलियों का विक्ृत रूप 
व्यवहार में लाते हैं। आद्य नेग्रियों भाषा, जेसी भी रहो, अब केवल अन्द- 
मानी के रूप से अवशिष्ट रही प्रतोत होती हैँ, ओर उसका एक साथा के रूप 
में किसी भी सापाकुल्न से सम्बन्ध न होकर स्वतन्त्र अस्तित्व है। नेग्रियोगण 
अत्यन्त आदिम अ्रवस्था के जन थे, इसलिए उत्तरकाल की आय सम्पता के 
निर्माण में उनका कुछ भी हिस्सा न हो सका | बाद मे आने वाले अपने से 
अधिक सुसंसक्ृत तथा शक्तिशाली जनों के लामने वे टिक न सके | अजिठा के 
भिन्तिचित्रों में आलेखित गुप्तकालीन भारत की कुछ विशेष जातियों को देखकर 
यह अ्रजुमान किया जा सकता है क्वि नेग्रिटो जब काफी दीघकाल तक भारत से 
बचे रहे, परन्तु अब वे लगभग पूर्णप से विलुप्त हो चुके हैँ। जेली परि- 
स्थितियों में चे थे, उनसे रहकर भारत में बाद सें आने वाली भाषाओं पर 
प्रभाव डालना उनके लिए असम्भव-सा था। आयों के आगमन के पूर्व और 
भाषास्तरों--आँ स्त्रिक, किराद, तथा द्वाविड--ने नेग्रियो भाषा को विक्षकुल 
ढक लिया था, इसलिए कुछ भी अवशिष्ट बचा प्रतीत नहीं होता | आर्य लोग 
जो इनके बहुत पीड़े आये शायद इन्हे नहीं मिले, कम-से-क्म पंजाब और 
गड्डा के समतल चेत्रों में तो नहीं ही मिले; उनकी भाषा में इनके लिए नाम 
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ही नहीं है। फिर भी जहाँ तहाँ एकाधघ शब्द का, किसी विशेष वस्तु या प्राणी 
अथवा उद्सिदु के वास के रूप सें, नेग्रिटों भापा के भारत से पूर्ण ल्ोप से बच- 
कर रह जाना सम्भव है। बँगला भापा का “वाहुड”” (- चमगीदड़) ऐसा ही 
एक शब्द जान पढ़ता है। सूल शब्द “बाद” है, हलका रुप प्राचीन बँगला में 
/# बादू-अड-ई” होगा, जिससें--“अड़ी”, अपभ्रश तथा नव्य भा० आ० 
का प्रचद्धित ढनयुक्त 'स्वाभिक प्रत्यया (?[६४००४४६८ $प्र/>) है; इस 
/# बाद” से, जिसका कोई अर्थ नहीं लगता, अब मिल्लाइए शन्दृमानी-- 
“दाँव्‌-दा, वात्‌-दा, वॉत्‌, वात (ए०:)", तथा निपादु उपजातियों द्वारा व्यव- 
हत सालय और इन्दोचोब की आऑखिक वंश की कुछ आदिवासी माषाओं 
के शब्दों में प्राप्त “पेतू (7०८०), वेत्‌ (फ०४), मेत्‌ (77९), वेद 
(४९2१), बॉव्‌ (ए०८ ), वोत्‌ ( ए०:)”? इत्यादि शब्दांश; उदाहरण, “ब्रा- 
पेत्‌ (७8०९८), सापेतू (5६9९८), हाम्पेत्‌ (0877-72), सा-मैत्‌ (3३-708/), 
हामेत्‌ (॥४-77०८), कावेत्‌ (०-ण०८८), कावेद्‌ (६०४००), गान-आँत्‌ 
(४४॥-०८), कात्‌ < का-अत्‌ (६8-8८), कावा <* का बात्‌ (६8-०६), 
डश्योत्‌ (700) प्रश्भुति शब्द ।” 

नेग्रिटों के पश्चात्‌ सारतसूमि सें प्रवेश करने वाले जन संभवतः “प्राथ- 
सिक शॉखालाकार” (?70:0-/ए७८70]0705) थे, जो कि भूमध्य-प्रदेशवाली 
जनो की एक श्रत्यन्त प्राचीन शाखा माने जाते हँ। श्रॉखिक नाम से कहा जाने 
वाल! साषाकुल्,, बहुत संभव है, इन्ही लोगों की भाषा से प्रारम्भ्त हुआ हो | 
भारत में अपने परिवर्तित रूप मे ये “प्राथमिक ऑखालाकार” जन “श्रॉद्धिक” 
कहकर पुकारे जा सकते हैं। दृतत्व-विशारदों के मतानुसार, प्राथमिक ऑला- 
त्ाकार जन एक लम्बशीष, विपिट्यासिक, कृष्णकाय जन थे । श्राय उन्हें 
“निषाद” नाम से जानते थे। इनकी भाषा तथा इनके घर्म एवं संस्कृति के मूल 
डपादान सारत मे ही अपनी विशिष्टद को प्राप्त हुए थे, और अपने परिवर्तित रूप 
को हम “ऑस्त्रिक” आख्या दे रहे हैं। इन खूलतः भारतीय ऑस््रिकों की 
विभिन्‍न शाखाएँ अपनी भाषा को दक्षिण एवं पूर्व में, मालय एवं इन्दोनोसिया 
( सुमान्ना, जावा, बाली, बोर्नियो, सेल्ीबीज़ तथा फिलिपाइन ह्ीपसमह ) में 
ले गए, तथा इन्दोनीसिया से साइक्रोनीलिया और मेलानीसिया ( केरोलीव 
हवीपों, सार्शल हीपो आदि तथा बिस्माक द्वीपसमूह, सुलेमान द्वीपों, सान्‍्ताक्रुज 
हीपों, न्‍्यू-ईजिडीजु हीपों, न्‍्यूकेलेदोनिया, ओर फ़ीज़ी ढीऐे), तथा पॉलिनी- 
सिया (समोआ, तोडगा, कुक द्वोपसमूदर सोलाइटी ह्वीपो, ताहिती, तुआमोत 
द्वीपसमूह, सारक्वेसस, न्यूजीलेण्ड, हवायि, रापानुई या ईस्टर द्वीप ) में ले 
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गए । इस प्रकार इन्दोनीसिया, साइक्रोनीसिय्रा झौर सेल्तानीसिय्रा, तथा 
पॉलिनीसिया के द्वीएसपूहों में बोली जाने वाती मारो भाषाएँ यॉ स्त्रिककल 
की “दक्षिणट्रीपीय” (6 प५८०॥९८७३४॥) शाखा में से हैं। इन द्वीपा मे सौलिक 
ऑस्ट्रिक जन अन्य जातियों (सुख्यतः इन्दोनीसिया के मोगोलाकार, माइक्रो- 
नीस़िया एवं मेन्नानीसिय्रा के नेग्रिये, तथा पालिनीसिया के लम्बे काकेशी 
लोगों) के सम्मिश्रण से बहुत परिवितित हो गए (ये पालिनीसी लोग 
सम्भवतः इन्द्रोनीसलिया से होछा सुदूर पूर्व प्रशान्त महासागर के ह्वीपों में 
जाने के पहले से ही एशिया में श्रॉस्ब्रिक तथा किसी एक अज्ञात काक्रेशी जाति 
के मिश्चित रूप मे विद्यमान थे) | कुछ ऑ स्त्रिक उपन्ञातियाँ इन्दोचीन में ही 
रहकर उस चेत्र में फेल गई, और उनके वंशज, मोन()(0॥), झ्मेर (१7९7) 
या अम्बोनी, चास ((व॥॥),अ्रथवा इनसे कुछ कम प्रसिद्ध स्तिएँग (3६278), 
बहूनार (80748), पलोडंग (?४]0४7४), वा (ए४०) आदि जातियाँ 
बन गई । एक समृह निशोवार द्वीपों को चला गया, और निकोबारी जाति वन 
गया। छुछ दूसरे समूह (दद!० खाली #॥95 लोगों के पूर्चज आदि) आसाम 
होते हुए भारत में आये; परन्तु खासी लोग वहुप्त कुछ अ्रंशा में ऐसे एक 
मॉमोलाफार जन जात पढ़ते है मिन्‍्हनि प्राँस्च्रिक भाषा अपना ली हैं। सारत 
में रहने वाली कुछ ऑरिच्रक उपजातियों ने अपनी भाषा को श्रव तक सुरक्षित 
रक्‍्खा है, यद्यपि उनका मोंगोलाकार, द्वाविह तथा सम्मवतः नेग्रिटों लोगों से 
भरी काफी सम्मिश्रण हुआ; इनमें मुख्य कोल (०!) था घुण्ढा ()र्घपााव8) 
जब हैं (यथा संथाज्, सुण्डारी, हो, फोरवा, घूमिज, कुक , सोता था शवर, तथा 
गदाया आदि उपजातियाँ। ) 
प्राथमिक्र ऑस्त्रालाकारों की एक बहुत प्राचीन शाखा के लोग आर्ट लिया 
को चले गए; और वहों के कृष्णवर्ण श्राव्चासी बन गए । उनके पश्चात्‌ की एक 
शाखा लंका चक्की आई; वहाँ के वेह(४ ०१०४) लोग उसी के अवशेष ह। द्वीपी 
श्रॉस्त्रिकों खा दक्षिण द्वीपीय (8ए5६7072&9॥) लोगों से पृथक बोध होने के 
लए, एशिया महाद्वीप के ओऑ स्त्रिक, दक्षिण-आसियाई (2 प७६70-8878८5) 
कहलाते हैं। ऑस्त्रिक को इस बच्षिण-आपियाई शाखा से मोन-झ्मेर सापाएँ 
( मोन्‌, ख्मेर तथा इन्दोचीन वी कुछ अन्य बोलियाँ ); आसाम को खासी; 
भारतीय कोल (या मुण्दा) सापाएँ एवं बोलियाँ; क्ोचीन-चीन को चास; 
च्रह्मदेश की वा और पल्माउंग; निकोबारी; तथा मालय के श्रादिवासी नेग्रिटो 
लोगों की 5०778708 सेमड्ढ ओर सेनोह्द 8८०० (सकांइ 5422 ) शोलियाँ। 
भारत की आँ स्छिकभाषी उपजातियाँ, दुछ्षिण-एशियाई के विभाग कोल, 
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खासी तथा मोन-र्मेर आदि, एकाधिक समूहों से आई अतीत होती है। थे 
संस्क्षति के नृतन-प्रस्तर-युग में थीं, भौर सम्भवतः भारत में आने के पश्चात्‌ 
उन्होने तांबे एवं लोददे का उपयोग करना सीरा । उन्होंने एक आदिम प्रकार 
की कृपि-प्रणाली विकसित की, जिममें एक खोदने की लकड़ी का (“लग , 
“लग, * लिगू--एक प्राचीन शब्द £ लक्‌ के विभिन्न रूप) पहाडी जसीन 
को जोतने के लिए उपयोग होता था । पहाडो के ऊपर की समतल भूमि पर 
तथा मेंदानों में चावल की खेती का प्रारम्भ श्रधिक्रांशतः उन्हीं ने किया। 
उनकी भाषा से आए हुए नाम से सूचित होता है कि उन्होंने ही नारियल 
(नारिकेल), केला (कदल), पाव (तास्बूल), सुपारी (गुवाक), सम्भवतः 
हल्दी (हरिद्ा), श्रदरत ('गवेर), तथा कुछ शाक्रों--बैंगन (वातिंगश) और 
लौकी अ्रथवा काशीफल (प्रलाबु)--की खेती का आर+भ और विकास किया। 
वे पशुपालक अतीत नहीं होते, दूध का उपयोग थे जानते ही न थे; परन्तु 
हाथी को पालतू बनाने श्रीर मुर्गी पालने का कास सर्वप्रथम उन्होंने क्रिया 
ज्ञान पटता हू। भारत के कुछ भागों में प्रचलित वीसी से गिनमें की पहदुति 
(दे० हिन्दी “कोदी”, बेंगला “कुडि” ८ बीस) भी दृक्षिण-एशियाई प्रथा का 
अवशेष है। चन्द्र की तिथियों के भ्रजुसार समय गिसने की उत्तरकालीन 
हिन्दू प्रणाली भी आस्त्रिको( ८ दछ्षिण-देशोयों) से थ्राई हुईं प्रतीत होती है । 
ये दक्षिएं-देशीय या दक्षिण-एशियाई उपजातियाँ सारे उत्तरी भारत 
में पंजाब तक तथा मध्य-भारत में फ़रेल गई, औोर दक्षिण भारत से भी प्रवेश 
कर गई । उत्तरी भारत की बटी नदियों की घाटियों वसने के लिए विल्दुलल 
उपयुक्त रथल थीं । गंगा नदी का नाम “गंगा” भी किसी केवल नदी -वाचऊ 
प्राचीन दक्षिण-देशीय शब्द का संस्कृती कृत रूप जान पड़ता है। इन्दोचीन से 
(चीनी-तिब्बती या थाई बोली में) इसी प्रकार का शब्द “खोंग” 7९०7४ है, 
जैसे मे-खोंग 2/6-]]078 श्रर्धात्‌ “माँ गंगा ८ माँ नदी (दे ० श्यासी 'से-ताम' 
)६-700॥ ८ माँ जल)। सध्य एवं दक्षिणी चीनी में इसी शब्द का रूप किश्रोंग” 
पाया जाता है, जैसे याँग-स्से-किश्रोंग ै४॥8-:5:९-7878 और सी-किआ्ॉग 97: 
ह।॥08 तथा अन्य भी कई नदियों के नाम--यू-किश्रॉँग ४ ए-टै0॥8, बू-ती- 
किश्रांग एए्ा- ट्रिक 8, लुग-किश्ांग [.प8- ट078:पे-क्िश्लॉग 0९-४8708, 
लौ-किश्रोंग 7.0-!७783 हान-किश्नॉग 7ि७7-878 इत्यादि । यह शब्द उत्तरी 
चीनी में (7878 “विश्वाँग” रूप मे उच्चारित होता है। प्राचीन चीनी भाषा में 
इसका रूप था ४]68॥8 ८ “कांग”, अर्थ साधारणतया 'नदी!। “गंगा” शब्द का 
यह श्रर्थ आधुनिक बंगला के थोडे परिवर्तित “गाड़?” या “गाइः” शब्द से 'कोई 
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भी नदी या नाल के श्र्थ रूप में सुरलित है। सिहल्ल में “गंगा” शब्द शव 
भी सभी नदिया के साथ प्रयुक्त होता है। चीनी भापा में “ #वबंग, क्रिआ्ऑॉग 
चिझ्राग" शब्द दन्षिण चीन से श्राया हुआ दे जहा पहले चीनी-विदकती 267 
ढाइ या गत थाइ (अर्थात्‌ शान, श्यामी एवं लाथ्ी) तथा दक्षिण-देशीय 
(2०५६77८) लोग बसे हुए थे। वारतब से, नदी के लिए प्राचीन चीनी (या 
उत्तरी चीनी) शब्द “हो 770( 5 2०)” था, जो आद्य चीनी से “छा 6॥8" 
ऐसा उच्चारित दोवा था। थादहू खॉँग 008 शब्द छा अर्थ 'उच्छुडुल, 
तूफानी! आदि होता था (६० 'मे-खागाः ॥४९ ॥0०7६ नदी का एक पुराना 
सरझुंत नास--  खर-नदी”, इसी नदी का एक श्राचीच चीवी नाम 'खियांग! 
दआाशाह है, जो थाह 'खोगा (॥678 का एक ध्वन्यात्मक रपान्तर ही ह; 
श्रन्नामी लोग इसे 'ख्ोडंग' (॥0778 कहकर पुकारते है । रुसेर साथा सें इस नदी 
के लिए प्रचलित 'वोन्ले-थोमू! 200/०-7॥०४ है, जिसका श्र केवल वी 
नदी! है। हसी का संस्क्षत झूयान्तर 'महानदी! था 'खरनदी! हुआ है। अ्रन्‍्तामी 
लोग इसे 'सॉग-लोन' 80॥8-,07( ८ बढ़ी नदी) वाहकर भी पुकारते हैं। दक्षिण 
देशीय लोगों में झतको की समाधि पर लम्बे सीधे चद्दान या पत्थर के हुकढ़े 
लगाने की प्रथा थी । महासारत में वशित बृत्त-लसाधि भी उन्हीं की रिवाज थी। 
झत्यु के पश्चात्‌ के जीवन-विषयक उनके विचारो--जैसे एक मनुष्य का वहु 
शआत्माएँ रहना, ओर उनमें से एक श्रात्मा का वृक्ष मे, दूसती का जिसी प्राणी 
आदि मे प्रवेश हो जाता हैं, इत्यादि विचारों से ही राम्भवतः उत्तरफालीन ब्राह्मण 
तत्त्वान्वेपियों को पुनज॑न्म का सिद्धान्त सूक पढ़ा था, क्योंकि आर्य मुज्नतः इससे 
अनभिज्ञ थे। भारत के विरतीण समतद्व प्रदेशों में इन दब्षिख-देशीय जनो के 
ग्वशेष, हिन्दू (और मुसलमान) जनता में विद्यमान हैं; ओर उसके सूल अंध- 
विश्वास, उसके गंवई-कर्े के रस्म-रिवाजों में अब सी सुरक्षित हैं, यद्यपि उनकी 
भाषा और बाहरी स्वरुप श्रार्यान्तरित हो चुके हैं। हृतत्वन्ञो का मत हैं कि 
भारत में सर्चत्र भारतीय समाज के नीचे स्वर में एक प्राथमिक ऑस्त्राल्माकार 
असर पाई जाती है | दक्षिण-देशीय जन विभिन्‍न संस्कृति-कालों मे रहे थे, तथा 
उनमे से जो मूलतः मध्य-भारत के पवत प्रदेश में रहते थे अथवा आयो के दबाव 
के कारण वहाँ भाग आये थे, वे आज तक भी श्रविकसित ही रह गए हैँ। पहले 
वे अपने बाढ़ में आने वाले द्वविों से सम्मिश्रित हुए, फिर श्रा्यों से। जब 
उन्होंने थ्रार्यमापा को सामूहिक रूप में स्वीकार कर लिया, तव उनकी अ्पनाई 
हुई इस आय भापा से कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाना बहुत स्वाभाविक 
था, जिमसे उन्तकी मूल सापा की ध्वनियाँ, यथासम्भव (पर बहुत कम अंशों में) 
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बाहरी रूप ओर वाक़प्रविन्‍्यास, खुहावरें तथा वाक्य-भंगी, और शब्दावल्ली 
आदि प्रतिबिम्बित हों। इस प्रकार दक्षिण-देशोष घोलियाँ भारत मे आये- 
भाषा के रूपान्तर की एक प्रृष्ठभूसि बन गई । आय ध्वनितत्त्व, चाक्यविन्यास 
तथा सुद्ावरों पर तो सूचम किन्तु गहरा द्धिए-देशीय प्रभाव पढा ही; इनके 
अतिरिक्त ऊपर उलिखित सभी ऐेहिक संस्कृति विषयक बाठों में भी आर्य 
दज्षिण-देशीयो (या निषादों) के ऋणी थे; इस बात के प्रमाण मौजूद हैं । 
दक्षिण-देशीय बीलियाँ हिमालय प्रदेश के सहारे-सहरे फैलती गई; 
और सेद्गान की आर्या सापाओं मगही तथा सैथिली की तरह /0॥770] घीमलन, 
[॥णप लिस्‍्बू, [धापरत लाहुली, #ि04प7 कनोरी आदि कोई कुल मिलाकर 
२१ भोट-ब्रह्म बोलियों ( जिन्होंने कोल बोलियो का स्थान छीन लिया था ) ने 
भी उनकी कुछ विशेषताओं को आशभ्यंत्तर रुतर के रूप में अपना लिया । (ये 
तथाऊथित “स्वनामीकृत बोलियाँ” कहलाती हैं, जिनमे कोल की तरह क्रिया के 
साथ तत्सम्बन्धित सर्वनाम को भी युक्त कर दिया जाता है, जेसे हम संथाली, 
सुण्डारी आदि में पाते हैं।) दक्षिणदेशीय भाषा का एक रूप, जान पढ़ता है, 
काश्मीर को भी पार करके उत्तर मे चल्ना गया, जहाँ वह आधुनिक हुँजा-नगेर 
(्पा5०- ०६४४7) राज्य मे बोला जाता है, और 207ए5788८०घुरुशास्की ” 
कहलाता है। इसका आसपास या सुदूर की क्सी भी भाषा से कोई सम्बन्ध 
दृष्टिगोचर नहीं होता । दक्षिण-देशीय से एक-दो बातो में इसका कुछ सास्य 
है, और हो सकता है यह उसकी कोई पुरानो शाखा हो जिसका विक्रास अपने 
ही ढंग पर एथक्त्व से हुआ हो। इसके भी आगे दक्षिण देशीय भाषा भारत 
के पश्चिमोच-सीसा प्रदेश से भी आगे पश्चिम की ओर गई हो सकती है। 
दक्षिण-देशीय भाषा-कुल एक उपसर्ग, प्रत्यथ तथा अन्त शात्यय साधित गोष्ठी 
का है; गठन की दृष्टि से यह सर्वथा एकक और भारतीय-यूरोपीय-कुल से 
मूलतः भिन्न है। आधुनिक दक्षिण देशीय भाषाएं मूलभाषा से बहुत दूर 
चली गई हैं। मूलभाषा का भी श्रब तक पुनर्निर्माण नहीं हो सका। 
इन्दोनेसीय के सदश कुछ दक्षिण देशीय भाषाएँ ऐसी हैं, जिनका गठन 
अनेकाज्षरात्मरु एवं विभक्तिशून्य है, परन्तु जिनमे कुछ उपसर्ग-प्रत्ययों तथा 
अरनंतःप्रत्ययों का भी व्यवहार होता दे; श्रन्य कुछ मोन्‌, रूमेर तथा खासी के 
सदश हैं, जो एकाच्रात्मकता की और ढल्ती हैं ( सानो निक्टस्थ एकाज्राव्मक 
तिव्यती-चीनी भाषाओं के प्रभाव से ऐसा हो गया हो ); दूसरी ओर भारतीय 
कोल भाषाएँ हैं, जिनमे प्रत्यय-संयोजन( 8प75-०7007907६0॥ )की 
पूर्ण विकसित प्रणाली पाई जाती है। इस प्रकार प्रत्यय-्योजित भारतीय आय 
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भाषा एवं चोगात्मक्ष द्वाविडि तथा एं7३-8६० यूरात-अल्ताई भाषायों के 
सासने, दछ्षिण देशीय या निषाद भापावली, शअ्रपने डफ्स्गों, प्रत्ययों एवं 
अन्तःप्रत्यनों को लेकर, अपनी विशिष्ठदा के माथ खड़ी 

पिछले छुछ ८पो से हंगेरी के विद्वान हेवेशी विलसोश ( म०ए८४४ 
पा[्05, या फ्रतीवए सिंट्एट४फए या 0णॉविया॥९ 6९ ९ए८४5, या 
ए7[8९॥ा ए०॥ ०२०५४) भारतीय कोल (या मुण्डा) भाषाओं के उद्भव के 
विषय में एक नये ही सत का प्रकाशन कर रहे है। वे भारत से न्यू-ज़ीलेंड,एवं 
प्रशा्त-महासागर-स्थित रापाचुई ( या इंस्टर द्वीप ) तथा हथाग्रि द्वीप-समूह 
तक फ्रेंती हुई भाषाओं के एक दन्षिय-देशीव सापा-कुल का अस्तित्व ही नई 
मानते । उसके प्तानुसार, कोल-भाषाएं यूरात्ष-अल्ताईं भादा कुल को हैँ, 
तथा हंगेंरी के सग्यर (०४४४7), उत्तर आर उत्तर-पुव यूगप और रूस का 
एस्थ, फ़िन, लाप, श्रॉस्त्थाक, वोगुल, चरमिल ज़ियन, बोत्याक, सहिन तथा 
समोयेद ( 73६0, ४॥7735 7.499, (055ए46., ४०४ (१६ए०एआ5, ख्व- 
7९७) ५०६एव८५ श०पए 52705 2८7 ) आदि नापार्शा से बनिष्ठतया 
सम्बन्धित हैं। यदि इस मत को सद्दी मान लिया जाय, तो भारत के प्राग-आव 
नों तथा संस्कृतियों में एुक ओर नये उपादान का समावेश हा जाता ह। परन्तु 
कोल और यूराल्ली भाषाओं के वीच किसी प्रकार का खाम्व निश्चित करने के 
पहले, इन दोनों समूहों की सापाश्य के पूरे-पूर जानकार, अभ्यस्त भापाविद्‌ 
द्वारा इनका सम्बक परीक्षण आवश्यक हैं। अपने कथन के प्रतिपादनाथ हेचेशी के 


दि 


8] 


ठीते 


दाता पेश ऊिये गए चुतत्त्वात्सक प्रभावों का दृतच्वाविश्वारद ने स्वीकार नही किया 
है । इनमें भारतीय कोल ( या झुण्डा ) जना विपय मे हमारे सबसान्य 
प्रामाणिक विद्वान रची के राय बहादुर शरत्‌ चन्द्र रात भी ह। यद्यपि दक्षिण- 
देशीय भापा-हुल विपयक्ष मत के संस्थापक एफ पातर इमद ( ?गालए # 
5टायाएंदी) ने सी कोल सापातओ्ओं के चिमास मे डेंदाडुद यूराली प्रभाव 
माना है, परन्तु इन दोनों सापा-छुला का पारस्परिक सम्बन्ध निद चयपृव्रक 
अरब तक सिद्ध हुआ प्रतीत नहीं होता । फलतः, कोल भाषा का दल्षिण-देशीय- 
कल की दरक्षिण-एशियाई शाखा में गणना ही अ्रत्र भी अर्घालत एव 
स्वीक्षत 

द्षिय-देशीयों ने भारत में कब से प्रवेश करता आरम्स किया, यह ठीक- 
दीक नहीं जाना जा सकता, परन्तु इस घटचा का काल येश-खिल्त के हज़ारों 
धर्ष पूर्व निश्चयपूर्वक रद्दा होगा; झौर आयी के पश्चिम से आआगसन अर 
द्राधिद-भापियों के भी उसी दिशा से श्रागमन से दा अवस्य ही प्राचीनतर 
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रहा होगा । सूसध्य-जातियों की विभिन्‍न शाखाश्रों के प्रतिनिधि द्रविड लोग 
दक्षिण-देशीयो के पश्चात्‌ आये प्रतीत होते हैं; यह भी सम्भव है कि 
द्रवि दक्षिण-देशीयों से पहले आये हो | श्राधुनिक द्वाविड सापाओं का 
अपना बिल्कुल अत्नग ही एक समूह है। तमिल, मलयालम, कन्नड, टोडा, 
कोडगु, तुखु, तेलुगु, कुद, गोड, कुद्टोंख भोर साल्‍्तो भाषाएँ ऋमशः भारत के 
दक्षिणी, मध्य तथा पूर्वी अन्तः प्रदेश सें बोली जाने वाली द्वाविड़ भाषाएँ 
है । इनके अतिरिक्त, बिल्लोचिस्तान सें कटा के आसपास ब्रोल्ली जाने बाली 
ब्राहुई ( 97800 ) भाषा है, जो कि ईरानी कुल की पश्तो एवं बलोची वथा 
भारतीय आर्य सिन्धी के नजदीक या बीचों-बीच बोली जाने वाली एक पृथक 
द्वाविड़ सापा है। द्वाविड़ के योगात्मक गठन की तुलना अल्ताई-यूराली 
भाषाओं से हो सकती है, परन्तु द्वाविड के शब्द रूप, धातुएँ, प्रत्यय आदि 
फिसी भी निकट या दूरस्थ भाषा के कुल से नहीं मिलते । अद्यतन मतो के 
अनुसार, मूल द्वाविड-भाषी लोग पश्चिम के निवासी थे । (इस अनुमान की 
पुष्टि के लिए जो युक्तियाँ लेखक ने पेश की हैं, उन्हें दिसम्बर १६२४ के 
“पान रिव्यू”, कलकत्ता सें प्रकाशित उसके भारत से “द्वाविडो का उद्धव 
और संस्क्ृति का उदय” शीर्षक लेख मे देखिए )) उनका मूल आवास पूर्वी 
सूमध्य-सागर के कुछ अंचल और एशिया-माइनर ( लिझिया प्रदेश !.7078 ) 
तथा ईजियन द्वीपसमूह के बुछ भागों ( क्री (7०८४ ) में था। यह भी 
सम्भव है कि हैलेनिक से पूर्व काल (?7०-76||९॥70) के ग्रीस-निवासी ईजियन 
( 8८४८०॥ ) जचो से साइश्य रखते, या वे ही हो। द्वाविडों का एक भ्राचीन 
नाम “अऑद्रमिझ,” या “द्वमित्न!” था, जिससे भारतीय-आय शब्द “द्वमिड” 
- “द्रब्िद”, "दुमिल” तथा दमिल्न भाषा का शब्द “तमिल (तमिरू.)” निकलते 
हैं। एशिया-माहनर के प्राचीन लिकी लोगों (.9८त्या जिन्होंने शिल्ा-लेखों 
में अपने को “वृम्मिलि 7पपर!? लिखा है ) तथा प्राग-हेलेनिक ( ?7४- 
[र७।९०7८ ) क्रीठ द्वीपीय लोगो ( लिकी लोग जिनके वंशज थे और जो 
हेरोडोटस के कथनाजुसार “तेरमिलाइ 7० «य” नाम को क्रीट से लाये हुए 
अपने पुराने नाम से परिचित थे) का इस प्रकार सम्भवतः वही नाम था, जिससे 
हमे भारत में विभिन्न युगो में “द्रम्रिल, द्वमिड, ह्रविड, दृमित्रो तथा तमिल्‌ 
( तमिझू. )” आदि रुप प्राप्त हुए हैं । 
अभी कुछ वर्षों पू तक द्वविद् जनों की प्रगगेत्िहासिक अवस्था का 
अनुभान लगाने का कोई प्रश्न ही न उठा था। बिशप कॉल्डवेल ( जि७900 
(०09०]) ने तमिल के ऐसे विशुद्ध शब्दों की सहायता से, जिनका संस्कृत 


प्रत्व सिन्ध-पंजाबी सभ्यता प्‌ 


या भारतीय आये परिवार की किसी सी भाषा से सम्बन्ध नहीं है, अपनी 
“द्राविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण? (0०ाएवा:ए९ (70027 
07 ६॥6 ॥)72 ए0शा वैं8098९७ ) में आदिम द्वाविड़ समता के स्वरूप 
का पुनरालेखत्त करने का प्रयत्व किय[ था | स्व० प्रो० पी० टी० श्रीनिवास- 
अय्यंगार ने भी उसी प्रक्वार अपनी अत्यन्त महत्वपूर्ण 27९०-४७: ए४7 ''धाए! 
(एप्प शीर्षक पुस्तक से (जो सद्बास विश्वविद्यालय में दिये गए 
व्यास्यानों का सन्‌ १६३० में प्रकाशित रूप हैं), प्रत्वज्ञीवन-सम्बन्धी 
भापाश्नयी अनुसन्धानों का ही अ्रवत्लस्थत किया है। सभी द्वाविड साहित्य 
अनति-प्राचीन भूतकाल के हैं, ओर उनमें से प्राचीनतस में भी उत्तर-मारतीय 
प्रभाव (विशेषतय्ा संसक्षत शब्द) पाए जाते हैँ । तमिल साहित्य की परम्परा 
अस्यन्त प्राच्ननकालीन है, परन्तु उपलक्तव्ध “चेनू-वम्रिकू ? या “संगम्न/-काल 
का भाचीन तमिल्ल साहित्य सी, भापा के रूप को देखते हुए, ईसा की प्रथम 
सहस्ावद़ी के सध्य के पहले का प्रतीत नहीं होता। हाँ, उनमें से कुछ प्राप्य 
ग्रन्थों के मूल रूपों का समय ईसा की प्रारम्भ की कुछ शताव्दियों का हो 
सकता हैं, उदादरण 'पत्तुपद्ू ?, 'एट्ट त्ोके', 'पतिनश-की रू.-कणकक! (छुरंल” 
ग्रंथ के लेते हुए) आदि संझलनों में आई हुई रच्नाएँ, तथा 'चिलप्पति- 
कारम' और 'मणिमेकले! के सदश कुछ चर्रानात्मक काव्य । परन्तु आारयों 
के भारत तथा भारत से बाहर के द्वविह जगत्‌ के संपर्क मे आने के काल 
( लगभग ईसापूर्व दूसरी सहस्लाव्दी का मध्य वा अन्तिस्त समब ), और 
इस काल ( ईसा की भारम्सिक शवाब्दियों ), सें तो बडा भारी अन्तर है । 
स्व॒० श्री राखालदास बनर्जी द्वारा सन्‌ १६२० में मोहेनू-जो-दडों तथा 
अन्य प्रागेतिहासिक्र स्थानों की शोध, एवं हद़प्पा की छुदाई और वहाँ प्राप्त 
उपकरणों का नये सिरे से अध्ययन के कारण, भारत थी सांस्कृतिक तथा 
भापषा-विपय्रक इतिहास का एक नया ही सार्ग हमारे सामने खुल गया। एक 
से अधिक मंजिल वाले और भूगर्म के अन्दर से पानी शआ्राद्ि जाने के लिए बनी 
नालियों वाले, इंट के बने घरों वाले सुयोजित नगर; विस्तृत रूप से अचारित 
लेखव-कल्ना; विभिन्न रूपों में चित्रित ओर श्र्नकृत्त सुतिकापात्र; रत्तदेहों के 
सत्कार की विचिन्न प्रशालियाँ; सुसंस्कृत डीचन के लिए आवश्यक ( बच्चों 
की गुढियों तक ) तसाम साज-सामभी वाली एक श्रत्यन्त उच्च एवं प्रिक्षृसित 
सभ्यता का सिन्ध में मीहेन-जो दडी एवं अन्य स्थानों में, तथा दक्षिण-पंजाम् 
के हृलप्पा में पता चला, जिसने समस्त विश्व के विद्वज्वनों को श्रत्यन्त 
आश्चर्यचक्रित मर डाला । और जब वह कहा गया कि अकाश से बाई हुई 
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यह सभ्यता वेदिक आरयों से सम्बन्धित न होऋर आरयों के आगमन से पहले 
के किन्हीं अ्रमा्यज्ञनों से सम्बन्ध रखती थी, तब तो सारतीय विद्वानों के 
विस्मयपूर्ण अचस्से का ठिकाना न रहा | उनके लिए तो वैदिक जगत ही 
भारतीय सभ्यता की उच्चतम श्रेणी तथा प्राक्ननक्ताल के प्राचीवतम समय का 
द्योतक था ! फ़िर भी सोहेन्‌-जो-दडो ( सिन्‍्ध ) और हडप्पा (दक्षिण-पंजाबर) 
की संस्कृति का अध्ययन एवं अनुसन्धान ज्ञारी रहा; और सब्‌ १६१२७ में 
(“मॉडर्न रिव्यू”, कलकत्ता में) लेखक द्वारा स्व० राखालदास बनर्जी की प्रेरणा 
ले इस सम्यता-विषयक्त प्रारम्भिक प्रय्मरूप लिखित विवरण का प्रकाशन 
हुआ । तत्पश्चात्‌ उक्त स्थाों का अनुसन्धान-कार्य बहुत आगे बढा, और 
मोहेच-जो-दडो के विषय सें सर जॉन साशत्ष (छाए ॥0॥7 शक्षाशीव) ने 
अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थमाला प्रकाशित की। श्रभ्नी कुछ वर्षो पहले हृड्ृप्पा के 
विषय में भी सोहेन-जो-दुडो की पति पर ही श्री साधवसझूप घत्स का 
अत्यन्त उच्चकोटि का अन्ध प्रकाशित हुआ है | विद्वानों ने इस प्रश्व पर कार्य 
जारी रक्‍्खा है; और यद्यपि मोहेन-जो-दढो की सभ्यता ओर विशेषतया वहाँ 
की लिपि की पद्देली अब तक विशेष सुल्लकी तहीं है, फिर भी ऐिन्ध-पंजाब 
की इस प्रागेतिहासिक सभ्यता के स्वरूप एवं लाइश्य-सम्बन्धों के विषय मे कुछ 
ठीक-ठीक साधारण अनुमान लगाये जा सऊते हैं । 

सोहैन-जो-दढ़ो तथा हृढप्पा की लिपि लेकडों मुद्ठाओं पर श्राप्त है, 
जिससे सम्भावित रूप से धार्मिक अर्थ वाले अनेक प्रकार के--म्ुख्यत्तवा साँढो 
तथा अन्य प्राणियों, कुछ सानवों एवं बहुत-सी अज्ञात वस्तुओं की आक्ृतियों 
के विशिष्ट आलेखन हैं । इस लिपि से विकास की विभिन्न कक्षाएँ द्वष्टब्य 
हैं, यथा, चित्र, लिपि-चित्र भर अ्रत्तर-ल्षिपि। ये सब जब तक किसी ज्ञात 
लिपि के साथ प्रक्नाशित न हो, तब तक इस लिपि का पढा जाना असम्भव 
है। प्रारम्भ में, यह भी कह देना अनुचित न होगा कि कुछ विद्वानों द्वारा 
सिन्ध-पंजाब लिपि को सीधे ही पढने के किये गए प्रयत्नों का गम्भीर शित्ना- 
लेख-शासखत्र तथा भाषा-शाख्त्र की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है। उदाइरण, इस 
विषय में वाडेल ( (४००००! ) के बेखिर-पेर के तर्क-वित्के; तथा फ़ादर एच. 
हेरास (?६४ा८० नें, ०:०७) के इस ज्षेत्र में घोर आत्सनिश्चग्रात्मक अजुमानों 
के अनुसार मोहेन-जो-दडों सुद्षाओं में २०० ई० की 'चेन-तमिसू या प्राचीन 
तमित्त ( जिसका समय स्वयं खिस्त-पूर्व काल की श्राथ तमिल से शताब्दियों 
हर धोना भाषाविदों ने स्वीकार किया है ), पढ़ने की प्रचेषा करता भआाषा- 
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पदक. प क बे लिख रे 
विज्ञान की ठोस पद्धतियों के सर्वथा विरुद्ध है|: परन्तु एक बात स्पष्ट है । 


क्या सिन्व-पंजाबी संस्कृति द्राविड्ञी थी ४७ 
सिन्च-पंजाब लिपि का भारत के बाहर की इंलासी (£970९) तथा प्राचीन 
फ्रीट ओर खाइग्रत ( (7९८६७, (7एाए5$) की लिपियों से सम्बन्ध और 
साचत्य है। थद्व सी बहुत सम्भव है कि सारत की इस ध्रत्यन्त ग्राक्तन लिपि 
का, पूर्वी सूमध्य-प्रदेश से श्रीक वर्णो के रूप में फौनीशियन लिपि के आगमन 
से पहले प्रचलित किली प्राचीन लिपि से सम्बन्ध रहा हो। चले तो फ़ीनी- 
शियन लिपि से स्वयं के उद़भवदिषयक्व पिद्दान्तों मं भी अब परिवर्तन करने 
की आवश्यकता प्रतीद होती है, क्योंकि इसका उद्भव या तो प्रिस्ध की चिन्न- 
लिपि मे होना सम्भव है अथवा यह क्रीट में प्रा एर्व-भृमध्य-पतागर के देशों की 
लिपि का परिवर्तित था परिवद्धित रूप हो सकती है । पुछ दूसरी बात भी 
स्पष्ट होनी जा रही है। सिन्ध-पंजाब-लिपि के अन्तिम रुप में, ब्राज्षीः 
लिपि ( तथा उप्के वं॑शज्ञों ग्ुप्काज्नीन लिपि, दिवनागरी”, बंगला, प्रन्थ 
आदि) की व्यंजनों के साथ स्व॒र॒मात्रा जोड ने छी प्रणात्ञी पूर्ण निश्चित रुप से 
मिलती है। इसके अतिरिक्त, सिन्ध-पंजाब लिपि के घहुत से वर्ण मोर्यकालीन 
ब्राह्मी के चतुर्थ और वृद्तीय शताब्दी ई० पू० के प्राचीन रूपों से मित्नते-जुलते 
६, तथा यह लाहश्य प्रचुर एवं आश्चय जनक हैं। इस प्रकार, सिन्‍्ध-पंजाव लिपि 
का उदभव चाहे कहीं से भी हुआ हो, यह बात ब्रहुुत सम्भव श्तीद होती 
है कि इसी सिपि से भारत की राष्ट्रीय क्षिपि तथा श्राधुनिक भारतीय लिपियों 
की जननी ब्रह्मी का उद्भव हुआ-न कि प्रत्यक्ष रूप से फोनीशियन से या 
परोक्त रूप से दक्षिणी अरबी सेत्रीयन (90प7॥ 37490 98082॥) के साध्यस 
द्वारा फ्रीनीशियन से । यह वात अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह 
सिद्ध होता हैं कि सारत के थायों ने लेखन-कला अपने समकालीन अनारयों से 
सीखी, अथवा आर्य एवं अनाय दोनों से सम्भूत मिश्रित जनों ने, आर्यभाषा के 
श्रार्यों के साथ-साथ गंवा के प्रदेश में सांस्कृतिक भाणा के रूप से प्रसार होने 
पर, भारत में थ्रारम्भ से प्रचलिव लेखन की इस अनाय पद्धति को अपना 
लिया । 

मोहेन-जो-दडो एवं दृढप्पा जनों दे ज्ञातिगठ तथा भाषा-विपय्रक 
सम्बन्ध अ्रव तक निश्चित नहीं किय्रे जा सके हैँ। उनका शरीरगठन आधुनिक 
एिन्‍्व के निवासियों ले अवश्य प्रि्ञता-छुलता है, परन्तु उनकी भापा के 
विषय में कुछ भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता । अ्रनुमानतः द्रविकों 
के साथ ही उनका सम्बन्ध स्थापित क्या ऊाठा है, विचाराधीन रूप से यह 
मान भी लिया जाता है। सिन्च ओर पंजाब आज आर्यसापी है, परन्तु 
आरयों के आगसन के समय ट्राविड-भाषी सी रहे हो सकते हैँ। इंसापूर्व की 
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कुछ शताबिदियों में सो विनय कुदु 'खफर! अर्थात ओछी एवं वौच जातियों 
का प्रदेश माना जाता था; उद्दाहरण-जैधायन वर्म-सृत्रों में उस देश की यात्रा 
करने वाले किल्ली उत्तर-सारतीय आये के लिए प्रायश्चित्त करने झा विधान है। 
बिल्लोचिस्तान सें द्वाविद-साथा-साधी ब्राहुइयों की उपस्थिति से, सिन्‍्ध के सी 
द्राविद्रभाषी रहे होने के सत की काफी युष्टि होती है। ये ब्ाहुई सम्भवतः 
सोहेल-जो-इडो जन के अवशेष-रूप भी माने जा सकते हैं। मोहेन-जो-दढ़ो 
से सम्बन्धित बतल्ञाए जाने के अतिरिक्त, द्रषिड लोग भूमध्य-प्रदेशीय-जन भी 
माने गये हैं। मोहेन-जो-दुडो सभ्यता सें सूसध्य-प्रदेशीय एवं पूर्वी-एशियाई 
महत्वपूर्ण लाइश्य स्पष्टतया लक्षित होते हैं | सिध-पंजाब से विज्लोचिस्तान ()९४] 
नाल) तथा उत्तर-पूर्वी ईरान (3087 अचाउ) होते हुए पश्चिमी ईरान मे ईलाम 
तथा सुमेरी काल्डिया तक के विस्तृत प्रदेश में, प्रागेतिहासिक काल में, सम्भवत्तः 
एक ही संम्कृति या सामान्य उपादान वाली विभिन्न संस्कृतियों का एक समूह 
प्रवर्तित रहा होगा । उन्हीं दास-दस्यु ( * दाह-दक्य, ) जनो के सिन्ध, 

पंजाब तथ्य पूर्वी ईशान सें बसे हुए रहने की सस्भ्नाववा विचारणीय हो सकती 
है। यह अज्ुमान वेष्ट रूप से तकंसम्मत है, कि आयो की पन्‍्जाव में अपने 
विरोधी और 'दास' और 'दरथुः कहे जाते वाले द्वविड-जनो से झ्ुल्लाकात हुईं; 

बत्पश्चात्‌ उनके उपजातीय दास श्रान्ध्र, द्ृमिड, कर्णाट, केरल आदि प्रचलित 
हुए, तथा अब्त से सभी दक्षिण भारतीय -जनों ( खासकर द्वाविदभाषियों ) के 
लिए द्रविड़ ( द्वभिड )' नास साधारणतया प्रयुक्त होने लगा ( दे० पंच- 
गौड़! की तुलना में पंच द्वृविड' )। उपयुक्त सारे विवेचन से सहज ही यह 
विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यो के आगमन के पूव द्वबिड़ो 
ने दी पंजाब भ्ौर छिन्ध की महान्‌ चागरिक सस्यताओं का निर्माण किया 
था। यह अनुमान सही है या ग़लत, हसका अ्रन्तिस निर्णय तो तभी हो 
सकेगा जब हम मोहेन-जो-दडों लिपि को पढ़ सकेंगे, और जब वहाँ की भाषा 

आधुनिक द्वाविढ़ भाषाओं की जननी या उनका एक आप्रूप सिद्ध हो 
जायगी । परन्तु इसी अज्ुमान के सहारे, मोहेन-जो-दढों लेखों मे सोधे प्राचीन 
तमिल पढ़ने लगना, जैसे पादरी हेरास साहब कर रहे हैं, बिलकुल युक्तिलंगत 
न होगा ! 

इस प्रकार यद्द सम्भावना खडी हो जाती है कि जब आये श्राये, तब 

उत्तरी सारत के भेदानों में ह्रविड्ड और निषाद जन निवास करते थे। 

इनमे पहले दास-दस्यु कहलाते थे और अधिकतर पश्चिमोत्तर तथा पश्चिस 

में पाए जाते थे, और दूसरे मध्य तथा पूर्व में | दक्षिण के विषय से ठोक-ठीक 


आये-सम्यता पर द्राविड़ प्रभाव ५६ 


पता नहीं चलता । द्वविड लोग नगर-निर्माण-कुशल थे, भौर शान्दिपूर्ण जीवन 
के संगठन में अधिक प्रवीण थे। वे पशुपालन भी करते थे । इस विषय मे वे 
आर्यो के समान तथा दुष्तिण-देशीयों से भिन्न थे। कुछ विभिन्‍न मतवाद श्रौर 
कर्मकाणढ, कुछ दुर्शन-शास्त्र विषयक और अन्य विचार, तथा योगसाधना-सम्ेत 
कुछ रहस्यसार्गी पंथ, द्वविडा की ही देन हैं। स्व० प्रों० मार्क कॉ लिन्त (70/ 

(४7: (:०॥05) के विश्दतनीय सुझाव के सुताबिक हिन्दुओं की सोलह 
के हिसाव से गिनने की विशिष्ट प्रणाज्ञी के जनऊ भी द्वविड ही थे | सम्भबतः 
जातिभेद की प्रथा का जन्म सी अपने श्रत्यन्त प्रारम्भिक सूदम रूप में उनमें 
विद्यमान था । ईश्वर की उम्रा ओर शिव--योंगी 'पशुपति! शिव--केे रूप 
में कल्पना, प्रारम्भ में द्वविडों से ही आईं थी, और बहुत सम्भव हैं कि इसमें 
तथा प्शिया-साइनर के तेणुप्‌ देषित्‌ (7 '४४०9-०970) अथवा सा-अ्रत्यिस्‌ 
(४-४ ६६१5) पन्‍्थ सें ऐक्यसाम्य रहा हो। (इस त्रिषय से देखिए [70ाव्वात 
रिट85०शा ८ 757६प ८ कलकत्ता हारा सन्‌ १६४० में प्रकाशित डी० 
आर० सण्डारकर ग्रन्थ में डा० द्ेसचन्द्र राय चौधुरी का ?7000६992$ 
0 998 ॥70 ए/८५४६८77) 578 “पश्चिस एशिया में शिव के आदिस रूप” 
शीपषेक लेख, एछ ३०१-३०४ ।) परमात्मा को माता के रूप में कल्पित करने की 
प्रथा मिनों ग्रा के पूच-हेलेनिक ग्रीस (१0087 ?7९-7९|८77० (57९९८९) में 
विशेष रूण से थी । अत्यन्त सुसंस्कृत होते हुए भी मोहेन-जो-दृढ़ो जन शायद 
युद्ध-कुशल न थे; परन्तु (कुछ समय के लिए तो शायद) उनके विशाल नगरों 
श्रौर उनकी विस्तीर्ण प्राचीरों को देखकर ही आय लोग भय से दूर रहे। 

ध्यान रहे कि आयो ने सर्वप्रथम पश्चिसोत्तर पंजाब से दछ्षिण की ओर नावें 
चलाने योग्य विस्तीर्ण सिन्धु के झिनारे-किनारे बढ़ना ठीक नहीं समझा, बल्कि 
दक्षिणी पंज्ञाव तथा सिन्दु के नागरिक जनों को ठालकर पंचनद अदेश की 
दिशा से गंगा के भेद्रान की ओर अखार किया । पूर्व में सम्भवतः उनका सामना 
नतो हुआ और न होने की बहुत आशंका ही थी, क्योंकि इस ओर अधि- 

काँशतः शान्त, निर्बल तथा कुछ कम्त संगठित दक्षिण-देशीय लोग रहते थे । 

इन दक्षिण-देशीयों ने विद्ार (राजग्रह--राजगिरि) तथा मध्य-भारत में कुछ 
गडों को छोडकर और कहीं कोई नगर बसाया नहीं जाव पढ़ता। उनकी 

सभ्यता मुख्यतः नागरिक ते होफर आस्य थी । जो भी हो, यह सान लेना 

गलत व हीगा कि दत्तिण-देशीयों और द्वविडों के बीच, या स्वर दक्षिण- 

देशीयों के भीतर ही समत्व श्रोंर सम्मिलन का श्रभाव था। पुक प्रभुत्वशील, 

। हुह्दिक सभ्यता में कमज़ोर परन्तु थुद्-कला-अवीण, श्रौर नियमानुशासित, तथा 
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अन्य जातियों के अ्चुसवी एवं व्यवहारकुशल्न जन के लिए, ऐसे समूहो को 
एक-एक कर जीत लेना बहुत सहज था। आ्रायों के लिए बाइरी रूप से ही विजय 
प्राप्त कर, इन सरलता से बदले जाने वात्ते तथा विरोध करने में अज्षम्त जनो पर 
अपनी अमिट छाप छोड देने का वास्तव से यह बडा अच्छा अवसर था । परन्तु 
एक तो आय संख्या में कम थे; दूसरे यहाँ की जलवायु के कारण जीवन एक 
प्रकार ले रूढि के श्रधीन हो गया, ओर उनकी स्वाधीन जीवन-पद्धति तथा 
मूल स्वभाव धीरे-धीरे छूटता गया। इन्ही कारणो को लेकर उसके आय बेदे- 
शिक गुण मिटते चले गए, और क्रमशः धीरे-धीरे या त्वरित गति से उसका 
अव्श्यम्भावी भारतीयकरण हो गया। आयजन अपने घोड़े के रथ, पशुधन 
तथा ग्राम! था अ्रग्नशील उपजाति के साथ शञ्ाया था। प्रकृति के 
मोनवीकृत स्वरूपो के अपने देवतांश्रों की पूजा वह अपनी डपभ्ोग्य 
श्रेष्ठ वस्तुएँ---जो की रोटी, मांस, दूध, मक्खन तथा सोमरस आदि--होम के 
रूप से चढ़ाकर किया करता था। एशिया-साइनर के दथा अखीरी-बाबिलोनी 
जनो से उसने पहले द्वी उनके कुछ धामिक विचार आत्मस्तात्‌ किये थे, और 
साथ ही उनकी कुछ दन्तकथाएँ सी; उदाहरणाथ जल-प्रत्नय की कथा। उनके 
सुख्य राष्ट्रीय देवता इन्द्र में बाबिल्लोनी देवता !श0ंणा: 'सदु क' के कुछ 
लक्षण आ गए थे : जेसे, बृन्न से इन्द्र का लडना मेघ-रूपी महानाग के साथ 
महुक के लड़ने का स्मरण दिल्लाता है। द्वविढ़ो को घोड़े का पता था। जहां 
तक हमे मालूम है, संस्कृत 'धोट! श्रौर अच्य सारतीय-अआर्य 'घोदा', तमित् 
'तिर!, कल्तड़ 'कुहुरे', तेलुगु 'गुरंमु' आदि शब्दों का सूल रूप ““आुन्न (या 
घोत्र)” शब्द संभवतः भारत की प्राचीनतस द्वाविड भ्राषा से श्राया हुआ हैं; 
परन्तु वाहन के लिए सम्भवत्तः वे अश्वरथ की अपेत्ता बेलगाड़ी का ही अधिक 
* उपयोग करते थे । उनके जीवन-बिर्वाह के सुख्य साधन कृषि, पशुपालन तथा 
मछुली पकड़ना थे | अपने देवताओं की पूजा वे फूल, चन्दन और अन्य सुग- 
न्धित चिलेपन चढ़ाऊर किया करते थे (ये क्रियाएँ उत्तरकाल्लीन हिन्दू “पूजा” के 
सदृश थीं), ओर देवताशो को वे एक विश्वव्यापी परमात्मा के विभिन्न स्वरूप 
मानते थे। आरस्म से ही आयो की समाज-व्यवस्था पितृनिष्ठ (एशव747 ८ 
थी, परन्तु इसके विरुद्ध द्वविडों से वह मातृनिष्ठ (7०0ए2०ीर्थ) थी । 
दक्षिण-देशीय जन अपना जीवन-निर्वाह आदिम प्रकार की कृषि पर अपनी 
छोटी-छोटी बस्तियों में रहकर चलाते थे। उनके देवता-जो मिन्न-सिन्न घुरी ओर 
अच्छी प्रेतात्माओं के रूप मे साने जाते थे--अनघड सूत्तियों या पत्थर की 
शिक्वाथ्रों के रूप में थे। इन्हें वे बलिपशु के रक्त या सिन्दूर अथवा उचके 
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अमाव में प्रन्य ऊिसी लाल रंग से लिप्त कर देते थे । एक आदिम-प्रकृतिक 
ससाज श्रौर कृषि-समृद्ध देश में निवास ऊरने के कारण, ये सहज भाव से 
परमतसहिष्णु हो मए थे, तश 'जियो और जीने दो? के विचार को स्वीकार 
कर चुके थे ( जेंसा उत्ताकालान भारतीय सानसिक्त प्रकृति में परिलक्षित 
होता हैं ) 

द्राविदभाषी दास-दस्यु' तथा दक्षिण-देशीय 'निपाद! जनो के अ्रति- 
रिक्त श्रायों को सम्भवतः वृद्ध चीन-सोट-सापी उपजातिगण भी (जिन्हे वेंदिक 
फाल से श्रार्य लोग 'क्िरात! कहते थे) हिमालय के बाद प्रदेश तथा पूर्वी भारत 
के €छु रथानों से मिले। ये 'किरात! या सारतीय सोंगोलाफकार जन (700- 
0०६०००७) भारत में बहुत सम्भव हैं कि १००० वर्ष ई० पू० से भी 
बहुत पहले, श्रा गए थे । उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वीय भारत के हिन्दू इतिहास एवं 
संस्कृति के विक्रास में इनका काफी बडा हिस्सा है। इन्हीं कुछ प्रदेशों तक 
ही सीमित रह जाने के कारण, उनऊी प्रसिद्धि तथा प्रभाव सारे भारत से उतना 
न फैल सके । हर 

पूर्वी ईरान के दास-दस्युआ से लदते-मिड्ते अफगानी पर्व त-प्रदश और 
भारत-अफगानी दर्रों से होते हुए श्रार्यों ने जग्र पंजाब के मैद्रान से प्रवेश किया, 
सब भारत में उसे ठपयु रू वातावरण एुर्व परिस्थितियाँ सिली। प्रथम सम्पर्क 
में तो शायद उनकी देशीय जनों से मुठभेड ही हुई होगी; 'संग्राम' अर्थात्‌ लडने 
के लिए गोत्रों का मिश्ित होना तथा दस्यु-हत्याएँ? श्र्थात्‌ दस्युश्रों के साथ युद्ध 
हुए. जिनमें उन्होंने अपने राष्ट्रीय देवताओं-इन्द्र, अग्नि, मरुत्‌ श्रादि-से सहा- 
यता की प्राथना की । पंजाय में सम्भवतः सबसे भयानक लासना हुश्रा, आर पहीं 
उनकी सबसे बढ़ी यस्ती बसी । जो भी हो, पंजाब भारतीय श्रार्यों के प्रसार 
छा मुख्य केन्द्र-स्थान रहा; श्रौर 'उदीच्च” या “उत्तर-देश” के नाम से यहाँ के 
आर्य अ्रपनी विशुद्ध सापा तथा रक्त का बटा गव अनुभव करते थे। ( पाति 
तथा प्रन्य प्राचीन भारतीय साद्दित्य में डछिखित 'उद्ोच्चा' श्रथति डदीच्य 
ब्राह्मणों को हमेशा अ्रपनी उच्चता का यटा श्रत्षिमानी पाया जाता है, और अन्य 
लोग भी इसे बिना हिचक्षिचाहट के स्वीकार करते हैं । ) इसके अतिरिक्त 
पंज्ञाब की भाषा की श्रपेत्षाकृत विशुद्धता ई० पृू० तीसरी शताब्दी के शशोक 
शिलालेखो से तथा तत्पश्रात्‌ भी अमाणित दहोयी 6। अविकाश झा अ्वि- 
वासी विश! ( वैश्य ) कहलाए । पश्चात्‌ काल में दुलीन शख्रोपजीयी दर्ग 
राजन्या या क्षत्रिय! कहलाया, तथा विद्ान दृद्धिमान बर्य आकृण!। विरिंट 
अनायय दास! या तो गुलाम बना लिये गए, श्रवत शर्ट! नाम से दो | 
नीची कोटि के क्राम-वन्धे करने लगे । सम्मदतः सापा के परिवर्दद * 
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भाषा का स्वीकार श्रारस्म होते ही, अनायों के कृपि-जीवी तथा अभिजञात वर्गों 
को तो आये जातियो में सम्मिलित कर लिया गया; और उनके पुरोहितों को, 
होम आदि अग्निपूजा तथा आय देवताओं को मानने लगने पर, ब्राह्मणों की 
श्रेणी दे दी गई। 

आयों की भिन्न-भिन्न शाखाएँ समय-ससय पर भारत में श्राई थीं, 
और प्रत्येक शात्वा की बोली एक-दूसरे से कुछ भिन्न थी। यह भिन्नता 
प्रारम्भ में नास-मानत्र की थी। उनके सूक्तों, स्तवो एवं उद्गीय-गीतों में प्रयुक्त 
एक प्रकार की लाधु-सापा (£०॥७:५७०7४८१९) विकसित हो चुकी थी; यही 
उनकी समस्त साहित्य-निधि थी जो हमें ऋग्वेद तथा अथवेवेद में मिलती है। 
शआर्यों के पंजाब में प्रथम बार बसने के पश्चात्‌ , पंजाब से पश्चिम फारस तक के 
प्रदेश मे एक प्रकार का सापासास्य रहा होना बहुत सम्भव है। सीमानत प्रदेशों 
की बोलियाँ (अर्थात्‌ भारतीय-आर्य की पश्चिमी बोलियाँ ) कुछ विषयो में ईरानी से 
सास्य रखती थीं। प्रो० ऑस्वान्‌ सेय्ये (270/ /॥006 )/ै८०() ने ऋग्वेद 
की साहित्यिक भाषा-सूल्ल इस श्रार्यभाषी प्रदेश की एक पश्चिसी बोली को ही 
बतलाया है। इस मूल वैदिक भाषा में केवल 'र' ध्वनि ही थी, जैसा कि ईरावी 
(आचीन पारतसीक तथा अधेस्ता) में पाई जाती है, और सारतीय-यूरोपीय र' 
एवं 'ल' दोनो के ल्षिए '€ ध्वनि का ही उपयोग होता था। शब्दों के भीतर 
घोषवत्‌ महाम्ाण “'ध', 'स!, 'ध! रहने से, उनके 'ह” से निबंल्लीकरण का इस 
भाषा में आधिक्य था (उदाद्वरणः भारतीय-ईरानी रूप &४8<87080707 यज्ञा- 
मधइ, बेदिक भापा से “यजामहे” हो जाता है, जबकि अपेर्ता में यही रूप 
८ उद्दद्वाणथापं ० यज़ासइदे” होता है) । '?” और ल' का प्रश्न ही प्राचीन सार- 
तीय झाय॑ भाषा की बोलियों को विभिन्‍नता का एक महत्वपूण कारण हैं। इस 
प्रकार पश्चिम की एक बोली से 'ल' न होकर केवल 'र! था । दूसरी में, जिसकी 
प्रतिनिधि संरक्त और पालि है, '? और 'ल' दोनों थे; तीसरी में '₹' न होकर 
केवल “'ल” ही था, जो सम्भवतः सुदूर पूर्व की बोली थी । इस पूर्वी बोली 
की पहुँच आयो के प्रसार तथा भापा-विषयक विकास के ट्विंतोय युग के पहले- 
पहल ही, आधुनिक पूर्वी-उत्तर-प्रदेश ओर बिहार के प्रदेश तक हो गई थी। 
यही अशोक काल की पूर्वों प्राकृत ( जो जेनो की अद्धसागधी भाइंत को 
प्राची रूप मानी जाती हैं) तथा उत्तकालीन मागधी ग्राकृत बनी, जिनमे र 
न होकर केवल 'ल” था। इस प्रकार भारतीय -यूरोपीय का “ब[7/9-0 ऋ्रइ-लो 
शब्द आय॑-साषा में “श्री-ल” हो गया, तथा सारतीय-आय से उसके तीन भिनर- 
भिन्न रूप 'श्री-२” (दे० अ्रवेस्ता का “खीर”), “श्री-ल” तथा “ड्वी-ल” बने | 
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इस प्रकार के उपभाषागत यथा वोलियों के भेद का श्रारम्भ सम्भवतः 
भारतीय-युग के पहले ही हो चुका था। आय लोग भारत में आने के समय 
निश्चित रूप से कई सूक्त-स्तव तथा अन्य काव्य-रचनाएँ अपने साथ लाए थे । 
यह परम्परा भारत में भी अविन्दिन्त रही, और श्रनाय जातियों के आर्य- 
जातियों में मिल जाने पर सम्भवतः अनाये कवियों ने भी इस देंधी-बैंधाई 
साहित्यिक साधु भाषा में स्तुति-रचना करने के प्रयत्न किये होंगे । इस प्रकार 
अल्िखित कशण्ठस्थ साहित्य का परिसांण बढता चला गया, और धीरे-धीरे एक 
प्रकार का सुलंगठित पुरोहित-वर्ग डसका अधिष्ठाता बन गया। उन्होंने गाँवों 
या वनो के सीमान्त प्रदेशा में बने आश्रमों में छोटी-बड़ी पाठशालाएँ बना 
लीं, जहाँ पोरोहित्याभिल्ञापी आय॑-युवक व्यवस्थित पद्धति से सूक्त सतत आदि 
कशण्ठस्थ करते थे एवं ऋमृंक्रारएड आदि सीखते थे | हो सकता हैं, इस प्रकार की 
आश्रम-पाठशालाओं के निर्माण में सुसभ्य द्रविडो का भी भाग रद्दा हो, क्योंकि 
उन्हें भी तो अपनी संस्कृति तथा धर्स-विद्या को जीवित रखना था। परत्त 
साहित्य जब तक लिखित रुप को न प्राप्त हो सका, तब तक अलक्षित सापागत 
परिवर्तनों का श्रा जाना अश्रवश्यम्भावी था। इस प्रकार कुछ ऐसे सूक्तों की 
भाषा, जिनकी रचना आया ले सारत के बाहर ही भारतीय-ईरानी काज्ष में 
लगभग १९०० से १८०० वर्ष ई० पू० की होगी, पीढी-दुर-पीढी स्वयं भापा 
के परिवरततों के साथ-साथ बदली होगी, ओर किसी को इस बात का पता भी 
न चल्ता होगा। और जब अन्त में इस सापा को लिखित रूप किया गया 
तब, सम्भव है, वह अपनी मूल भापा से विलकुल वदुल गई हो। लिखने के 
कुछु ही लमय पहले रचित एक सूक्त और सेकड़ों वर्ष पहले रचित एक दूसरे 
सृक्त की भाषा का लिखित रूप इस प्रकार लगभग एक-सा ही हो गया होगा । 
हाँ, बद्द हो तमी सकता था जब क्रि उस ग्राचीनतर सूक्त का अर्थ अनेक पीडियों 
में से आते-आते दुर्वोध न हो गया हो; भल्ते ही उसके बाहरी स्वरूप धीरे-धीरे 
अलक्षित रूप से स्वयं बदलने वाली भाषा के साथ-साथ जबरदरुती बदलते 
चले गए है । 
यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता ह. कि आखिर वेदा का संकलन 
कब हुआ ? लेखन की सहायता के त्रिना तो इन संकल्ननों का निर्मित होना 
असम्भव था। आर्वभाषा का सर्वप्रथम लेखन तथा असम्बद्ध, अ्रव्यवस्थित 
सूक्त-स्तवों का चार वेद-अन्थों के रूप में लिखा जाना, सम्भवतः साथ-साथ ही 
हुआ । पुराणों के प्रस्तिद् विदव्यास! (८ 'सम्पादक') ही इनके संकलनकर्ता 
थे। महासारत के तथा पोराणिक आखझ्यानों के अनुसार, ये कोरव-पाणडवा के 


न 
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चयोदुदझ समकालीन थे। सहासारत का युद्ध किस हुदु तक एक ऐतिहासिक 
घटना थी, यह पता नहीं चलता । कलियुग के प्रारस्भ--३१०१ वर्ष ई० पू० 
के पश्चात्‌ की विभिन्न तिथियाँ इस विषय में सामने रखी गई हैं। इन्हीं में से 
एक विशेष खूप से प्रचलित ई० पू० १४वीं शताब्दी है। यह तर्क-वितक प्रस्तुत 
विषय की सीसा के बिलकुल बाहर है, परन्तु लेखक इस बारे में श्री० एफ़० 
ई० पाजिंदर (# छ ए8027) के स्वतन्त्र अनुसन्धानों के फलस्वरूप स्थापित 
किया हुआ सत (दे० उनकी /0९॥६ [70780 निा४:0ता८क] [8१807 
“प्राचीच भारतीय ऐतिहासिक परम्परा” शोर्षक पुस्तक, ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी 
प्रस, १६२२ ) तथा प्रो० देेमचन्द्र राय चौधरी द्वारा (2०॥४८व साइ६णाए 
0 [79 ई700 ९ 0८८९४४०॥ 0 एव 0 06 कड़ा: 
0 ६06४ (५००८४ 409785:7 “परीक्षित के राज्यारोहण से गुप्त-बंश तक का 
भारतीय राजनीतिक इतिहास” कलकत्ता विश्वविद्यालय, चतुर्थ संस्करण, 
१६३८, शीर्षक पुस्तक सें ) प्रतिपादित सत को स्वीकार कर लेता है | इस संत 
के अनुसार, महाभारत के कुछ ऐतिहासिक प्रदीत होते पात्र, उदाहरण राजा 
परीक्षित, ३० पू० १०वीं शताब्दी से हुए थे। यह तिथि--६१० ई० पू० के 
ब्वगभग- भारतीय इतिहास, संसक्ृति तथा आय॑ भाषा के विकास-विषयक हमारे 
द्वारा प्रतिपादित काल-गणना से सम्पूर्ण रूप से मेत्न खाती दे | सम्भवतः ई० 
पू० १०वी शताब्दी से ही आर्यमाषा के क्षिए अ्रनायों (हवविड़ों) की प्राचीन 
सिन्ध-पैज्ञाबी लिपि स्वीकृत की गई, ओर इस्र लिपि के विकास से तीसरी- 
चौथी शताब्दी ई० पू० की ब्राह्मी तक लगभग छु&सातठ सो वर्ष तो अवश्य लगे 
होगे ( जेसा कि सभी लिपियों की प्रारस्मिक अवस्था के पश्चात्‌ होना सम्भव 
है )। इतने पर भी ब्राह्मी लेखन-प्रणाल्ी सर्वथा सम्पूर्ण नहीं थी, बल्कि 
कुछ विषयो मे तो बिलकुल अपूर्ण थी। इस दृष्टि से संस्क्षत के लिए प्रयुक्त 
सुसम्पूर्ण ब्राह्मी लेखन-प्रणाली का विकास होते-होते लगभग ८०० से १००० 
वर्ष लगे होगे। विशेषतया नई भाषाओं के “लिए प्रयुक्त किसी आधद्य लिपि के 
केवल स्मघृतिसद्यायक (7077270077८9)-से रूप को देखते हुए, १०वी शताब्दी 
ह हईै० पू० की आद्य भा० आय लिपि, जो एक प्रकार की प्राथमिक ब्राह्मी! ही थी, 
तत्कालीन बोलचाल की घेद्क ध्वनियों को व्यक्त करने का स्थूल् प्रयास-मात्र 
प्रतीत होती है। आध्य ल्विपियों के विषय मे उदाहरण देखें--शेमीय-गोष्डी 
की अ्रक्कदी भाषा के लिए सुमेरी कीलकाक्षरों का प्रयोग; छित्ती के लिप 
सुविकलित सुमेरी बाबिलोनी-असीरी ल्लिपि का प्रयोग; उत्तरकाता से मध्य- 
एशिया की 57-77 सरी-हिया भाषा के लिए चीनी अचरों का प्रयोग; सुग्दी 
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के लिए मीरियन के एक विशिष्ट रूप का, तथा फीतिशथन के एक विशिष्ट रूप 
स्वरोष्ठी! का पश्चिमोत्तरी प्राकृत ( जो ईसा के आसपास की शताव्दियों की 
संस्क्ृत से बहुत मिलती-जुलती है) के लिए प्रयोग। किसी भी प्रकार की लेखन- 
प्रणाली--अच्छी, छुरी या श्रपूर्ण--की सहायता के बिना बेदिक संहिताओं 
का संकक्षन सम्भवतः हो ही नहीं सझूता था | 
ई० पू० दूसरी सहखाब्दी के ट्वितीयाद की (मुख्यत्तः अन्तिम) शत्ता- 
दिदयों में अ्ंतिक प्राच्य देशों में विभिन्न जनो का प्रचुर परिसाण में आवागमन 
हुआ। जातीय संबर्ष श्रीर देश-परिवर्ततन के इस प्रवाह सें भारतीय-यूरोपीय 
डपजातियों की केन्तुम! (द्वित्ती और आदिम ग्रीक) तथा 'सर्वेम! (शआरर्यगण) 
ढोनों शाखाओं के जन भो बहते चले गए। प्राचीन मिप्तरो लेखादि प्माणों से पता 
च्षता दे क्रि ३१२२६६० पू० के आसपास राजा रामसेस्‌ द्विवीय (रिक्व05४5 !) 
के पुत्र फ्राओ मर्न-प्ताह (20870 2/६77-?६४)के राजत्व के पाँचच वर्ष 
में लीवियन (.9997) लोगों ने मिस्र पर आक्रमण क्रिया;और उनके सहायको 
के रूप में मिस्र में बाहर से कई उपजातियाँ आह, जिनमें अकयवश (785 ७289), 
रुक (शिए:०),चुरुष (7'पाप्रें3),शकर्स (४8:5728)तथा शार्देच (8870879) जन 
थे ; इन सबको मिस्र के राजा ने पूर्यरूप से पराजित कर दिया; इन उपन्नातियों 
को 'उत्तर-देशीय” तथा साम्द्विक देशों से आये हुए/बतलाया गया हैं । इन लबको 
अब एशिया-माइनर और औक द्वीपो के निवासी भारतीय-यूरोपीय और गेंर- 
भारतीय-यूरोपीय उपजातियों के रूप में पहचाना जा चुका दै। अकयबश! जन 
होमेर द्वारा उल्लिखित श्रखइओइ या एक्ियन! (5 धिवाएं या 0८8९- 
875) नामक प्राचीन भऔीक थे; 'रुकु! गेर-भारतीय-यूरोपीय 'लिकीय या लुकोइ! 
(7.एटॉथ78 या [,ए:0)े; तुरुष' और डशर्दिना पुशिया-माहनर के निवासी तुर्से 
तथा सादिनीय: ।एए8शा।।0॥ ध्य0 8870777479) जन थे (तुर्लेदीय या ठुस्कन 
(०४८७०) श्र स्रा्डिनियन लोग सूल्नतः एशिया-माइनर के निवासी थे, जो 
इटली और सा्डिनिया द्वीप में जाकर बस गए थे);शक्रपों को सिसिली को अपना 
नाम देने वाले 'सिकेल 57८८! लोगों के रूप में पहचाना गया हैं, परन्तु इस विषय 
में मतभेद है। ये निश्चित रूप से एशिया-माइनर के निवासी थे । ११६२ ईं० 
पू० में रामसेस्‌ तृतीय (]२७77528 ॥]) ने उत्तरी ग्राक्मणकारियों के एक और 
गुट को पराजित किया, जिनमें पुरसति(?प79४०८), वधाष (9/४ै४8४),तकुट 
(ए#पएं),तथा दुनडना (2098ए72) जन थे | इनमें से 'पुरसति! सूलतः क्रीद 
द्वीप के निवासी किलिस्तीनों 2059725) के रूप में पहचाने गए हैं; 'दन- 
उना! होमेर के दानाश्रोइ? (08790) थर्थात्‌ प्राचीन भ्रीक लोग थे; अन्य दो 
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उपजातियाँ सन्‍्तोपजनक रूप से पहचानी नहीं जा सकी हैं। ऋग्वेद (७-१८) 
के सुम्रसिद्द चासिष्ठ सूक्त में वर्णित तृत्सु-चंशी राजा सुदास के आय और 
श्रनाय उपजातियों के समूह के लाथ भारत-भूमि पर हुए युद्ध के वर्णन में 
हन उपजातियों का उल्लेख है--चुबंश, मत्स्य, श्वग, प्रह्म, पकथ, सलान 
अलिन, शिव, विषणिन्‌, वेकरण, श्रजु, श्रज, शिग्न तथा य्चः | इच उपजा 
तिया के विपय में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर है । सुप्रसिद्ध भारतीय विद्या- 
विशारद हमारे मित्र श्री हारीतकृष्ण देव का सुझाव है कि उपयुक्त यु! 
तथा 'शिप्न! लोग ही मिश्री लेखों के 'अक्रयवश' एवं 'शकर्ष' रहे होंगे। 'तुवश' 
एक संयुक्त नाम है जिसमें वेदों में श्रन्यश्र उल्लिखित 'तुर! तथा वश” उप- 
जातियाँ सम्मिलित थी। ऋग्वेद ७-१४ में 'तुर्वश' के श्रासपास 'सत्स्यों' का भी 
उल्लेख है तथा कौपीतकि उपनिषद्‌, ४ में भी 'मत्स्यो' के साथ-साथ 'वशों 
का उल्लेख है । 'तुर्व! या 'तुरा तथा 'वश?” नामों से मिस्री लेखों की 'तुरुप' 
तथा 'वषष' उपजातियों का स्मरण हो आता हे (दे० हारीतकृष्ण देव का 
लेख--“चैंदिक भारत तथा मिनोश्रन लोग,” पृष्ठ १७७-१८४, 
कऋापतवाब फिव0-#वग0९8, जि।९७त880९ पिछ ऐ।।॥।९४४ (एश8९४॥ 
[,७०28, 93])। थ्रद्वि उपयु क्त सारे समीकरण ठीक हों, तो यह अ्रनुसान 
लगाया जा सकता है कि ई० पू० ११वीं तथा १२वीं शताब्दी की एशिया- 
माइनर की कुछ प्रत्िद्ध उपजातियाँ भी भारयों के सुख्य समूह के साथ-साथ 
भारत में थ्राई थीं, जिनमें उत्तकालीन ग्रीकों के समखू्प भारतीय-यूरोपीय 
अखहयन (2 :॥8705) थे; और 'शकर्ष' तथा 'तुप! थे, जो सम्भव है आरस्भ 
में अनाय॑ या अभारतीय यूरोपीय रहे हो परन्तु बाद में आयसाघी हो गए 
हों; तथा 'वषाष! (वश) जन थे, जो शायद श्रारम्भ से ही आय थे। 
'पुरखति' लोगों को श्री देव यजु॒वेंद में उल्लिखित 'पुल्लस्त्य/ लोग बतल्लाते 
हैं। ये मुक्तकेशित थे । इनके दूसरी श्रोर 'कपर्दिन! लोग थे जो केशो को 
वेणिबद्ध रखते थे; इन्हीं में वलिष्ठ का अपना गोत्र तृत्सु भी था। श्री देव 
ने और भी सुझाव रखा है कि ये कपदिंद! यहूदी प्राचीन पुराण (0/0 
पू'४४६७72॥८) में उल्लिखित 'केफ्टर' ((०००॥६079) थे, अथवा सिल्री 
लेखों में उह्लिखित किफ़्तिड' (ट०४ई०प) (ऋश्रर्थात्‌ू (०8 या 
कीटनिवासी ? ) ही थे, जिन्हें प्राचीन चित्रों सें लम्बी वेणियो के साथ 
चित्रित किया गया है। जो भी हो, हमारा यद्द श्रनुसान निरी अटकल नहीं 
होगा कि आरयों ने भारत मे श्राकर बस जाने के बाद भी पश्चिस सीमा 
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द्वार से अन्य जातियों के (फिर घाद्दे वे उनके कुट्म्वीजन सारतीय-यूरोपीय 
अथवा द्वबिढ़ों के भाई-वन्धु कोई भी रहे हों,) प्रवेश का मार्ग खुला रखा; 
ओर अपनी ही भांति जेसे-जसे उनका श्ार्यीकरण एवं भारतीयकरण 
होता गया, वसे-वसे उनसे सेत्री या शत्रुता बढ़ाते गए। इस प्रकार सुदास्‌ 
के विदेशी अथवा अद-विदेशी उपजातियों से भारत में हुए युद्ध का 
वस्िष्ठ के जिस घूक्त से वर्णन हुआ है वह १२वीं शताब्दी ई० पू० से 
पहले की रचना नहीं हो सकती । वेद्संहिताओ का संकलन इस दृष्टि से 
इस काल से कम-से-कम एक शताब्दी पश्चात्‌ तो अवश्य ही हुआ होगा । 
दसवीं शदाव्दी ई० पू० इस काल-गणवा ले पूशा-पूरा मेल खानी है । 

जो लोग हमेशा से भारतीय वैदिक युग का सम्भावनीय काल 
२००० वर्ष ई० पूृ० या उससे सी पहले का मानते आए हैं और अपने 
विश्वास को पौराणिक कालक्रम अथवा वंशावलियों पर आधारित करते हैं, 
वे स्वभावतः ही श्रार्यो के भारत में श्रागमन या श्राक्रमण की ऋालगणना 
का विरोध करेंगे; क्‍्योंक्रिन तो वे इतनी पश्चात्‌ की तिथियों की कहपना 
ही कर सकते है और न ये तिथियां पोराणिक परस्पराओं द्वारा प्रतिपाद़ित 
सुदूर प्राक्तन काल से मेल ही खाती है। पौराणिक परम्पराओओं का बहुत 
सा भाग अत्यन्त प्राचीन हो सी सकता है, परन्तु उनके आधार पर 
श्रार्या के आ्रक्रमण-काक्ष को श्रत्यन्त प्राचीन गिनना स्वश्रा असंगत होगा, 
क्योंकि पौराणिक परम्पराश्रो का पूर्दार्य काल के बना द्बिड ( तथा 
दक्षिण-देशीय ) राजाशों और वंशों से सम्बन्धित होना केवल सम्भव 
ही नदी, नितान्त विश्वसनीय हो सक्रता हैं। इस परम्परा की कथाओं 
तथा डपाख्यानों का काल्लान्तर से श्रार्यकरण हो गया। मतलब यह कि 
जिन जनो में से ये विकप्तित हुई थीं उनके आर्यीकरण होने पर ये कयाएँ भी 
आार्यभाषा प्राकृत एवं संस्कृत में अनूदित कर ली गई। इस प्रकार के 
सम्मिश्रण में एक भाषा द्वारा एकीकृत दोनों जातियों की दन्त-कथाएँ भी 
अविच्छेध रूप से सम्मिश्रित हो गई | मानव के इतिद्दास में इस प्रकार 
की घटनाएँ, जब भी दो भिन्न-भिन्न जातियाँ एकीकृत हुई हैं, अनेक बार 
घटित हुई हैं । क्री की प्राम-भारतीय-यूरोपीय मिनोश्रन ((ग704॥) 
संस्कृति की खुदाई करवाने वाले महान्न्‌ पुरातत्ववेत्ता सर आर्थर ईवान्स 
(87 8:८)ए7 एएथ॥9) का यह मत है क्वि ईलियाद में आये हुए कई 
पात्रों से सम्बन्धित देवताओं तथा युद्ध-नायकों की खास-खास भऔीक दृन्त- 
कथाएँ वास्तव में प्रागू-सारतीय-यूरोपीय मूल से सम्भूत हैं। जब प्रागू- 
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भारतीय-यूरोपीय ईजिय्रन (8८६८व४) जनों का भारतीय-यूरोपीय हैहीन 
(0॥0॥०9) जना- एकियत 80ीव८३॥5, दनाश्रन 0959॥% तथा 
ढोरियन 9078॥8 इृत्यादिको--के साथ समीकरण होका इतिहास पे 
थोक ज्षन' निर्मित हुए, तग्न इन दन्तऊथाशो को सी ग्रीक जीवनल्‍ययहार में 
ग्रयचा जिया गग्रा। शोर जब, ग्रोप्त के झुए्य देश भे कुछ ऐसे मिनोग्रत 
चित्र प्राप्त हुए जिनमे श्रोइदीपुस (00/9005) की क्या; पेसफोने 
(?९८:४०ए०ाए) की कथा तथा प्राखेटिका देवी शा्तेमिस्‌ (8700॥0) 
को पग्राकृति चित्रित थो, तय यह मत प्रामाणिक प्िद्ध हो गया। ययद्रीप 
के निवाप्ती ईसा को प्रथम सहखाव्दी के पूर्वाद्व में हिस्दू धोर दोद़ हो चुद 
थे, परन्तु उनहे भ्रपनाये हुए हिन्दुत्व तथा भारतीय देवताश्रों एपं नाययों 
की दन्तरुथाग्रों मे कुछ देशन इन्दोनेम्रीय उपादान भरी मिश्रित हो गए 
थे (3दा० अरज्ञुन के शनुगामी सेंमार' नाम के तीन दाप्त) | कालास्तर में थे 
मुतब्नत्ान हो गए, भोर इस्लामी दम्तकथाओ्ों का श्रारोपण ब्राह्णीय पुराशों 
की कथाओं पर हुआ, ओर 'शिव', 'श्राइम' के वंशज होइर बचे रहे । प्रिस 
को 'उपिर-हस्त' ((ा- 50) कथा वहाँ के ग्रीक राजाशों की सुव्रिधानुधार 
ग्रोफ यनाफ़ा ऑरॉपिरिस-इप्तिस्‌ (0आ75- 808) श्रास्याम बन गई, शरीर 
ग्रोक्ों से बाद में रोमन जगत में प्रा गई। किसी भी देश की ज्गता में 
भरते ही उधल-पुथल हो जाय, वहाँकी दन्तकवा कथा परस्पशान्पाहित्य 
बहुत कम नष्ट द्ता हैं, केत्रत्न बाहरी वेश बदल जाता है, प्रोर वह जीवित 
यना रहता हैं, पागत सई भापा की ध्वनिगों क्री सुविधानुसार नामों में 
के बरल का लिया जाता है; कभी-कभ। देवताप्रों शोर गौर सायझों मे 
नामों का प्रनुवाद भी कर लिया जाता है। जब दो प्राषियों छा परत 
सम्मिश्रण होता है, तय यह घटना अवश्यस्भावों ६ै। ग्राषों के मेपतोपोतामिंया, 
ईरान भोर भारत में थ्रावाामन के लगभग २००० से १०४७५ यधर्ष ६० पु० 
के कक्ष के साथ, यदि १६०० यप हैं० पू० से भी प्राचीनतर प्रतीय होंगी 
सारतीय पौराणिक कयाशों की संगति बेडानी है, तब इसडी पाये घृत- 
सोत से पम्भूत होने की घारणा धत्यावश्ाऊ ही जाती है। एप दृष्टि में 
पसूर्यवंश' घोर 'घरद्मंश' की घधिकांश प्रौराशिक कपाएँ आ्रग-चाए सम्गूत 


कप मन्त्रों 9 ञौ के 
वेद मन्त्रों का रूप ओर उनका संकलन ध््६ 


ज़थुश्‌त्र ( संस्कृत जरदुष्ट ) ( लगभग ७वी शती हूँ? पू० ? ) 
द्वारा रचित मात्रों गई प्राचीन अवेस्ता की गायाशओ्रों' ( लगभग &ठी शतती 
हँ० पू० के ) एवं एकेमेनी (3०॥४९॥९7797) राजाओं के प्राचोन पारसीक 
शिलालेखों, तथा वेदिक भाषा में इतना श्रधिक्त साम्य हैं कि कालगणना में 
वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं मावी जा सकतीं | हाँ, सभी भाषाश्रों से 
परिवर्तन की गति एक ही नहीं रहती; 5छ प्रमतिशील होती हैं जो नूतन 
डपादान जल्द ही अ्पनाती चल्ली जाती हैं, और जरुद ही बदल जाती हैं, 
जब कि दूसरी रक्षणशील रहती हैं जो परिवर्तत को रोकती हैं । 
परन्तु गाथाओं और वेदों की भाषाएँ तो यम्रज बहनो-सी दीखती हैं; शोर 
वेदिक सापाओ का काल २००० चर्ष ई० पू० से प्राचीनतर हो नहीं सकता, 
क्योंकि ( प्रागवेद्िक तथा प्रागू गाथा की जननी ) आय भ्रापा तब तक 
ईरानी और भारतीय शआरय-शाखाश्रों में अविभाजित न होकर एुक हो सापा 
रही प्रतीत होती है, जेसा कि मेसोपोत्तामिया तथा एशिया-साहनर के दुरुता- 
चेजों से डपल्ब्ध थोडे-बहुत प्रमाणों ले सिद्ध होता है। 
परन्तु यदि बेंदिक संहिताएं दसवीं शती ई० पू० में लेखबद्ध की 

गई, तो दो, चार या श्राठ सौ वर्ष पू्व के भारत में या भाग्त के बाहर ही 
प्रणीत सूक्तों को भी उनमे सम्मिलित करने में कोई रुकाबेठ तो थी ही नहीं । 
हमें ऋग्वेद संहिता के प्रथम सन्त्रों के रचयिता ऋषि मधुच्छुन्द्स के काल 
का पता नहीं चलता, ओर न विश्वामित्र का ही, भिन्होंने प्रसिद्ध गायत्री- 
मन्त्र की रचना की । हमस तो इन मसन्त्रों को उनके नाम से उसी ठप में पाते 
है जिसमें वे सर्वप्रथम लेखबद्ध होते समय प्रचलित थे । परन्तु संकलन-काल 
& चार-पांच सौ वर्ष पहले यदि उनकी रचना हुई रही होगी, तो डन्का रूप 
आज के उपलब्ध पाठ से बहुत भिन्न रहा होगा । इस प्रकार 

अग्निम. ईले (ईडे) पुरोहित 

यज्रस्थ देवमू ऋत्िजम | 

होतार॑ रत्न - धातमम्‌ ॥ 
का ऋग्वेद मे, जैसे ऊपर कहा जा चुका है, संकलन होने के कुछ शवाब्दियों 
पूर्व कुछु इस प्रकार का रूप रहा होगा-- 

अग्नम इज ढइ पुरज _घितम, 

यजजस्थ दइवम्‌ ऋतिजम | 

माउतार्म रत - था - तमम | 


रः ए 
प्र्प अताय तथा भारतीय -आय भाषा 


भारतीय-यूरोपीय ईजियन (2८४८४॥) जनों का भारतीय-यूरोपीय हेलेव 
(6।७००४) जनों-- एकियन /८9९७75, दुनाञ्नन 0880॥8, तथा 
डोरियन /0077878 इत्यादिको--के साथ समीकरण होकर इतिहास के 
ग्रीक जन! निर्मित हुए, तब इन दन्तकथाओं को भी ग्रीक जीवन-ब्यवहार में 
अपना लिया मथा। और जब, ग्रोस के मुख्य देश में कुछ ऐसे मिनोश्रन 
चित्र प्राप्त हुए जिनमें ओोइदीपुस (070907$) की कथा; पेसेफोने 
(9९7४९०॥०7६) की कथा तथा शआरखेटिका देवी आतेंमिस्‌ (07(९॥75) 
की श्राकृति चिन्रनित थी, तब यह सत प्रामाणिक सिद्ध हो गया। यवद्वीप 
के निवासी ईसा का प्रथम सहखाब्दी के पूर्वाद्न में हिन्दू शोर बौद्ध हो छुके 
थे, परन्तु उनहे श्रपनाये हुए हिन्दुत्व तथा भारतीय देवताशों एवं नायको 
की दुन्तऊथाग्रों मे कुछ देशड इन्द्रोनेलीय डपादान सी मिश्रित हो गए 
थे (3दा० अजु न के अनुगामी सिंमार! नाम के तीन दास) । कालान्‍्तर में वे 
मुसल्ल॒धाव हो गए, ओर हृस्लामी दल्तकथाश्रों का आरोपण ब्राह्मणीय पुराणा 
की कथाओं पर हुआ, और 'शिव', आदम' के वंशज होकर बचे रहे । मित्र 
को 'उप्तिर-हरुत' ((7877-[5:) कथा वहाँ के भ्रीक राजाओं की सुविधानुसार 
ग्रोक बवाफ़र ऑसिसिस-इसिसू (0आ75-[2 8) आख्यान बन गई, भर 
ग्रीकों से बाद में रोमन जगत सें आरा गईं। किसी भी देश की जनता में 
भले ही उथल्न-पुथल्ष हो जाय, वहाँ की दन्तकृथा कथा परम्परा-साहित्य 
बहुत कम नष्ट द्वोता है, केवल बाहरी वेश बदल्ल जाता है, श्रौर वह्ठ जीवित 
बना रहता है, श्रागत नई भाषा की ध्वनियों की सुविधानुसार नासा में 
फेर बदल कर लिया जाता है; कभी-कभों देवताओं और वीर नायकों के 
नामों का अनुवाद भी कर क्षिया जाता दै। जब दो जातियों का परस्पर 
सम्प्तिश्रण होता है, तब यह घटना अवश्यम्भावी दे । आया के मेलोपोतामिया, 
ईरान और भारत मे आवागमन के लगभग २००० से ३१०९० वर्ष ईं० पृ० 
के काल के साथ, यदि १४०० वर्ष ई० पू० से भी प्राचीनतर प्रतीत होती 
भारतीय पौराणिक कथाश्रो की संगति बेठानी है, तब उनकी अ्रनाय सूल- 
स्रोत से प्तम्भूत होते की धारणा अत्यावश्यक हो जाती है। इस दृष्टि से 
ससूर्यवंश! और 'चन्द्रवंश! की अधिकांश पौराणिक कथाएँ प्रायू-आरय सम्भूत 
किन्तु उत्तरकाल्न मे श्राय बनी हुईं दुन्तकथाएँ मात्र मानी जा सकती हूँ । 
कभी-कभी एक संस्कृत शब्द और उसके प्रात रूप के बीच का वेषम्य हमे 
विचार में डाल देता है; उदा० पोराणिक कथाओं में वर्णित प्रसिद्ध सूर्यचंशी 
राजा दच्वाकु! का पालि सें नाम 'ओक्काक! ही क्यों हुश्रा ? 


वेद मन्त्रों का रूप ओर उनका संकलन ध्६ 


ज़रधुशत्र ( “संस्कृत जरदुट्ट ) ( लगभग ७वीं शतती ई० पू० ? ) 
द्वारा रचित मान्री गई प्राचीन अवेस्ता क्री गाथाओ्रों' ( लगभग ६ढो शत्ती 
हं० पू० के ) एवं एकेसेनी (९८०१४९॥॥९॥४॥ ) राजाओं के प्राचीन पारस्ीऊ 
शिलालेखों, तथा वेदिक भाषा में इतना श्रधिक साम्य है कि कालगशना मे 
वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं मानी जा सकतीं | हाँ, तभी भाषाओं से 
परिवर्तन की गति एक ही नहीं रहती; इुछ प्रगतिशील होती हैँ जो नूतन 
डपादान जहद ही अपनाती चली जाती हैं, और जरूढ ही बदल जाती है, 
जब कि दूसरी रक्षणशील रहती हैँ जो परिवर्तन को रोकती हैँ । 
परन्तु माथाओं श्रोर वेदों की भाषाएँ तो यम्ज बहदों-सी दीखती हैँ; और 
वैदिक सापाओं का काज्न २००० वर्ष ई० पृ० से प्राधीनतर हो नहीं सकता, 
क्योकि (प्रायवेदिक तथा प्राण गाथा की जननी ) झाय॑ भाषा तब तक 
इंरानी भर भारतीय श्रार्य-शाखाश्रों में श्रविभाजित न होकर एक हो भसापा 
रही प्रतीत होती है, जेसा कि मेसोपोतामिया तथा पुशिया-साइनर के दरुता- 
वेजों से उपलब्ध थोे-बहुत प्रमाणों से सिद्ध होता है । 

परन्तु यदि वेंदिक संहिताएँ दसवीं शवी ई० पू० में लेखबद्ध की 
गई', तो दो, चार या श्राठ सौ वर्ष पूर्व के मारत में था भारत के बाहर ही 
प्रणीत सूक्तों को भी उनमें सम्मिलित करने मे कोई रुकावट तो थी ही नहीं । 
हमें ऋग्वेद संहिता के प्रथम सन्‍्त्रों के रचयिता ऋषि मथ॒च्चुन्दस के काल 
का पता नहीं चलता, शोर न विश्वामित्र का ही, जिन्‍्होने प्रसिद्ध गायत्री- 
मन्त्र की रचना की । हम तो इन मन्त्रों को डनके नाम से डसी रूप में पाते 
हैं जिसमें ये सर्वप्रथम लेखबद्ध होते समय प्रचलित थे । परन्तु संक्लन-काल 
के चार-पाँच सी वर्ष पहले यदि उनकी रचना हुईं रही होगी, तो उनका रूप 
आज के उपलब्ध पाठ से बहुत भिन्न रहा होगा | इस प्रकार 


अग्निम. ईले (ईडे) पुगेद्वितं 

यजत्थय देवम ऋतिजम | 

होतार रत्न - धातमम्‌ ॥ 
का ऋग्वेद में, ेसे ऊपर कहा जा चुका है, संकलन होने के कुछ शतताव्दियों 
पते कुछ दस प्रकार का रूप रहा होंगा-- 

झग्विमू इज टइ पुरज_वितम 

यजजस्थ दइवम ऋत्िजम | 

मरूउताग्म रत्न - था - तमम ॥ 


६० अनाय तथा भारतीय-आये भाषा 


तथा प्रवल्षित गायन्नी मन्त्र-- 
ततू सवितुर_ वरेणियम्‌ 
भर्गों देवस्थ घीमहि | 
धियो यो नः प्र चोदयात ॥ 
का प्राचीनतर सम्भाव्य आदिस रूप कुछ इस प्रकार का रहा होगा-- 
ततू सवितृस. बरइनिश्रम्‌ 
भर्गज्_ दइवस्यथ धीमधि | 
फिलक धियज्ञ_यज_नस्‌ प्र क'डदयात्‌ ॥ 
बंदिक पाठा के एक बार सेखबद्ध हो जाने के बाद, करीब तीन हज़ार 
वर्षों से श्रव. तक वे बढ़े यत्न से उसी रूप मे सुरक्षित रक्‍्खे गए हैं। श्रब 
उपलब्ध पाठों की प्राचीनतम पोधियाँ अरब से लगभग एक हज्ञार वर्ष पुरानी 
भो शायद ही होंगी, परन्तु सारतीय वेदिक परम्परा मे प्रधानतः थे ही पाठ 
अपने -मूल स्वरूप सें सुरक्षित हैं, जो तीन हज्ञार वर्ष पहले प्रलितथे। 
आय लोग अपने भारतीय-यूरोपीय पूर्वजों से पाई हुई रिकिथ के रूप में 
अपनी भाषा और उसमे विद्यमान सन्त्र-साहित्य का कुछु साग, साथ लाये 
थे; और इसे आर्य आक्रमकों या देशान्तराधिवासियों ने बिना किसी विशेष 
प्रयास के विल्षक्षण रूप से सुरक्षित रक्खा। परन्तु पहले जो भाषा पीढी- 
दर-पीढी स्वभावतः ही चली आती थी, श्रौर अपने मूल ग्रुणो को कायम 
रखती थी, भारत में अनायों के हारा अपनाई जाने पर उसका वेदिक 
बोलचाल का लहज़ा बदुल गया, और वह अध्ययन करके प्राप्त करने की 
ऊँची विद्या बन गई। फलतः चिहज्जनों का प्रयास भी उसमें सम्मिलित 
होने लगा; और पाठ को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, पारम्परिक ब्यवस्था को 
जगह असुक सिद्धाल्तों के अनुसार वर्शमाला से ही फेरफार कर लिये गए | 
चेंदिक लेख-पदछुति ( 07:70879979, जो बहुत बाद में प्रतिष्ठित हुईं ) 
तथा वैदिक उच्चारण-पदुति (07६70००५) के बीच डसके इतिहास के 
प्रारम्भिक काल्ष में आये हुए भेद को कुछ विद्वानों ने लक्षित किया है, उदा० 
जिन्होंने वेदिक छुन्दों का अध्ययन क्रिया है। ऐसा ही एक उत्कृष्ट अध्ययन 
डॉ० वटकृष्ण घोष की जिए8प/5८०८ 00पफ्टा0ा ६0 ऐशाकध 
पुस्तक (कलकत्ता १६३७), एष्ठ ४८-६६ से मिलेगा । 
वैदिक साछुसाषा ( जो वेद-संहिताशं के संकलन के पश्चात्‌ सप्रयास 
आध्ययन करने की क्रिताबी भाषा हो गईं थी ) की बात तो दूर रही, सार- 
तीय-आय की उपभाषाओ्रो का भी भारत से आने पर अपना अल्वग विकास 
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आरम्भ हो गया। आर्य सापा पूर्व प्रांत की ओर अग्रसर हुई | नेपाल की तराई 
में ( आधुनिक उत्तरी बिद्ार से ) बुद्ध का जन्म हुश्रा, और श्राधुनिक विहार 
तथा पूर्वी उत्तर-प्रदेश में उन्हंनि अपने धर्म का प्रचार किया; इस बीच प्रार्य- 
भाषा विदेह (उत्तरी विहार ) और सगध (दक्षिणी विहार ) तक फेल 
चुकी थी । इसी समय के ब्रीच इस भापा में बढ़े सारी परिवर्तन सामने आ 
रहे थे। १००० वर्ष ६० पू० से ६०० वर्ष ई० पू० तक के काल्न के, जिसमें 
त्राह्मण-प्रन्थों की रचना हुईं, साहित्य में भारत की भाषागव स्थिति की और 
कुछ निर्देश मिल जाते हू। प्रतीत होता है कि आयभापा तीन मुख्य विभेदो 
में विभाजित थी : (१) उद्दीच्च था उत्तरीय (या पश्चिमोत्तरीय ), (२) 
मध्यदेशीय या बीच के देश की, तथा (३) श्राच्य या पूरव की भापा। यह 
महान्‌ श्रार्यभाषा के बोलने वाले उत्तर-भाग्त के राष्ट्री का थुग था, जो 
श्रक्रगानिस्तान से वंधाल तक फैले हुए थे। आ्राधुनिक पश्चिमोत्तर-सीमान्द 
प्रदेश तथा उत्तरी पंजाब वाले उद्रीच्य! प्रदेश की बोली श्रत्यन्त विशुद्ध 
गिनी ज्ञाती थी, और उसका रुप प्राचीन भारतीय-आर्य के निकटतम ओर 
कुछ रढ़िवद्ध था। कौपीतकि ब्राह्मण” से एक जगह उल्लेख है कि “'उदीच्य 
प्रदेश में भापा बडी विज्ञता से बोत्नी जाती हैं; भाषा सीखने के लिए लोग 
डदीच्य-जनो के पाप्त जाते है; जो भी वहाँ से ज्ञौटठा है, उसे सुनने की लोग 
इच्छा करते है,” ( तस्माद उदीच्यास्‌ प्रज्ञाततरा वाग डद्चते, उदल्च उ 
एवं यन्ति चांचम शित्षितम, यो वा तत आगच्छुति, तस्य वा शुश्रपन्त 
इति ॥ सांख्यायन था कोंपीतरि ब्राह्मण, ७-६।) | ग्राच्य उपभाषा सम्मवतः 
आधुनिक अ्रवध, पूर्वी उत्तर-प्रदेश तथा शायद बिहार वाले प्रदेश की भाषा 
थी । यह सापा व्रात्य” नामक अठनशील आर्यभापी उपजातियों मेंभी 
प्रचलित थी, जो वेदिक श्रग्निद्ोन्न तथा ब्राहमणीय सामाजिक और धार्मिक 
ब्यचस्था को मानने वाले नहीं थे। प्राच्य था पूरब के लोगों को 'आसु्या 
अथवा राह्स या वर्वर एवं रग़दालू बृत्ति वाले कहा जाता था, तथा श्रार्यों 
को इनके प्रति कोई विशेष प्रेम भी न था। आह्यणों में कहा है कि, “न्रात्य 
लोग उच्चारण में सरक्ष एक वाक्य को कडिनवा से उच्चारणीय वतलाते हैं 
और यद्यपि वे (वैदिक धर्म में ) दीक्षित नहीं हैँ, फिर भी दीक्षा पाये 
हओ की भाषा बोलते हैं ( अदुरुस्तवाक्यम्‌ दुरुक्तत श्राहुः; श्रद्दीक्षिता 
दीक्षित्वाचम्‌ चदुन्ति । ताएब्य या पश्चविश ब्राह्मण, १७-४।))। इससे 
उचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि वेंदिक धर्म और 
संस्कृति के संस्थापक मध्यदेशीय तथा उद्दीच्य थ्राया की साति आय-भापा 
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के संयुक्त व्यक्षनों और अन्य घान्यात्मक विशेषताओं का उच्चारण ब्रात्य 
एवं आच्य को जन सरत्ता से न कर सकते थे; अथवा दूसरे शब्दों में यो 
कहा जा सकता है कि उनमें संयुक्त व्य॑जन समीक्षत दो गए हों, ऐसी प्राकृत 
प्रवृत्तियाँ हो चुकी थीं। मध्यदेश की भाषा के विषय में कहीं स्पष्ट रूप से 
उल्लेख नहीं मित्नतता, परन्तु यद्द स्पष्ट है कि चह नतो पश्चिमोत्तरी 
“उद्दीच्य! की साँति बिल्कुल रूढि-बद्धू ही थी और न पूरब की “्रच्य! की 
तरह शिधिल्ष और स्खलित ही; वह दोनों के बीच का मार्ग अनुसरण 
करती थी। वेयाकरण महर्षि पातझ्षत्रि द्वारा अपने महाभाष्य ( ई० पू० ररी 
श्री ) स॑ पुना/कथित ब्राह्मण-साहित्य की एक कथा में उल्लेख आया है 
कि असुर ( सम्भवत्तः पूरब के ) लोग संस्कृत शब्द अरय/ (८ शरत्रुगण) 
का अल्यो“या 'अलवो” उच्चारण करते थे। इससे पता चलता है कि 
पश्चिम वालो को पूरबी लोगों के '₹” को 'ल” बोलने की आदुत ज्त्षित हो 
चुकी थी । 

भारतीय-आय-भाषा के विकास की द्वितीय अवस्था--प्राकृत या सध्य- 
युगीय आयकाल--में हमे पूर्वी भाषा में 'र' की जगह “लत” हो जाने की 
पश्चिस वालों से भिन्नता तो मिलती ही है, इसके अतिरिक्त एक भ्रौर 
परिवर्तत भी दृष्टिगोचर होता हैं; '₹ तथा 'ऋ! के पश्चात्‌ श्राने वाले 'दुन्त्या 
का मू्॑न्यीकरण हो जाता है। इस प्रकार भारतीय-शआर्य 'कृत', “र्थ', 
अधो प्राच्यलाषा में कट, श्रष्ट', अड्ढ' हो गए; जबकि मध्यदेशीय मे 
वे बिना सू्॑न्यीकरण के 'कत! (या 'कित'), 'अत्य! और 'अरछू” बन गए। 
उदीप्य में ये ही शब्द बहुत समय तक 'कृत', अर्थ! और “अध्घ! बने रहे, 
ओर जब अन्त से '₹ का समीकरण हो सी गया तो भी दुन्त्यों का सुछू- 
न्‍्यीकरण तो नही ही हो सका। जैसा कि लेखक की (0778॥7 धायर्वे 0९ए९- 
[0798४7(४ ०5 ४१९ 36789 ॥ ल्‍7.9780728९ ( कल्लकत्ता १६२६, एुष्ठ ४८४३ ) 
मे बतलाया गया है, यह मूर्डन्यीकरण प्राच्यों की 'र' को लव! बना लेने 
की आदत से सम्बन्धित था। भारतीय-ईरानी से भारतीय-आर्य॑ विकसित 
होने सें भारतीय-यूरोपीय तथा भारतीय-हरानी का र्‌+ व! भारतीय-आये 
में भी 'रत्‌ (व)? ही बना रहा, परन्तु भारतीयन्यूरोपीय का 'लू+त्‌' 
भारतीय-आय में बदलकर 'ट्‌! हो गया । उदा० भारतीय-यूरोपीय---*ग7६0-, 
%#])0टा567 से भारतीय-दरानी--व07:8-#9/970व बने, जिनसे सारतीय 
आये 'मृत-भर्ता' ग्राप्त हुए । परन्तु भारतीय-यूरोपीय *8]00-५00 तथा 
तप] ६6:05 का (सारतीय-ईरानी-ड'काशट्कए तथा कएप्र।(ग795 से होता 
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हुआ ) भारतीय-अआर्य (संसक्षत्र)--हाटकम! तथा 'कुठारः हो गया। अब, 
भारतीय-आरय 'ए ब्राच्य आापाशों से सर्वत्र 'ल? हो गया; उदा० 'राजा-- लाजा', 
ज्ञीर--खील', तथा भारतीय-आर्य (वैदिक संस्कृत) के 'झत,सर्ता, 
अस्लृत-,* सत्ता! वन गए, श्र रत! के ८! बन जाने विषयक प्राचीन 
धघ्वनितत्त्त-सस्वन्धी नियमाहुसार, ये भारतीय-आर्य के पूर्वी रूप में 'मह- 
'भद्दा! हों गए। ( इस प्रकार पूर्वी प्राकृत में लक्षित सूदून्बीकरण, आधुनिक 
नोवें तथा स्वीडन की भाषाओं के मूर्डन्यीकरण से भिन्न दीख पढता है, 
क्योंकि इनमें मूल स्किउनेवियन तो तथा हे का सीधे ही मूर्न्यीक्रण 
होकर श्रजुक्रम से दए तथा ड' उच्चारण हो जाता है।) हुछ शब्द, जेसे 
भद्र', छुद्र! भी इसी प्रकार पहले “सदल, *चुद्लः बने ओर तत्पश्चात्‌ 
समीभूत होकर भक्त, 'छुछ > खुछा बन गए। उत्तरी भारत, समतल 
मेंदानों का प्रदेश होने के कारण, पश्चिस ले पूर्व की और प्रायः तथा कभी- 
कभी पूर्व से पश्चिम की श्रोर लोगों का अवागमन वेरोकटोंक सहज रूप 
से हो सकता था, और एक प्रादेशिक भाषा में प्रचलित विशेष रूप दूसरी 
प्रादेशिक भाषा से सरलतया पहुँच प्कते थे। इसलिए बहुत प्रारम्भिक- 
काल से ही झआान्तप्रदिशिक भाषाओं का सम्मिश्रण श्रवाध गति से शुरू हो 
गया था। आय्भाषपा के इतिहास का अध्ययन करते ससव इस बात वो 
विशेष रूप से ध्याव में रखना होता है। जब वेद्िर-मन्त्र लेख्यद्ध हो रहे 
थ्रे, तभी ये लू! और “द्‌ (ड)' वाले प्राच्य रूप उनके पाठों में प्रविष्ट होने 
आरम्भ हो गए थे, उदा० विकट < विकृत, कोकट < क्मि-कृत, निकट 
< निकृत, दुश्ड < #दन्द्र (दें० ओक देन्द्रोन्‌ 0९70707) , अण्ड < 
#अन्द्र ( ठे० प्राचीन चर्च 'सल्लाव' इएद्रो 7०070 ; यह शब्द सम्भवतः 
मूलतः द्वविड़ भी हो सकता है, दे” तामिल--अशः ८ नर), ४ पयू 
<%/ प्रथू, &/ घटू < अथ्‌ , कट < कक्‍तें (+>खड्डा), आदुय >% ऋष्‌ , 
चुल्ठ <#च्ुदल < चुद्र', इृत्यादि। 
इस प्रकार भारतीय आर्यभाषा के विकास की द्वितीय अवस्था 
व्यंजनों के समीभवन शादि परिवतनों के साथ स्व थम पूर्व में आई । 
इस समय में भाषा के प्रादेशिक रुप त्वरित गति से पेलते जा रहे थे। 
प्रारम्भ में विज्ञित भ्रभायों के छीच बसे हुए झार्यों दी भाषा के मुख्य झुख्य 
स्थानों पर द्वीपों के समान केन्द्र थे, परन्तु जिस प्रकार श्रग्नि किसी वर्तु 
को आस करती हुईं बढती जाती है, उसी प्रकार आ्रायमापा पंजाब से बडे 
वैग से अग्रसर हो रही थी, और ज्यो ज्यों श्रधिकाधिक अनायसापी उसके 
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अनुगामी बनते जाते थे, त्यो-त्यों उसकी गति स्री छिप्रतर होती जाती थी। 
धीरे-धीरे श्रचायं भाषाओं के केवल गंगातटवर्ती भारत में कुछ ऐसे केन्द्र- 
मात्र रह गए जिनके चारों ओर आयंसाषा का साम्राज्य छाया हुआ था। 
यह स्थिति उसी प्रकार थी, जिस प्रकार कि हम त्लोग आधुनिक छोटा नागपुर 
या आसाम्त में पाते हैं। पात्नि जातकों में ऐसे 'चंडाज्' जाति के ग्रा्मों का 
उल्लेख है जिनके निवासी अत्यन्त प्राचीन उपजातियों ( सम्भवतः दक्षिण 
देशोय-मूल ) के थे; ये 'चण्डात्! अपनी स्वतन्त्र भाषा बोलते थे, परन्तु 
साथ-साथ अश्िजात ब्राह्मण की भाषा भी सीख लेते थे । 
बुद्ध के समय से उत्तर भारत में आयभाषा की भाषागत स्थिति छुछ 
इस प्रकार थी--- 
4--तीन प्रादेशिक बोलियॉ--(श्र) उदीच्य, (ब) सध्यदेश तथा (छत) 
प्राच्य विभागों सें बोली जाती थीं। उदीच्य अ्रब भी वेदिक के निकटतम 
थी, जबकि प्राच्य उससे सर्वाधिक दूर चली गई थी। इच सभी पर अनाय 
प्रभाव पढ़ता जा रहा था । 
२--छान्‍्दुस” या आप या प्राचीन वैदिक कविता की भाषा, जो प्राचीन- 
तम भारतीय-आये भाषा का साहित्यिक रूप थी, ओर जिसका ब्राह्मण लोग 
पाठशालाओ में अध्ययन करते थे । है 
३--उपयु क्त (२) का एक अपेत्षाकृत नवीन रूप, अथवा मध्यदेश तथा 
प्राच्य की प्रादेशिक भाषाओं के डपादानों से युक्त उदीच्य का एक पुराना 
रूप । यह ब्राह्मणों में प्रचलित परस्पर व्यवहार तथा शिक्षण की शिष्ट भाषा 
थी, और उनके द्वारा वेदों की साप्य-टीका तथा धार्मिक कर्मकाणंड एुव॑ 
दार्शनिक विवेचनों के लिए प्रयुक्त होती थी। ग्राह्मण-प्रन्थों में हमे यही 
भाषा मिलती है। है 
इनके अतिरिक्त द्वविड, दक्षिण-देशीय तथा चीनी-तिब्बती बोलिय। 
भी दूरस्थ निर्जन प्रदेशों मे अथवा सम्भवतः गाँवों के नीचे वर्ग के लोग 
में बोली जाती थी। परन्तु इसका स्थान भी आयभाषा ले रही थी। 
प्राव्य बोली छानदुस तथा बाह्ण-अन्धो की संस्कृत से इतनी अधिक 
दूर जा छुकी थी कि उदीच्य प्रदेश से आने वाले व्यक्ति को प्राच्यों की 
भाषा समझने मे कुछ कठिनाई का अनुसव होता था | इसलिए बुद्ध के दो 
ब्राह्यण शिष्परों ने यह प्रस्ताव रखा था कि तथागत के डपदेश को प्राचीन 
भाषा 'द्वान्दूस', अर्थात्‌ सुशिक्षितों की साधुभाषा मे अनूदित कर लिया जाय । 
परन्तु बुद्ध ने इसे अस्वीकृत कर दिया, ओऔर साधारण मानव की सभी 
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बोलियां को ही अपना साध्यस रखा। उनका बही अनुरोध रहा कि समरत 
जन उनके उपदेश को “अपनी मातृभाषा में ही” ग्रहण करें (सकाय लिरु- 
त्तिग्राै)। इससे इन वोलियों के साहित्यिक प्रयोग में बहुत मदद मिल्री । 
वास्तव में वाणी तथा चित्त के स्वातन्भ्य की दृष्टि से यह एक क्राल्तिकारी 
आन्दोलन था जिसका उस एमय पूरा-पूरा महत्व लोग न समझ सके और 
न ज्ञाम ही उठा सके । कुछ ही समय में वौद्ध अ्रथवा जैन प्रभाव से विभिन्‍न 
प्रादेशिक बोलियों में साहित्य खढा हों गया। इस श्रान्दोलन के पीछे 
सम्भवतः कुछ ऐसी भावना थी कि लौकिक भापा को द्वान्द्स वा ब्राह्मण- 
अन्यों की संस्कृत के विरोध में खडा क्रिया जाय, क्योंकि यह भाषा प्रथम 
तो चेंदिक कर्मझारढ पर आधारित क्ट्र॒पन्थी ब्राह्मणों की भापा मानी जाती 
थी; दूसरे, साधारण जनों के सम्रसने में श्रत्यन्त दुरूह द्योती जा रही थी; 
तीसरे, घोरे-घीरे उसका प्रारस्मिक भाव तथा अर्थ भी विलुप्त होता जा रहा था । 
इल भाषाओं के संघर्ष में विभिन्‍न भ्रादर्शों का संबर्ध खड़ा हो गया। ब्राह्मण 
लोग उपनिपदों के तत््वज्ञाव का विकास कर रहे थे, जो स्थनाम के अनुसार 
केवल गिने चुने डच्च लोगा के लि" ही निमित था। (बुढ्धिवादियों की साधा- 
रण लोगों की उपेक्षा तथा अभिसानपूर्ण एकान्तता स्वभावतः उनके मानस को 
अहंभाव से युक्त कर देती है; इसी कारण) ब्राह्मण केवल अपने वर्ग तथा 
डच्च वर्णा के लोगों में से चुना हुआ सुसंस्कृत श्रोतरावर्ग चाहता था, और 
जनसाधारण की उपेक्षा करते हुए विज्षजनों की भाषा का व्यवहार करता 
था। परन्तु परिवर्तन की बलवती भावना के सामने बाह्मणो दी प्रणाली भी 
ठद्दर न सकी । बुद्ध से शताव्दियों पहले ब्राह्मण के द्वारा प्रयुक्त भाषा भी तीत्र 
गति से बदलती हुई लौकिक भापाओरों से प्रभावित होहर भिन्‍न रूप धारण 
करने लगी। विशेषतः इस प्रभाव से वह बच भी नहीं सकती थी। इस 
प्रकार परिवर्तित प्राच्य ज्ञोकभापाओं के प्रति ब्राह्मणों के मन सें विल्कुल स्नेह 
या रस न था । पूर्व में रहते हुए भी वह दसेशा पश्चिमी भूमि की ओर देखा 
करता था, नो वैदिक संस्कृति का जन्मस्थान थी, जहाँ का अभिन्नात-चर्ग 
समस्त आर्यावर्त के उच्च वर्णो का उद्गम-स्थान था और जहाँ आयभापा 
अपने विशुद्ध रूप से बोली जातो थी! उसके तथा उसकी भाषा के सौभाग्य 
से इसी समय पुक महान बेबाकरण का पश्चिमोत्तर प्रदेश में उदय हुआ, जहाँ 
के जन-पसाथारण की बोलियाँ भी अब तक छान्दुस” तथा ब्राह्मण” रूप के 
ध्वनि-विज्ञान तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इतनी निकट थी क्रि उससे भिन्न 
प्रतीत न होकर केवल उनका एक 'लौकिक! वा प्रचलित रूप बनी हुई थी | इस 
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'लोकिक' रुप पर सी स्थानीय जमभाषाओं की शब्दावक्ी तथा मुहावरों का 
प्रभाव पढ़ चुका था। पाणिति का अन्य गास्घार में शाह्ातुर (प्राधुनिक भ्रटक़ 
तगर के समीप बाहोर वा लाहोर) गाँव में हुआ था, तथा उसकी शिक्षा तर- 
शिल्षा में हुई थी। थे दोनों ही स्थाव उद्रीच्य प्रदेश में हं। उसका उदय््ञाज 
सम्भवतः !वों शत्ताव्द्वी हैं पू० रहा होगा, व्योंद्नि वह पारसीकों तथा 
पारसीकों के सेवक यबनों या ग्रीकों से परिचित था। (लेखक ढॉ० हेमचस गाय 
चौधुरी की दी हुईं पाणिति की तिग्रि क्षो म्रास्य गिनता है।) श्रपती 
ध्याक्रण से उसने हमेशा के लिए साहिलिक संरक्षत को निग्मवद्द का 
दिया। इस प्रवास, ऋगेदः की बेदिक साधु-भाषा दया अत्विण पन्‍्यों' की 
साहिलिक सापा के पश्चात, भारतीय-आाय का तीसरा रुप साहिलिक 
पंरक्ृत' प्रतिष्ठिय हुआ। मूलतः यह उद्रीध्य बोलियों पर श्राधारित था 
श्रोर मध्यप्रदेश, पूर्व तथा दुण्तिण के भी भ्रस्ि् बाह्मण-अगतू ने हसे 
सह स्वीकार कर लिया। हस प्रकार एक महान भाषा की स्थापना हो गई, 
तो तीन सहस्ाविदियों तक मारत से श्राब-भापा का सबसे महाप्र तथा 
महत्वपूर्ण रुप बनी रही । यही भाषा रविष्य में सांस्कृतिक धारा एवं सभ्य 
विचार तथा प्रनुशीक्षण का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम, भोर श्राज तक दीदित, 
विश्व की कतिपय मोतिक संसक्षृतियां में से एक का बाहरी यक्त रुप बनने 
वाली थी। हृसके विजयी जीवन का श्राप्म इसके जन्म से तभी हो गया 
जब इसने सारत तथा वृहत्तर सारत की दिग्धिजय का श्रीगणेश किया, भरोर 
एक वास्तविक दिव-भाषा' के झप में इसका विस्तीएँ प्रभाव भ्रम सुदूर- 
बत्ती देशों पर भी पढा। 
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भातत तथा बृहत्र मास में पंस्द्त, एवं मध्य-युगीय 
मारतीय-आय-मापा का विद्लास 

साहिलिक संस्कृत, श्रामात्रा के थनिविचार तथा रुप-तल्थ का भाणार 
या निधि, श्रोर ममाओ्रा के वास्‍्य-विन्यास तथा शब्दावली का प्रतिविम्वित 
रूप--उसका कहता हुआ महल-- गाया? या बोद्ध संस्कृत--आरयभाषा (विशेषतः 
संस्कृत) का अखिल भारतवर्ष में मास्कृतिक शक्ति के सप में प्रसार-भारत के 
बाहरी देशों में हिन्दुओं ( ब्राह्मणीय तथा ब्रोंद्धों) का प्रसार--मंथ-एशिया 
'(जोतन)-सीलोन या लंका--दहत्तर भारत के देश ओर संस्कृत--अ्मदेश--- 
थाई-बेश (स्थाम) तथा भारतीय-चीन (इद्ोचीन)--मलय प्रावद्वीप--8छो- 
नेंतिया या द्वीपमव-मारत--ब्द्वीप एवं वाली में संस्कृत, तथा इल्टोनेसीय भापाश्रो 
मे संस्कृत उपादन--संस्कृत और मथ्-एशिया की विल्लुत्त भाषाएँ, प्राचीन 
खोतानी, तुखारी तथा सुग्ठी--संस्कृत और अन्य भारतीय भापाएँ एवं फासी-- 
पश्चिम में तंस्कृत भर भाखीय-आ्रायमापरा का नगर्व प्रत्यक्ष प्रभाव--संस्कृत 
औ्रौर भोट था तिब्बती भाषा--प्राचीन भारत श्रोर प्राचीन चीन--संस्कृत 
का त्रीवी भाषा पर प्रभाव--कोरिया तथा जापान में संस्कृत--आधुनिक 
पाएचाच विश्वविद्यालयों मे संस्कृत का अ्ध्ययन--सस्कृत का अ्र्वाचीन भारत में 
रथान- ममाश्रा के पर्यात्‌ संस्कृत तथा देश-भापाश्रों (४७॥8८एॉशि$) 
वी अव्योगाश्ितता | | 

पूर्व में ममाझ्रा-युग का आ्ररम्भ--उदील! प्रदेश की प्राकृत-पशिचि- 
मोत्तरी नव्ब-भारतीय-ब्ररवभाषा श्रोर दक्षिण-पूर्वी वब्ब-भारतीय-आवंभाषा, 
लहंठी या पश्चिमी पंजावी श्लोर चंटगोंबी बंगला-ममाश्रा में संयुक्त व्यंजनों 
का समीकरण--दल्यों का पृद्रम्यीकरण सम्भवतः स्वतःसिद्ध श्रथवा अनाय 
प्रभाव वे कारणु--थातु-विपयक्त बोध या पाल्ाश्रयी धारणा (२००/-5९॥5०) का 
लोप, तथा खरात श्रक्षरों के उच्चारण करने की अन्य आमाग्रा तथा मभाश्रा की 
रीति--आ्ाक्ली ( तथा देवनागरी एवं अन्य भारतीय ) लिपियाँ ओर ब्त्य ग्रामाग्रा 
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तथा मभाओ्रा मे स्वरान्त उच्चारण करने की प्रणाली-अन्य आमाश्रा मे 
“अवियुक्त” स्पशे---“अमिनिधान?? या “संधारणः?-..इन सबके कारण मात्रा 
में व्यंजनों का समीकरण केसे हुआ--स्वरों के आभाओ परिमाणो मे फेरफार-- 
मभाओआ से स्वरो की दीर्घता, माषा-छुन्द; पर आश्रित होने की रीति--आभाश्रा 
एवं मभाश्रा में उद्ात्तादि स्वर तथा बल--मभाआझ्ा में स्पश एवं महाप्राणों 
का अस्पृष्ट और ऊष्म उदच्चासरण--ममाझ्रा के इतिहास के विभिन्न युग-- 
ऊध्मीभूत स्पशों का लोप--शोरसेनी, मागधी तथा महाराष्ट्री-क्या महाराष्ट्र 
शोरसेनी का एक पश्चरूप है !--मभाआ में रूप-तत्व-विषयक क्षय--वाहरी 
विच्छेदक प्रभावों की सम्भावना-ममभाश्रा में प्रात्त ऐसी कुछ विभक्तियाँ जो 
मोखिक आमाओआ में चालू थी, पर वैदिक तथा संस्कृत मे जो अनुपलब्ध है-- 
नमाओ मे अजुसग या कमप्रवचनीय--मभाश्ा में उनका आरम्भन--मभाश्रा 
और नभाओ्र के संख्या-सूचक शब्द तथा उपभाषागत सम्मिश्रश--दशान्त 
संख्यानामो के लिए. आधुनिक गुजराती शब्द--मभाश्रा वा क्रियारूपतत्व--- 
विभक्ति-साधित भूतकालिक रूपों की जगह “त (-इत)” वाला भावे निष्ठित-- 
उद्दे श्ममूलक क्रियानाम तथा असमापिकझा क्रिया--स्वार्थ प्रत्यय--मभाओ की 
प्रादेशिक बोलियॉ--साहित्यिक प्राकृतो की झत्रिमता-मभाओ की शब्दावल्ली-- 
मभाओआ से श्रद्ध -तत्तम--'देशी? उपादन--अनुकार-शब्द - प्रतिध्यनि-शुब्द--- 
आमाशओ्ा के दिशी! उपादान--नव्यभाश्रा में मूलतः मभाओ के दुर्वोष्य शुब्द-- 
मभाओआ में विदेशी शब्द--भारतीय-श्रार्य भाषा (आमाओ, मभाओा, नमात्रा) 
में बहुमाषिता | 

आयक्षापा का दो प्रकार से प्रसार हो रद्दा था। बोलचाल की बोलियों 
की सीमाएँ विस्तृत होती जा रही थीं, साथ-ही-लाथ संस्कृत धार्मिक और 
उच्च बौद्धिक जीवन की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। बौद्धों भौर 
जैनों के खोक-भाषा के लिए श्ाग्रह से भी संस्कृत का महत्त्व कम चहीं हो 
रहा था। जेसे-जेसे बोलचाल की प्रादेशिक भाषाएँ आभाओ की प्रकृति 
से दूरतर होती गईं, वेसे संस्क्षत की महत्ता इस सारी अव्यवस्था के बीच 
व्यवस्थापूर्ण साथा के रूप में ओर सी बढने ल्गी। संस्कृत ने अपनी 
सुरक्षा दो प्रकार से की। एक तो शब्दों तथा व्याकरण के बाहरी रूप में 
प्राचीनता को बनाये रखकर, और दूधरे मसाओ का वाक्य-विन्यास शौर 
शब्दावली में श्रनुसरण करके । इस प्रकार उसने अपना सार्ग एक तरद्द से 
“्सुवर्-सध्य” रखा । आयंभाषा जेसे-जैसे देश के हृद्य-परदेश तक अ्रप्नसर होती 
गईं, चैसे ही उसके ध्वनि-तत्त्व में शीघ्रगामी परिषर्तत सी होते रहे, जेसा कि 
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हम पहले देख छुके हैँ। उप्तने अपनी प्रत्यय-विभक्तियों की बहुलता को भी 
सीमित करना आरम्भ कर दिया । बहुत से विषयों में उसने अनाय॑ भाषाओं 
की रीतिया को श्रात्मसात्‌ कर लिया। शब्दों के विषय में, प्राचीन वेदिक शब्द- 
नामों का प्रायः त्याग कर दिया गया, और उनकी जगह बोलचाल की भाषाओं 
में नये शब्द ञ्रागए। संस्कृत ने सी इसी मार्ग का अ्रनुगमन क्रिया, 
यद्यपि आवश्यकता पढ़ने पर उसमे प्राचीन शब्दों का प्रयोग सी किया जाता 
था। उदा० निम्नलिखित प्राचीन शव्दा--अश्व रू घोडा; अश्मन्‌ ८ पत्थर, 
श्वान ८ कुत्ता; वृष ८साँद; अवि ८ भेद; अनड्वन्‌ था उच्चन्‌>वेल; वाह, 
रथ & गाढी, रथ; रे, राधः ८ धन-सम्पत्ति; सद्ः>शक्ति; दम, वेश 
घर; द्ुल्‍ूपेद; उद्नू८पानी;, अस्क्‌ ८खून; *श्रद्‌ ८ खाना; ४ग्रुभू ८ 
लेना; पकड़ लेना, ४/हनूतूवार करना; ४वज्चुरूबढ़ना;। #/यजू पूजा 
करना; “वबिजू, वेजू ८ कापना; */३-णू्‌ ८ भरना; ४पत्त्‌८उठना। ४सू८ 
जन्म देना,” इत्यादि के स्थान में बोलचाल की भाषा में अ्नुक्रम से “घोटक, 
प्रस्तर (जिसका मूल अर्थ था 'फेली हुईं टहनियाँ', ढे० बजुत्रंद़ १८-६३), 
कुक्कुर या कुकुर (अनुकार शब्द), पण्ड (गोण), मेप (एडक), बलीवदद, 
शकट (#गछ्िका), धन, बल, वाटिका (गदर), इंच (गच्छ, पिण्ड), जल 
(पानीय), रक्त (रुघिर, लोहित), ४/खादू ( ४/जम), प्र ४+ श्राप्‌, 
४मारयू, #दृधू, /पूजयू, ४/हुम्पू, /एुरयू-, ४/उद्जेयू-, /जनय” आदि 
नये शब्द प्रचलित हो गए, और ये ही आधुनिक भसारतीय-शआर्य भाषा में 
बचे रदे हें, न कि वेदिक तथा श्राभाआ के प्रचलित प्राचीव शब्द | पाणिनि 
ने संस्कृत व्याकरण का रूप हमेशा के लिए निश्चित कर दिया, परन्तु 
संस्कृत भापा का पाणिति के खसय के मान-परिमाणों में बद्ध रहता सम्भव 
नथा। संस्कृत भाषा मे एक सतत विक्वास परिलक्षित होता है, और किसी 
भी संस्कृत के साधारण ग्रन्थ की शब्दावली, वाक्य-विन्यास तथा सम्रया- 
जुसार बराबर बदलती हुईं विशेषताओं को देखकर डस ग्रन्थ का काल्-निणय 
सहज ही क्विया जा सकता है। पाणिनि के समय में '्लौकिक' या प्रचलित 
संसक्षत का भारतीय-शआर्य प्रादेशिक बोलियों में सम्भवतः वही स्थान रहा 
होगा, जो प्राधुनिक काल्न में हिन्दी था हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) का है। 
लनपाधारण सर्वत्र संसक्षत समझ लेता था, फिर चाहे बह प्रव का ही रहा 
हो, जहाँ से प्राक्त् उद्भूत हुई जान पडती है। प्राचीन भारतीय नाठकों 
(जिनके प्राचीनतम खणिडित उदाहरण इस्थी पद्ली शत्ती के उपल्तब्ध 
हैं) में उच्च वर्ग के पात्रों के संस्कृत में और निम्न वर्ग के तथा स्त्री-पात्रों 
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के प्राकृत से यो. की परिपादी थी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
इस साहित्यिक रू : का प्रचत्नव प्राकृत के विकास-काल् में ज्लोगों द्वारा 
व्यवहृत भाषाश्रों को देखकर ही हुआ था। जन्मजात श्ञार्यों, मिश्रित श्वार्यों, 
अ्नायों तथा शआर्यीभरूत अनायों सें प्रचलित ऐतिहासिक गाथाएँ, वीरकाव्य 
और लोकगीत, शआ्ारयंभाषा के प्रचलित लौकिक रूपो में कहे था गाए जाते थे, 
एवं ये ही संस्क्षत्र से श्रनूदित होकर महाभारत तथा पुराणों का प्रारस्मिक 
सूल रूप वने | इनसें विशेषतया महाभारत में विद्यमान अनेक बोलचाल 
के प्रयोग इस बात के साछी हैं। संस्क्षत के विकास के आरम्भिक काल में 
बौद्ध तथा जैन दोनो ही इसके प्रति डदासीन थे, और 'छान्दुस! श्र्थाव बेदिक 
सापा के लिए उनके मन से ब्राह्मणों की-सी धद्धा न थी। परन्तु धीरे-धीरे 
ये दोनों पन्‍थ भी संस्कृत को स्वीकार करने लगे। (सम्भवतः ईसा पूर्व की 
शदबाब्दियों में) वौद्धों ने गाथा' नामक एक “मिश्रित संस्कृत” विफसित की 
जिसमें हमें प्राकृत का अत्यन्त कृत्रिम संस्क्ृतीररण प्राप्त होता है। एक 
प्रकार से यह मभ्ताश्ना के द्वारा श्राभात्रा की भावना एवं प्रत्मता के प्रति शर्पित 
की हुई श्रद्धांजलि-सातन्र थी । 

उत्तरी भारत के अधिकांश भाग के अनाय उपादानों का आर्यौकरण 
क्ौर समन्वित हिन्दू-संसक्ृति में उनका समावेश हो जाने के साथ-साथ, 
घर्म तथा दुर्शन, शेतिहासिक परम्परा, दन्‍्तकथा तथा आख्यान-साहित्य 
भआ्रादि सभी विषयों में संसक्ृत भारतीय संस्कृति का प्रतीक यन गई । यह 
समन्वय या एकीकरण इंसा-पूर्व की पहली सहस्राब्दि भर बल्ता रहा, 
और इस काल के ह्वितीयाह में वह लगभग सम्पूर्ण हो चुका था। (इस 
दृष्टि से देखने पर, 'चेदिक' के समत्त हिन्दू संसक्ृति', हेलेनिऊ-संस्क्ृति की 
अपेक्षा अद्यतन प्रतीत होती है, वयोकि हैलेनिक का विकास श्रपने सर्वोच्च 
शिखर पर ६० पू० ३०० वर्ष के पहले ही पहुँच चुका था। वास्तव में हिन्दू- 
संस्कृति की समकालीन तो यूरोप तथा अंतिक-प्राध्य की श्रतुक्रम से देलेनिस्टिक 
या ध्रीक-रोमन तथा सखानी या बेज्न्ताइन युग की संरक्षतियाँ थीं।) 
उत्तरी भारत मे जब यह एकीकरण की क्रिया सम्पन्न हो रही थी, उसी बीच 
आयभाषा को अपना माध्यस बनाकर यह समल्वित संस्कृति, भारत में एक 
अजय शक्ति का रूप धारण कर चुकी थी। आयभापा विभिन्न अ्रनाये- 
भाषियों तथा आरय-साबवियों के चीच एकता का अमोघ शक्तिशाक्नी बन्धन 
सिद्ध हुई। शायों के आगमन से पूर्व, भारत में किसी एकसापात्मक बन्‍्धन 
की अनुपस्थिति से ( संस्कृत या आदेशिक प्राकृतो के रूप से ), आय॑-भाषा 
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को उत्कर्ष का सबसे प्रथम ठथा सबले बडा अवसर मिल गया। इसकी 
पृष्ठभूमि में विद्यमान सांस्कृतिक समन्वय के कारण विभिन्न जनों को इसे 
अपनी भाषा बनाने में सरलता प्रतीत हुईं। इस प्रकार आरयभापा 
अपने विभिन्न स्वरुपों एवं बोलियों के रूप से, पश्चिम में गन्धार से लेकर 
पूर्व में विदेह एवं मगध तक, तथा उत्तर में हिमालय के पादुअदेश से 
लेकर मध्य-भारत के बन-प्रदेश तक, तथा पश्चिम के सागर-तट की और 
गुजरात से होकर दक्षिण से, लगभग ६०० वर्ष ई० पू० तक प्रतिष्ठित हो 
गईं । इसके पश्चात्‌ वह बंगाल में, दाक्षिणात्य में, तथा सुदूर दक्षिणी भारत 
में मलारित हुई । आयंभापा को (आहत एवं संस्कृत दोनों रूपों में) भवासी 
आयजन सुसंगठित श्रौर सुप्रतिष्ठित द्वाविड् जातियों में ले गए, जिनकी 
अपनी भाषा इतने इढ़, सुनिश्चित रूप को पहुँच चुकी थी कि साधारण 
जीवन में उसकी जगह आर्यभापा का स्थापित होना अस्नम्भव था। उद्ा० 
आन्ध्र, कर्णाद तथा द्वाविड़ जन थे । इनसे से पश्रान्ध्र एवं कर्याट की भापाश्रों 
के अत्यधिक सुस्भ्य होने पर भी कुछ रुथानों पर उन्हें आयभापा के सामने 
झुकना पडा; परन्तु द्वाविड़ (या संकृचित श्रर्थ में तमिल) भाषा, आन और 
कर्णाद की लीमाश्रों से भी बहुत सुदूर-दक्षिण होने के कारण, उच्च पर शआर्य- 
भाषा के दुवाव या उसके समक्ष कुकने का द्वाविड भाषा के लिए प्रश्व हीं 
नहीं था। परन्तु सुल्रभ्य द्वाविद् भाषाओं पर आयभाषा के दोनों रुपों, 
संस्कृत तथा प्राकृत, का प्रभाव पढना इंसा-पूर्व की शताब्दियों में ही 
आरम्भ हो गया था। प्राचीन तमिल में तमिल वेश में मोजूद प्ाइृत 
शब्दों की संख्या काफ़ी आश्चर्यजनक है; तेलुयु श्ौर कन्तढ़ के प्राक्ृत 
शब्द भी उल्लेखनीय संख्या में हैं; भर जहाँ तक विद्वज्जन-ब्यवह्नत संस्कृत 
शब्दों का प्रश्न है तेलुगु, कननइ तथा सलयात्म भापाएँ, इनके “तत्सस 

रुपों से, जिनके वर्ण विन्यास भी ज्यों-के-स्यों हैं, बिलकुल लवालव भर गईं । 
तमिल भी इस क्रिया से वच न सकी; हाँ, उसने आर्य-शव्दों के चणु-विन्यात 
का आवश्यक रूप से सरलीकरण या तमिल्ीकरण अवश्य कर लिया। 
इस प्रकार संस्कृत का हिन्दू जीवन में वही स्थान दक्षिण में भी हो गया, 
जो उत्तर में था। संसक्षत श्रखिल सारतीय हिन्दू-राप्ट्र की एक समान 
आधारशिला बन गई । 

ईसा-पूर्व की शताब्दियों में जब भारत-भूमि पर लमन्वित यथा पुक- 
रूप आर्यानाय! हिन्दू-संस्क्ृति का विउास हो रहा था, उसी समय भारत के 
बाहर भी उत्तर, पश्चिस और पूर्व एवं दुक्षिण-पूर्व की ओर उसका प्रसार हो 
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रहा था--उत्तर तथा पश्चिम में स्थल-मार्ग से, और पूर्व भौर दृक्षिण-पूर्व में 
जल तथा स्थल-मार्ग दोनों से। यह इतिहास विलुप्त हो चुका है। परन्तु 
जिस प्रेरणा के वश द्वोकर प्राचीन हिन्दुओं--ब्राह्मणो भर चौद्धों--ने दुलंदूष्य 
पवेतो, सरुभूमियों तथा बनों को पार किया, और समुद्र के भय का सामना 
क्षिया, वह केवल सांसारिक व होकर आध्यात्मिक भी थी । उसके पीछे केवल 
वाणिज्य-ब्यापार के लाभ की आशा न थी, बढ्कि ऋषियों तथा बुद्धों द्वारा 
उपदिष्ट तख-ज्ञान और त्याग-सागं के उपदेश को ससस्त विश्व तक पहुँचाने 
की प्रबल्ल इच्छा भी थी। कुछ मामलों में राजनीति तथा कूटनीति भी 
कारण थीं। ईखा-पूर्व तीसरी शताब्दी में भारतीय प्रवासियों का पंजाब और 
पश्चिमोत्तर प्रदेश से अपनो प्राकृत साषा के साथ खोतन प्रदेश में जाकर बसने 
का पता चलना है। यह पश्चिमीत्तरी गांधारी” प्राकृत (जेसा शाहबाज़गढ़ी और 
मानसेहरा के शिल्लालेखो से विदित होता है ) अभो मूल आभाओ से उतनी 
दूर नहीं हूटी थी जितनी (सारनाथ तथा गिरनार के शिलालेखो की) 
पूर्वी और दक्षिण-पश्चिस की प्राकृतें | सध्य-एशिया (दक्षिणी सिन-कियांग 
अथवा चीनी चुझ्रिस्ताव) में इस प्राकृत का अ्रपना स्वतन्त्र इतिहास बना। 
निया (09०) और अन्य स्थानों पर डपत्नव्ध बहुत से ईसा के पश्चात्‌ 
की शताब्दियों के दृस्तावेज्ञों से यह बात स्पष्ट होतो है कि यद्यपि इस 
भाषा में ध्वनि-विफास तथा रूप-तत्व-सम्बन्धी एवं चाक्य विन्यास तथा 
शब्दावल्ली-विषयक कई नूतनताओं का समावेश हुआ, जिनमें स्थानीय आर्य 
(ईरानी) और अनाये भाषा-पद्धतियों का प्रभाव लक्षित होता है, फिर भी 
इसका भारतीय-आय और संस्कृत स्वरूप अधिकांशतः ज्यों-का-त्यो बना 
रहा । दूसरी एक प्राकृत भाषा ईं० पू० छुठी शताब्दी के मध्य में गुजरात 
(काठियावाड) से सीलोन या लंका पहुँचाई गई । अ्रत्यन्त प्राचीन सीलोनी 
किचदुन्ती के अनुसार, यह कार्य सीहपुर के राजकुमार विजय के साहसपूर्ण 
सैन्य-प्रस्थान के पश्चात्‌ तुरन्त ही हुआ। (भारत से जाकर लंका में बसने 
वाले सर्वप्रथम प्रवासी राजकुमार विजय दुन्तकथाओं के पान्र न होकर 
ऐतिहासिक व्यक्ति भी हो सकते है। उनके बंगदेशीय होने का भी दावा किया 
गया है, परन्तु विशेषतः साषा-विषयक प्रमाणो से लेखक इस निश्चित मत पर 
पहुँच पाया है कि लंका मे भारत से आने चाले मूल श्आयसापी प्रवासियो 
के प्रतीक रूप होने की दृष्टि से विज्ञय पूर्वी भारत के न द्वोकर, पश्चिसी 
भारत के ही रहे होगे। इस सम्बन्ध मे देखिए लेखक की (0087 87 
[0९ए९]०७एा९४६ ए ६6४ ठशञा84॥ 7.808098०, कल्नकृत्ता १६२६, घु० 
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१९, ७२-७३, १७६ )। 

भारतीय ब्राह्मयणीय अ्रवासों छोग स्थल-मार्गे से उह्यदेश को भी गए । 
उत्तरी तथा दु्धिणी श्रह्मदेश के भारतीय क्षत्रिय राज्ञाश्रों के द्वारा बसाए 
जाने की कुछ कहानियाँ (जो वारतव सें श्रन्त्य अध्ययुग में रचित बौद्धो 
की धार्मिक पंढितों द्वारा गदनत जान पटती हैं ) को अत्यन्त प्राक्तन चत- 
लाया जाता है, परन्तु ये स्वीकार्य नहीं हैं। परन्तु ब्रह्मदेश के प्राचीवतम 
पालि श्रौर आय शिलालेख <वीं-६टी शताब्दी से प्रासम्स होने, तथा मगध 
एवं दक्षिणी ब्रह्मेश का सागर मार्ग से खिष्टपू्व काल में सम्पर्द जारी रहने 
के साहित्यिक प्रमाण उपल्तव्ध होने के कारण, यह श्रदयुसान ध्रवग्य बाँधा 
जा घकता हैँ कि भारत के दुक्षिणदेशीयों (5ए5८7०८5) के जातिगत और 
भाषागद बनछु, दक्षिण तथा मध्य ब्रह्मदेश के निवासी “सम! #797॥(-7/०४ 
सान्‌ या प8श7ए8 तलब) लोगो तक, भारतीय संरह्ृति और भाषा खिष्टपूर् 
काल में च्वगाव और अराकान के स्थत तथा अ्रन्य नत्न-सार्गां से पहुँची थी । 
ओर, ईसा के पश्चात्‌ १००० वर्ष तक के काल में सन्‌ (मोन्) और प्यू (290) 
जनों का धामिक (आह्णीय और बा5) तथा सर्वत्तः सांस्कृतिक आर्थीकरण 
यढ़े ज्ोर-शोर से चलता रहा । यह आर्यीक्रण भारतीय लिपि श्रोर 
संस्क्षत भाषा एवं पश्चात्‌काल में पालि भाषा के द्वारा होता रहा । इनके 
साथ-साथ प्राकृत बोलियाँ तथा प्राचीच तमिल एवं प्राचीन तेलुगु प्रवृति 
द्राविड भापाएँ (जों पहले से ही प्राकृ्तों की तरह संस्कृत की छत्रद्धाया और 
असभिमसावक्रता को स्वीकार कर चुकी थीं) भी थीं। चीनी-विव्बती वर्सी बोलते 
वाली उपजातियाँ, )४प्र8-774 त्रान-माा, श्रह्मदेश में उत्तर से श्राने के 
पहले ही चीन के साध्यम द्वारा परोच्त रूप से भारतीय या भारतीय-श्रार्य 
प्रभावों के चेन्न में श्रा चुकी थीं (चीन से ब्रह्माँ के ब्रह्मदेश में आने से 
पूर्व ही बौद्ध-धर्म की महायाव शाखा और बोौद्ध-घर्स के कुछ आर्य शब्द 
तथा पद इन्दे मिले थे |) वह्नदेश में एक बार बस जाने पर, ११वीं शताब्दी में 
उनके महान्‌ विजेता राजा अनिरद्ध (अ्रनोयाठा) तथा क्यन्‌-चच सा 
(चनज़ित्ता) के राजत्व काल से 'त्रान-सा' लोगों का सोनू जनों से घोर 
युद्ध आरम्भ हुआ; ११वीं से १८वीं शताब्दी तक के ब्रह्मदेश के इतिहास 
की सुख्य घटना यही युद्ध रहा, जिसके फलस्वरूप अन्त में मोन्‌ क्ोर्मोंका 
ब्रह्मदेश से अस्तित्व ही सिट गया । इन दोनों जातियों के शान्तिपूर्ण अ्रथवा 
युद्धजनित सम्पर्क-काल्न में श्रह्मों का बोढ-घर्म तथा पालि (इुछ्ध हद तक 
संस्कृत) सापा द्वारा धीरे-वीरे यहाँ तक आर्यक्ृरण होता गया कि सांस्कृ- 
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विफ इृष्टि से बौद्ध बरद्मदेश केवल भारत से ही प्म्यन्धित रह गया । पाति श्रव 
प्रह्मदेश में प्रसुच घामिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, उससे बर्मी आापा में 
सकड़ों शब्द थ्राये हैं तथा पर्सी साहित्य को प्रेरणा मिज्नी है। हसके अ्रति- 
रिक्त, घद्यो पिद्वज्जनों ने पाल्नि रादित्य का कलेवर भर महत्व बढ़ाने में भी 
हाथ बढाया है। सारतीय प्रसाव तथा संस्कृत-सापा दक्षिणी स्थाम (द्वारा- 
पत्ती), कम्पोद्िया (क्‍्स्बुन) तथा शब्ताग (चम्पा) में स्रिष्टाब्द-पूर्व से 
ही प्रविष्ठ होईे रहे थे । धीरे-धीरे दहृस्दोपीन के हस ज्षेत्न सें संसक्षत उसी स्थान पर 
प्रतिष्ठित ही गई, जो उसे भारतीय जनता के जीवन में प्राप्त था। ईसा की 
दूसरी-शीपरी दादाब्दी के थीर्सा संस्कृत शिलालेस संस्कृत के इस महत््त 
के प्रमाण 6ै। ग्व भी कम्छुज़ के स्मेर लोगों की नाप। शोर भिन्‍व जन 
प्रतीत होते चाम (शा) जर्नों की नष्टप्रा्न सापाएँ संस्कृत (तथा पाकि) 
शब्दों से भरी पढ़ी हैं। धाई (स्थामी) लोग ब्रह्मी जनों से (कम-रो-क 
भाषपाध्थ्या अवश्य) सस्यन्धित थे, झौर उन्होंने भी (प्रद्वी लोगों की 
भाँति) उत्तर से प्राकर द्वारावती के 'मोन! तथा कम्बुज् के 'स्मेर! आदि 
विज्ित दश्षिणदेशीयों की संस्कृति को प्रापना लिया था। संस्कृत का स्थासी 
भाषा में शत्र भी वही स्थान है जो उसऊझा तम्िक्ष, तेलुगु, मराठी, ग्रुजरावी 
हिन्दी, धंगला और उद्दिया प्रति में है। यहाँ तक कि अब सी स्थामी भापा 
संस्कृत से शब्द लेती है; उसके श्रधिह्नांश पारिसापिक, वेज्ञानिक, भॉपचारिक 
रस्मों से सम्बन्धित, तथा सरकारी पदधियों पुव॑ काम-काज से सम्पन्धित 
शब्द, संस्कृत शब्दनासों, घातुओ्रों शोर विभष्तियों का श्राश्नय लेकर द्वी बनाए 
जाते हूँ । (डदा० स्थामी भाषा में 'टेक्ीफ़ोन' के लिए 'दूर-शब्द! व्यवहत है 
जिसका उच्चारण 'थोरोप्तप! या 'थुरसपृ" क्रिया जाता हैं; एरोप्लेन! का 
अनुवाद 'आफाश-यान! हुआ है शोर आगात-छान! के रूप में उच्चा- 
रित होता है; (चलते सिक्के 'टिकल या वाट! के सीधें हिस्ते-- (०९॥६ 
का अनुवाद शितांश” किया गया हैं जिसका उच्चारण सिदांग! होता है, 
'रेलवे दर फ्रिक सुपरिण्टेणडेण्ट' का अनुवाद 'रध-चारण-प्रत्यक्ष! किया गया है 
तथा 'इरीगेशन श्रॉफिसर! का 'वारि-सीसाध्यक्ष', इत्यादि) छुलीन अभिजात- 
वर्ग के चाम श्रव सी श्रधिकाशतः संस्कृत से लिये हुए 
इन्दोचीन से भागे जब हम सत्नय-देश तथा इन्द्रोनेसिया (द्वीपमय भारत) 
की और बढ़ते है, यो वह्ों सी हमें संस्कृत की विजय पहले की तरह ही स्पष्ट 
परिलक्षित होती है। इन्दोंचीन, प्रह्मदेश, स्पाम, कम्बुज, त्ञाश्रोस्‌ तथा कोचीन- 
चीन की द्वी भोंति, सुमात्रा, जावा तथा वाली, विशेषकर जावा, में भी बीस 
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स्थानों तथा नगरो के नाम संस्क्ृत में हैं। उदा० शूरक्षत ८ तूर-कर्त (30९78- 
६8708); श्रयोध्याकृत ८ जोग्यवत॑ (0]08928709);. ब्रह्मा ८ त्रोमों 
(87070); सुरामय ८ सूरावाया (50०780999); बनपएसा ८ वोनोसोयवो 
(५४०॥०5०90); सुम्रेर ५ स्मेरः (57९०:0९), इत्यादि । ज्ञावा के सुन्दानी 
ओर थवद्वोपी दोनों ज्ञनों के नाम सुललमान धर्मावत्षम्बी होने पर सी 
साहित्य-ग॑धी संस्कृत में है। उदा० विर-पुस्तक (५777090०७६४६४) ८ बीर- 
पुस्तक; सूरादिपूर (580७7४०90९८४)  सुराधिपुर; श्रार्ज-श्रादिविजय 
(सव0॥9 सिउताज्ात)998) >पश्रार्य-शादिविज्ञय; सूर्यो-प्रनद (90९70- 
एा278:8) +: सूथप्रणत, संम्रोवित्र (985६70 ऋ77]8) ञशालवीय; सद्रो-दम 
(588070-६8779);. पूजा-आरय॑ (90४०॥४-०:१३); बीखइस (फप70- 
छ40859); पृर्व-सुविज्त्य (?027७०-४०९७70]7]9) > पूर्व-सुविश्ञ; चीय - 
सुशासत्र (ए/,78-50९885574); सत्न-प्रविर (98879-?78एछ79) 5 सहस- 
प्रचीर; सल-सूतिवस्त (88579-90७0:808) > सहस्त सुत्तीचण; दिज॑सूच्रत 
([2770]8-502797905) ८ घयसुध्रत;, आयलूत्रिद. (370]9-90४0६9) 
रंग्ग-वर्लित (१०॥888- ४४४:5709); विजंदिराज (ऐ४770]80॥799); बसच- 
विदुग्द (852 0०803); सख-छुसूम (98878-[:0९50९779), सर्त॑-अर्जन् 
(]४708-/)70]9809), आदि-सुसाल्न (80॥-89०54879); रेक्सा-कूसूस 
(]२०६६०७-६०९४०९॥१४), बृदि-दर्म (8020॥-087779) ८ उद्धिधर्म; द्विज- 
आत्मज (0970]8-26790]9); प्रवीर-सूदीज (?78फ्ञ78-80९070]9); 
सूर्याधिकुसुम (50९7]8477702502778); रेक्ला-सूसील (॥१८६:४६-७०९४७। ७) 
सखस्-हर्सब (998572-778758708); कर्त-अस्नर (िंब7६8-०४७४70 078) ८ कृत- 
समर; सल-सूगनद (98578 502४89709). जयपृष्पित (!0]9]9-7?02897(9) 
चित्रतेन्तन. ((078-5९70878); अरिय-सूत्तीत॑ (8॥7]9-906६768); 
कर्त-विबव (टरिवा:2- ५7०० ए४७) ८ कृत-विभव; श्राजो-सूप्राउन्यो (&:०॥0- 
80९0790]00) ८ आय -सुप्राज्ष, इत्यादि, इत्यादि । प्राचीन मद्नय, सुसान्ना, 
यवद्वीप, बाली तथा बोनिंश्रों द्वीपों में अनेक संसक्षत शिल्लालेख मित्नते हैं, 
जिनमें प्राचीचतम ई० ४्थी-श्वीं शताब्दी के हैं। इनसे पता चल्नता दे 
१, रोमन अक्षरों मे लिखी जाती इन्दोनेसीय भाषाओं का वर्ण-विन्यास डच 
भाषा की पद्धति के अनुसार हे | इसमे---0०७-'उ, ऊझः; |, ६, 0 तथा &| 
अलुक्रम से (य, च, ज, श? व्यंजन हैं, तथा 7- का उच्चारण ज? होता है। /॥ 


का उच्चारण प्राय नहीं किया जाता, तथा मूथन्य ध्वन्ियाँ अलग नहा हांता | 
देखिए, ). 50709, '5475£77६ 70 776072०22', विशेष मह्वपूर्ण पुस्तक, 


(नागपुर, १६५३) । 


७६ संस्कृत तथा सध्ययुगीन भारतीय-आये भाषा 


कि स्थानीय हिन्दू राजा और ब्राह्मण लोग संस्कृत को भारत की ही भाँति 
च्यवहार में लाते थे। यह परम्परा १६वीं शताब्दी के थ्रारम्भ तक 
चली रही, परन्तु ईं० ६१२० में पूर्वी यवद्दीप के अन्तिम हिन्दू राज्य 
सजपहित्‌” ()(५0]9/907.), जिसका संस्कृत नास “बिल्म-तिक्तः था, उसे 
पश्चिमी यवद्वीप के मुसलमान शासकों ने जीत लिया, और वह परम्परा द्विन्न 
हो गई। सुमात्रा तथा यवद्वीप बौद्ध एवं संस्कृत अध्ययन के इतने बढ़े 
केन्द्र बच गए थे कि कई बार भारत से भी घिद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ 
आते थे । इसी प्रकार कम्चुज (0०704) मे तन्न्नविद्या तथा तत्सइ॒श 
अन्य संस्कृत अन्धों का अ्रध्यवच होता था। इन अन्यों में से कुछ का पता 
अभी हाल में नेपाल की हस्तलिखित प्रतियों से लेखक के साननीय 
सहकमी डॉ० प्रग्ोधचन्द्र बागची ने लगाया है (दे० उनकी 9६705 
पा 79870795, भाग १, कल्नकत्ता विश्वविद्यालय, १६२६, पृ० १-२६ )। 
आाज भी 'बालिद्वीप के दस लाख निवासियों से से 8६ प्रतिशत ल्लोग 
हिन्दू-घर्स के कुछ स्थानीय मलय तथा दृक्तिण द्वीपी उपादानों से मिश्रित रूप 
का पालन करते हैं; संस्कृत मन्त्र श्रौर पाठ शआ्ाज्न भी बली के ब्राह्मणों 
के द्वारा काम में लाये जाते हैं ओर यद्यपि थे स्वतन्त्र रूप से संस्कृत का 
अध्ययन नहीं करते, फिर भी उत्की भाषा स्थानीय बोलियो से मिश्रित 
तथा दूषित होने पर भी आयः अच्छी संस्कृत रहती दै। इन सम्सत्रो एवं 
पाठो में से कुछ का वल्ली में स्व० प्रो० पिल्वाँ ल्ेबी (070 59४एश॥ 
7,८07) ने संक्नन करके बढ़ोंदा को 'गायकवाद ओरियण्टल सीरीज्ञ” में श्रका- 
शित करवाया था । यवद्वीपी तथा बालिद्वीपी दोनों के साहित्य स्ुख्यतया 
संसक्षत पर ही श्राधारित हैं, और ये दोनों भाषाएँ अपने विऋ्रास के 
प्रारम्मिक काल में संसक्ृत शब्दों से बिल्कुल भरी हुईं थीं। संस्कृत के 
वसन्त-तिक्षक भौर शादू ल-विक्रीड़ित आदि कुछ छन्दर यवद्वीपी भर 
बालिद्वीपी भाषाओं से सुगृहीत हो गए हैं; और “अज् न-विवाह' 
(५:0]0९॥4- ऐ/ए०७) या कृष्णायच ((7९४098782 के सहश प्राचीन 
यवद्दीपी ग्रन्थों के श्लोक जिनमें संस्कृत शब्दों की लम्बी लड़ियो-की- 
लहियो के घीच से कहीं-कही एकाघ दक्षिण द्वीपी (यवद्वीपी) क्रियाशब्द 
या शब्दांश या संजश्ाशब्द मित्र जाता है, बिलकुल संस्क्ृत-कल्नढ़ या 
संस्कृव-सलग्पगलम (मणिप्रवालम) के श्लोकों-ले दीख पढते हैँ। आज भी 
यवद्वीप तथा बल्ली में सांस्कृतिक शब्द, श्रौपचारिक पदाचली तथा 
उपाधियाँ संस्कृत से ही लिये जाते हैं । जब यवद्वीपी लेखक ढॉ० नोतो- 


इन्दोनेंसिया एवं मध्य-एशिया में संस्कृत ७७ 


सूरोतों (07 7२०६०४०८7०८०) हॉलेण्ड से एक उच-मत्लय पतन्न प्रह्ष- 


शित करते हैँ तो वे उसका नाम रखते हैं उदय! (0९699४०); जब छुछ 
साहित्यिक जोग्यकर्त में यवद्वीर्ण संस्कृति के अध्ययन के लिए एक सम्मेलन 
की स्थापना करते ह तो वे उसका चाम रखते हैँ बृढ़ि-ऊत्तोमों' (80607- 


[> 


(0८८070) -वबुद्धि-उत्तम; तथा पुक स्त्रियों के मर (८४०) का नाम 


१ 
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 अडप> के 35-अिड.. 


रखा जाता दे बोनितो-विरेमो! (५०००7६७०-५/॥:0770) ८ बनित्ा-विराम । 
इंसा की चोदहर्दी शत्तावदी में 'मज-पहित! ([४४०४-ए४77 साम्राज्य के 
यवद्वीपी राजा लोग, अ्रपने साम्राज्य के अन्तर्गत हन्दोनेसीय ट्वोपों के सभी 
महत्वपूर्ण स्थानों में लोगों में हिन्दू-यबद्टीपी संस्कृति और धर्म के प्रचाराध॑, 
भ्ुज्द्ञ! 202007880 नामक शास्त्रों में पारंगत प्रचारकों को सैजते थे। इन द्वीपो 
में संस्कृत की उपस्थिति के फलस्वरूप अधिकांश इन्दोनेसीय (दक्षिणद्वीपी) 
भाषाएँ संस्कृत की सांस्कृतिक शब्दावली से परिपूर्ण द्वो गह। यह परि- 
स्थिति हमें एशियाई मद्दाह्वीप के भाग सलय से लेकर पूर्व में मलझ्ा एवं 
तिमोर तथा उच्तर में फिलिपाइन द्वीप-समृह तक मिलती है। संस्कृत शब्दों 
का प्रसार श्रौर सी दूर तक पूर्व में हुआ, यहाँ तक कि आँखोनेसीय भाषा 
गोप्ठी की अन्तर्गत की सुदूर मेलानेसीय तथा पोलिनेसीय भाषाश्रों में भी 
संसक्षत उपादान अ्रनुमित किये गए हैं । 

सध्य एशिया की पिलुछ्त भाषाएँ इंरानी गोप्ठी की प्राचीन खोतनी तथा 
( दन्तुम! शाखा की ) भारतीय-यूरोपीय तुज़ारी (या प्राचीन कृचियन एवं 
प्राचीन काराशहरी 00 ंप्रलाश्धा गए 080 (287888॥7787 ) ईसा की 
प्रारम्भिक शताब्दियों में भारतीय वणसाला में ही लिखी गई । इन भापाओं 
में संसक्षत से अनुवाद हुए, ठथा इन्हाने बहुत से सांस्कृतिक शब्द भी संस्कृत 
ते लिये | इसी प्रकार ईरानी हुल्न की एक भापा सुब्दी, जो मध्य एशिया के 
पुक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी तथा जिसका आदिभृमि पामीर का 
पठार था आधुनिक झुसी तुछ्षिस्तान का प्रान्त था, उत्त पर भी संस्कृत के 
श्रपेत्षाकृत कुछु कम प्रभाव पडा । 

ये सब भारतीय-यूरोपीय भापाएँ संस्कृत के साथ सरलदा से मिल्न-झुल 
सकती थीं, और प्राचीन खोतनी तथा तुखारी, छुछ हृद तक चीनी श्रीर उत्तरी 
मध्य एशिया को तुर्की में भारतीय एवं संस्कृत का प्रभाव पहुँचाने का माध्यम 
वर्नी । इंरान में बौद्ध धर्म की उपस्थिति तथा ईरान के भारत से सम्पक 
से फ़ारसी (मध्यथुगीव तथा आधुनिक दोनों) में भी इछ भारतीब-आा 
शब्द आये, मिनमें छुछु ये हं--वुत 5 मृति (मूलरुप बुद्ध! मूति); शक 


का 


ष्प संस्कृत तथा मध्ययुगीन मारतीय-आये भाषा 


चीनी था झाोंड (<रुक्करा, शकरा); क़न्द या कन्दु८सिश्नी (<खणड) 
शसन >बोद्ध पुरोहित (< भ्रमण); क्िर्बांसू८कपढ़ा (< कार्पास) 
नारगील £ नारियल (नारिकेल); बन्दुन८ चन्द॒य। नील८बील, बबर- 
बाघ (< व्याध्); ज्ञाक८ चपड़ी की ज्ञाख (<त्वखा, लाजा); बरहमन:- 
ब्राह्मण (बाद में आया हुआ); शतरंग या शतरंज (< चदुर॑ग); 
शागल्न ८ सियार (<श्गाल); राय ८ राजा (< रा, राजा), इत्यादि । भार- 
तीय-आये तथा अ्रन्य भारतीय शब्द फ़ारसी के पश्चिम में श्ररदी वक गये, 
और वहाँ से फारसी तथा अरबी के साध्यम से परोक्ष रूप से भूमध्य-प्रदेश के 
, देशों तक पहुँचे | इसके पहले भी प्राचीन सारतीयों और श्रीको के सग्पकक से 
कई भारतीय शब्द (विशेषतः व्यापार-विषयक) सीधे भी ग्रीक भाषा में 
गये थे; श्रौर हसी प्रकार कई ग्रीक्‌ शब्द भारत में आकर संसक्ृत में ले लिये 
गए थे। इस विषय मे तह #गाधावृप्क्षाप ३७२ में प्रकाशित श्री ए० 
वेबर (0 ४ए४४००) का, 'प्रीक मे संसक्षत तथा संस्कृत में ओके शब्द! विष- 
यक लेख द्रषप्य है। परन्तु जिस प्रकार पूर्व तथा उत्तर सें संस्कृत का 
सांरकृतिक प्रसार हुआ दीख पढता है, उसी प्रकार पश्चिम मे नहीं हुआ । 

ईसा की सातवीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध-धर्म के आगमन के 
पश्चात्‌ तिव्मती भाषा पर भी संस्कृत का प्रसाव पढने क्षगा था। परन्तु 
तिव्बती, चीनी की तरह एक स्वतःसम्पूर्ण भाषा है, अतएव उससें संस्कृत 
शब्दों के तिब्बती प्रतिशष्द अपने उएादानों से ही बना जेने की प्रवृत्ति रही, 
फिर सूल शब्द का भाव घाददे कितना ही विषम शोर जटिल अथवा विदेशी 
तथा निगूढ क्यों न रहा हो । यहाँ तक कि व्यक्तियाचक नामों का भी तिव्बती 
में अनुवाद कर लिया गया। उद० दुद्ू ८ सडस-ग्यंस (58॥8-78988) ८ 
(आधुनिक उच्चारण)--सेड-जे (5७॥-०); प्रक्ञा-परमिता ८ शेस-रब-फा- 
रोलू-तु (8९8-780-99-70-07); वच्र-सब्द ८ दी-ज-सेस्सू-द्पाइ (7०- 
7]8-82778-6947); श्रमिताभ ८ होदू-दूपाग्‌ मेद्‌ (7704-0])88-70९0)--. 
आा० जच्चा०न्यो-प्या-मे (०-००-॥०९); तारा5स्प्ोलू मा (9870[-708) 
उच्चा० डोलू-मा ([0009); अवल्लोकितेश्व या लोकेश्वर ८ स्प्यानू- 
रस-ग्ज़िग्स (9098-785-8285), श्रा० उच्चा० चेन्‌-रे-सी ((८॥-7४-४), 

त्यादि | 

चीम का आय-सारत से सम्पक सम्भवत्तः ईसा-पू्व की शतादिदुयां 
में हुआ, पर कब और ऊ़िस्त प्रकार, इसका पता नहीं चलता । 
ज्ञाऊ-वूज्ञ' (7,80 [552०) की वाओ्नो-ते--क्रिंगा. (730-६श- 78) 


चीन में संस्कृत ७६ 


(लगभग ९४० वर्ष ई० पू०) तथा हपनिपदों में कुछ बातें बहुत मिलती- 
जुलती हैं, परन्तु ल्ाऊ-तूत्‌ का 72० ता (आचीच रूप& घाऊ! दवा) 
तथा उपदिपदों का 'घ्टव! (धर्म, ब्रह्म?) दोनों चीव तथा भारत के स्वत्न्त्र 
श्रनुशीलन द्वारा प्राप्त किये हुण एक समान दाएएनिक सिद्धान्त भी हो सकते 
हैँ । कुद्द विद्वानों का मत दे कि इन दोनों देशों के बीच इंसा-पूव प्रथम 
सहस्रावदी के सध्य में परोक्ष सम्पक स्थापित हुश्ना था, क्‍योंकि प्रत्यक्ष 
रूप से चीनी तथा भारतीय जनता के बीच का यह सम्पक सध्य-एशिया 
के जनों के माध्यम से हुआ था। चीनी सेनापति तथा श्रन्वेषक्न चांग 
ब्रेन (८78६ ट्रिएा) ईं० पूृ० दूसरी शताब्दी में जब -एशिया 
में श्राया तव उसे वहाँके निवासियों से भारत के बारे में सुनकर और 
चीनी रेशस तथा टॉस की बाँसुरियाँ को मध्य-एशिया के सारफ़्त भारत जाते 


देखकर वहा आहचय हुश्ग। दास्तव में ये चीज आधुनिक थुत्र-तान 


(शप्ाा-787) श्रोर आताम की राह से भारठ प्राती थीं । बाँस की वंसियों का 
उल्लेख थोड़ा मनोस्त्जक है। चीनी से संरक्षतर से अपनाये हुए शब्दों में से 
हमे केवल चार शब्द श्ात ईँ--एक तो चीन देश का नाम चीन'--यह 
ई० पू० २६६४-२०२ के स्पिन! (7577) राजद॑श से लिया गया है, जिसके 
राजख-काल मे प्रथम बार चोच एक एकीकृत शब्तिशाली साम्राए्य बना। 
दूसरा शब्द कीचक (:एऊ प्रकार का बॉल) है, जो प्राचीन चीनी शब्द 
#क्ी-चॉक ८6६ (८ की जाति का बाँल) से निकला है। (देखिए श्री 
हिएवाँ लेदी का 2८06 7737८६5६ ठ९ ।' #<६7श॥6 (07760६, +48॥0 
के २४वें वार्पिक प्रन्व में 4८पए0४५ 82६ वृप्र०५ शीर्षक लेख, पृष्ठ ४३, 
पारिस १६२४) । तीसरा शब्द लेखक के अन्यत्र लिखे अनुसार (दे« सर 
हैं० डेनिसन रॉस स्मारक-अन्थ, एूना १8३६8, ४० ७१-०४) 'झुस 
(॥7प्5878) जो मदामारत की तथा बोदू संस्कृत मे मिलता हैं 
और “किसी प्रछार का बहमृत्य पत्थर या श्रन्य वस्तु” के अर्थ से व्यवहृत 
है। बौँथा शब्द प्राचीन संस्क्ृत-चीनी शब्द-कोप में उछिखित ८र्वी शताब्दी 
ई० की संस्कृत का शिया (+काग़ज़) शब्द ह, जो आध चीनी के 'त्सिये.? 
(६8०४) शब्द से आया दे। भारत तथा चीन में प्रत्यक्ष और मियमित 
रूप से सम्पर्क इसा की प्रथम शतावदी में तब आरम्भ हुआ जब ईं० स० ६० 
के लगभग तत्कालीन चीन के सन्नाद के डुलाने पर भारतीय भिच्ु काश्यप 
मार्॑ग (ट्ा-४९ै ०-६४०६४) और फ़ा-लाव (778-]97) (? घर्मरत्न) चीन 
में बौद्ध मत का उपदेश देने के लिए गये। मद्ायान शाखा के लंस्क्ृत 


हा 
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ग्रन्थों का शीघ्र ही चीनी में अज्ुवाद द्वोने लगा। इस प्रकार भारतीय 
तथा चीनी विह्वज्जनों और घर्सअआचारफों के सहयोग से प्रमाण में बहुत बड़े 
और श्रत्यन्त मूल्यवान्‌ चीनी बोद्ध लाहित्य का निर्माण हुआ। इस 
विषय्र सें चीन वालों ने संस्कृत नामों और शब्दों को चीनी रूपों में 
अनूदित करने की अपनी मूल पद्धति का ही उपयोग किया; श्न्यथा 
चीनी लोगों के लिए अपनी भावन्‍्यंजक (0०0870777900) चित्रत्रिषि 
(नाशा०.्टी99॥7०) में सम्मिश्रित, हुरूुह तथा उनके कानों को बर्बर-सी 
प्रतीत होती विदेशी ध्वनिर्याँ व्यक्त करना कठिन था। कुछ संस्कृत शब्द 
भी चीनी में उनके पन्द्रृह सो वर्ष पहले प्रचलित उच्चारण के साथ अपना 
लिये गए, परन्तु आधुनिक चीनी प्रादेशिक भाषाओ्रों में यह प्राचीन चीनी 
उच्चारण हृतना अधिक बदल गया है कि समूज्ञ शब्द का चालू ध्वनि-रूप 
पहचाना ही नहीं जा सऊता | उदा० बुद्ध/ का कुछ परिवर्तित उच्चारण “बुछ्ू 
या बुध! होकर उसका प्राचीन चीनी उच्चारण “म्यूचदू या भ्यूवत्‌ 
(+छ॥9 जद था 99%)! हुआ; आधुनिक चीनी बोलियो में डसके 
विभिन्न उच्चारण 'फ़्वात्‌', 'फ़्वात', फ़ात्‌', 'फ़ो! एवं फू! (|, *ए8६, 
४६, 90, ४०) होते हैं; 'अमित (या अमिताभ) छुछ्ध/ं का उच्चारण 
अब “ओो-मिन्‍्तो-छू (0-0-00 #ए०)! होता है; 'काश्यप! से प्राचीन चीनी 
८ 4-5989 का-ज़्यप! हुआ, जो शअधुनिक बोलियों मे 'का-येप्‌; का-येह, किआ- 
येह, तथा चित्रा-येह (78-४९७, 4-४८, ह9-१४९॥, (9-४८)! आदि 
विभिन्न रूपों में बोला जाता है (प्राचीन जापानी में इसी का रूप 'का-सिश्नषु 
4-9890! छ्विया गया था, जिससे परिवर्तित आधुनिक रूप का श्यो 
[70-४890' प्राप्त हुआ है) | बह्मा' से निकला हुआ “जम्ह! अब 'फानू 
(ऋब्य) हो गया है; 'ब्राह्मण/> ह# ब-र-मच्‌ (प4-8व87) होकर पो- 
लो-मेन्‌ (?०-0०-77०0) बन गया। तिब्बती की भाँति (शायद तिब्बत 
मे यह सूझ चीनी से ही आई थी) चीनी में भी संस्कृत व्यक्तिवाचक नामों 
के भो अनुवाद प्रचलित हैं; जेते--डुद्ध की उपाधि--विधागत' -- ऋलाई 
(]7-8) ( # उस ओर गया हुआ)' हो गई; अश्वघोष! ८ आ-हेग ४४-॥९78 
(>घोड़े की दिनहिनाइट वाला)! बन गया; धर्म-लिंह! ू क्रा-शिह्‌ #8-॥ 
(घर्म का लिंह)' हो गया, इत्यादि-इत्यादि । परन्तु इनके अतिरिक्त भी मूल 
संस्कृत शब्द श्रपने अत्यन्त विकृवत रूप से चीनी में मिलते हैं; ओर बोछ- 
दर्शन मे ऐसे शब्दों का जो साव होता था, वह चीनी में चिरकाल-प्रति- 
दिठत हो गया है। प्राचोत चीनी जनों ने महान्‌ भारतीयर-चीनी संसर्ग- 


चीन ओर जापान में संस्कृत प्र 


काल में संस्कृत सीखने के गुरुतर प्रयास झिये थे बिनके फलस्वहूप हँसा 
की सातवीं-आठवीं शी के रचित संस्कृत-चीनी शब्दु-फोप पाये गए हैँ । 
इनकी हू-ब-हू प्रतिलिपियाँ जापाव से १८वीं शताब्दी में प्रकाशित हुईं 
थीं। (इस प्रश्ार के कई कोपों का अ्रनुशीक्षव हुश्रा है, जिनमें से दो के 
आल्ोचनात्मक संस्काण लेखक के प्रित्र त्था सहकारी डॉ० ग्रवोधचन्द्र 
बागची द्वारा कुछ समय पूर्व सस्पादित हो सुके हैं ।) 'चीन में संस्क्ृत भाषा: 
यही एशिया की दो महान्‌ जनताश्रों के बीच स्थापित सांस्कृतिक सम्बन्ध 
की महान्‌ प्रतीक है; केवल इन्हीं दो जनों ने एशिया में अपनी दो मोौलिक- 
संसकृतियां का निर्माण क्िया। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता दे कि 
एक झोर चीन की प्रतिभा तथा अ्रहय-शक्ति श्रोर दूसरी श्रोर भारत की 
भौतिक विपयों में स्वभावतः आग्रह-हीनदा के कारण, इस सम्पर्क शोर 
बन्‍्घुत्व से चीन को ही विशेष लाभ हुआ। चोन ने भारतीय चिन्तन, 
भारतीय भावुकता तथा भारतीय धार्मिक्र कन्ना को प्रात्म्तात्‌ू कर लिया; 
परन्तु चीनी मानदवाद की मह्दत्ता, चीनी कला की मौलिक सृज्ञन-शक्ति 
और चीनी जिज्ञासुबृत्ति भारत की आत्मा पर प्रभाव न डाल सकी | 
इस पर भी यह प्रश्न सम्भवतः उठ सकता है कि जिस प्रकार गुप्त-काल 
के घ्िक्कों पर उपलब्ध कला में चीनी कला का निश्चित प्रभाव दीख पढ़ता 
है, उसी प्रकार क्‍या गुप्त-काल के संस्क्ृत-साहित्य में निहित प्रकृति-प्रेम् 
की भावना भी चीनी प्रभाव तो नहीं है ! संस्कृत के श्रध्ययन द्वारा चीनी 
अभ्यासियाँ को ध्वनि-दिज्ञान से परिचय प्राप्त हुआ, जिसका श्रभाव चीनी 
भाषा-चर्चा की बहुत बढ़ी कमी था, यथ्वपि यह कमी बहुत-कुछ उनकी लिपि की 
विचिन्नवा को लेकर ही थी। संस्कृत के उदाहरण को सामने रखकर उसके 
अनुरूप ही चीनी लोगों ने श्रपनी भापा के ध्वनि-तत्त्त का अध्ययन करना 
आरम्भ किया | 

कोरिया एवं जापान से संसक्ृत भाषा युप्तोत्तरक्नालीच प्राचोन भारतीय 
लिपि के साथ घीन से आई । पहले जापानी तथा कोरियाई विद्यार्थी संस्कृत 
का श्रध्ययत्त चीन में ही करते थे। अरब भी उपयुक्त गुप्तोत्तकालीन लिपि 
जापान के कुछ तान्त्रिक मत के योद-पंथों में प्रचलित है। जापानी भाषा के 
अ्नेकादरात्मक स्वरूप के कारण वद्द संस्कृत शब्दों के प्रकाश का अच्छा 
माध्यम वन सकी। वस्तुतः यह है भी श्राश्र्य की बात कि चीनी और 
कोरियाई की अपेक्षा जापानी में संस्कृत का प्रभाव डसके अपनाये हुए बौद्ध- 
संस्कृत शब्दों के रूप में विशेष इष्टिगोचर होता है। साधारणतया जापानी 
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लोग संस्क्षत्त नामों, शब्दों तथा पदों के चीनी अनुवाद का जापानी उच्चारण 
व्यवहार मे लाते हैं। [ डदा० धर्म - आधु० चीबी--ता-मो (7४-00) परन्तु 
जापानी सें--दरुस ( /28707४ ); चीची फ़ो या फ़तू (?० ०5 7४४) > 
छुद् का जापानी उच्चारण छुत्सु (87:5४) , अथवा लेखबानुसार < बुतु 
(87५५) होता है; चीनी फ़नू (8४7) « ब्रह्मा, जापानी में बोच (20०) हो 
गया; तथा चीनी पो-ल्ो-मेनू (?0-]0-70९7) « बाह्मण, ज्ञापानी में ब-र-सोनर्‌ 
(82-78-7007 ) हो गया । ] परन्तु इनके अतिरिक्त (जापानी तथा चीवी 
दोनों लिपियों में लिखे हुए) कुछ मूल संस्कृत शब्द भी जापानी में पाये 
जाते दें । उदा० सर (5878) पात्र (< शराब); सुदृजुमि' 
(5प्र4ंडप॥), प्राचीच जापानी तुदुमि! (पप्रतेणा॥) छोटा भगाड़ा 
(< दुन्दुमि); दृत्सि (7०0७) >श्राचीन जापानी 'पति! (?४६ ) « कथोरा 
< पात्र; ब्रिनयक (9|79859४३) ८ विनायक; ब्रिशमोन्‌ (98का00) 
लवेश्रवण ; बशि (895]॥) >वशिष्ठ ; एम या येम (शि8 07 रे) 
भयम ; कोम्पिर (टि०एाएा०) #कुम्सीर; बिरशन (7प्रशी08) 
+ बेरोचन; रुरि (रेप)  बेलुरिय, बेडूये; सुतर (5प्र॥०) 
ल्‍ बौद्ध ग्रन्थ ( सूत्र); बोदृह (90007) >बोधि; हस्न्या (न98) 
(लिखित झूप 'पल्न्या'८?87799) बुद्धि (<प्रज्ञा); नरक (]९०:४६४) ८ 
नश्क; गरन्‌((98॥8॥) रर मंदिर, मठ (८ संघाराम); बिक श्र बिकुनि (9०, 
छांप्पाग) +भिकछु, मिच्ुणी; शमोन्‌ (5॥27707) >श्रमण; सो (80) 
सपुरोहित (< संघ); सम्महू (5वागा०) ८ समाधि; रकन (२०):४॥)) 
(८ श्रहन्‍्त); हरमित (सिंधाभ्या09) ८ पारसिता; थुक (४०६४): 
योग; बेद या घिदु (0263 ०7 8709) >वेद; म( व्‌ ) दर (7४४॥0874) 
रअनेक रंग रू मण्डल; हुंदुरिके (7000877/6) ८ कसत्नविशेष ८ पुणडरीक; 
इत्यादि । कुछ ७वीं शताब्दी ई०के ताडपन्नों के हरठलिखित संस्कृत अन्ध जापान 
में सुरक्षित हैं । ( अठारहवीं शताब्दी सें ज्ञापान मे इनका अध्ययन हुआ और 
एक दीनी प्रतिलिपि के साथ उन्हें प्रकाशित किया गया था; तथा श्री एफ्र० 
मेक्‍्ससुलर (9, ॥8७5 (४८८) ने बुन्यू नजञ्जियों (37750 7५४३)॥०) की 
सहायता से ऑक्सफर्ड से १८८४ ६० में इनका एक हू-ब-हू संस्करण प्रतित्षिपि 
वथा टिप्पणियो के साथ प्रकाशित किया था| ) लगभग २० वर्ष हुए डा० 
जे० ताकाकुसु (07. 7 7'४६०४प७०) ने जापानी भाषा के बौद्ध-धर्म की 
विरासत्‌ या रिक्थ के रूप में आये हुए संस्कृत तथा अन्य भारतीय उपादानों 
का अ्रध्ययन तोक्यों (7'0:90) के यंग ईस्ट! (४०८7६ ७80) सें प्रकाशित 
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इस अध्ययन के फलस्वरूप ग्रावीन तथा मध्ययुग में इन दोचों देशों के प्रत्यक्ष 
घम्पक न होते हुए भी संस्कृत के साध्यम्र द्वारा हुई भारतीय भावना का 
झुदरस्यित जापानी भाधा पर मनोरंजकू प्रकाश पछा । 
संस्कृत भाषा के यूरोप सें अध्ययन से घह साधा-विषयक्र जगत में 
पने उचित या प्राप्य स्थान पर छुनतिष्ठित हो गई । भारतीय-यूरोपीय पढ- 
भूमिका तथा भारत-यूरोवीय भाषा-शास्त्र के अध्ययन में अपने महत्त्व के कारण 
संस्कृत को अधिकांश यूरोपीय विश्वविद्यालयों में स्थाव दिया गया 
| विशेष तः प्रीक शोर लातीन भाषा-दष्त के अध्ययन के लिए संस्कृत झनि- 
बाय विषय हो गई हैँ | भारदीय-बू तेपीय के प्राचीदतम साहित्यिक लेख-पत्र- 
( नपरीन आहिप्कृत दित्ती आदि के प्न्‍्धथों तथा होमर की कविताओं के साथ- 
साथ ) वेदा की साया के रुप में संस्कृत को यथेष्ट सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता है। भारत के छिए इसका मह्च्व निर्विवाद रुप से सबकी स्वीकृति पा 
चुका हैं। नात्सी (४८7) लोग अपने नार्डिक (०:070) ज्ञात्यमिमान में भी 
अपनी विशिष्टवा ऊी प्रतीक को संस्कृत शब्द 'स्व॒स्तिक' से दो पुकारते हँ--एक 
शब्द जो आभाओआ काल से पीढियों से हमारा ह श्रौंर जिसका नभाश्रा रूप 
साथिया या साथियों, क्रमशः राजस्थानी और गुजराती में अब भी प्रचलित है। 
इसके भी शआगे, वे अपने को आय! (87707, 8775८0) कहलाने में अमिमान 
अबुभव करते हैँ, तथा यहूद्वियों को अनाय (7/८६8775८0) कहकर घंणा की 
दृष्टि से देखते हँ | परन्ठु स्वयं भारत में आधुनिक भारतीय छुद्धिजीवियों में 
हस महान्‌ रिक्‍थ के प्रति उपेक्षा का एक पड्यन्त्र-सा खड़ा हो रहा है। वास्तव 
में घर का जोगी जोगना' ही रहता है ओर आन गाँव का सिद्ध” हो जाता है । 
जब्रक्ति संसक्षत आज सी आधुनिक भारतीय भाषाओं में जीवन-रफ्त का 
सिंचन कर रही है, तब उसे 'झूत! कैसे कहा जा सकता है  कम-से-कम संस्कृत 
का बह रूप तो हमें कभी भी व भूलना चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्क्ृत का 
एक भ्रीर भी--और लेखक की द॒श्टि में गुरुतर--महत््व है। संस्कृत भारतीय 
संरकृति की एकमात्र प्रतीक है; वह उस भारतीय चिन्तन की प्रतीक है जिसका 
निर्माण सर्वश्रेष्ठ आय तथा पूर्व-श्य्थ ( द्वविद़ एवं दक्षिणदेशीए ) उपादानों 
सम्पक् समन्त्रय से हश्रा है--वह भारतीय चिन्तन, जो विगत तीन हजार 
वर्षों से एक ऐसे वातावरण में निर्मित होता था, पलता आ रहा दें जर्दों 
सत्य के अन्वेषण में पूर्ण स्वातन्व्य रहा है, जहाँ सभी आध्यात्सिक तथा अन्य 
प्रकार के अनुभवों के प्रति सहिप्युता दिखाई गई है, तथा जहाँ शाश्वत प्तत्य 
से सम्बन्धित विषयों में कभी संक्री्णंता नहीं रही । 


/० द- 


८४ संस्कृत तथा सध्ययुगीन भारतीय-आय भाषा 


संस्कृत के पश्चात्‌ वे भाषाएँ आई जिन्हे हम वेज्ञानिक दृष्टि से उसी के 
कनीयस्‌ रूप कह सकते हैं। ये प्राचीन 'प्राकृतें! तथा आधुनिक 'साषाएँ? हैं। 
विभिन्न वोलियों के एक श्ह्ुल्ञा की कदियों के रूप सें होते हुए थी प्राधीन 
काल में प्रायः विदेशी लोग भारतीय स्ाथा को एक ही समझते थे, और 
संसक्षत उस श्भुला का मध्य-स्थित सणि-ली थी। ऊपर उल्लिखित चीनी 
शब्दकोषों सें बहुत से देशज प्राकृत शब्द संस्कृत कहकर दिये गए हैं। ये 
सब संस्कृत से सम्बन्धित सारतीय शब्द थे; वास्तव में वे संसक्षत शब्दों के ही 
पश्च-विकसित रूप थे, अ्रतएव स्वभावतः संस्कृत की पंक्ति में उनका स्थान भरी 
था, यही साम्यता भारतीय जब की भी थी। प्राकृत और संरक्ृत परस्पर 
अबविच्छेय थीं; दोनों में से किसी के भी स्वतस्त्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी; वास्तव सें ये दोनो बहुत-कुछ अ्रन्योन्याश्रित थीं। भार- 
तीय आय -भाषा के सभाश्रा कातह् के पश्चात्‌ के विकास की चर्चा करते समय 
यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए। लेखक का तो मत है कि शआ्राजकल के 
भारतीयों को भी यह बात भत्नी भांति याद रखनी चाहिए । 

संसक्षत की भारत तथा भारत से बाहर दिग्विजय की उपरिल्षिखित 
कुछ श्रप्रासंगिक चर्चा का डह्देश्य, दो (या तीन) संसक्ृतियो--आय तथा 
अनाय (द्रविड़ ऑ ट्रिक एवं किरात)--के भारत में हुए एकीकरण का महत्त्व 
दिखलाना था। भाषा में भी इस एकीकरण के स्पष्ट प्रमाण ओऔजूद दें। 
भारत में आगमन के पश्चात्‌ साव-झाठ शताब्दियों के भीतर ही जैसे-जेसे 
भारतीय-आर्य साधा अनाय जनो हारा अ्रपनाई जाने लगी, वेसे-वेसे उसमे 
कई जये परिवर्तन आने लगे। जेसा पहले कहा जा छुका है, सर्वप्रथम पूर्व 
में व्यक्षयों के समीकरण ठथा दुन्त्यों के मुद्धन्यीकरण आदि ध्वनिभेद की नई 
प्रवृत्तियों का भ्रीगणेश हुआ, जो वास्तत्र में पूर्वोंह्िलिखित पूर्व-वेदिक ध्वनि-तत्त्व 
नियम (लू + दन्त्य ८ मूर्थन्य) का ही उत्तरक्ालीन प्रचलन था। ये समीकरण 
तथा २! के 'क्ष' में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्तियाँ सम्भवतः दुसवीं शती ई० 
पू० की या उससे भी प्राच्नीनत्र थीं । बुद्ध के कुछ पहले, लगभग ६० ०वर्ष ई० 
पू० तक पूर्वी भारत में भारती य-श्रार्य भाषा का मसाञ्ना काल पूर्णतया प्रतिष्ठित 
हो चुका था, जबकि पश्चिमोत्तर सारत--उदीच्य--तथा सम्भवत्तः मध्यदेश 
--में भी, जहाँ तक ध्वनि-विज्ञान का प्रश्न था, बेदिक (या आभाशओ) रूप 
ही चल्ल रहा था; परन्तु रूप-तत्त्व में यहाँ की भाषा भी श्रन्‍्य प्रादेशिक 
बोलियों के समाव ही हो गईं थी । इसके अतिरिक्त, उदीच्य की भाषा के मध्य 
एशिया में प्रचलित मभाशरा प्रादेशिक रूप के उदाहरणों से पता चलता है 


आभाआ का मभाआ ओर नभाओ में परिवर्तन प्‌ 


क्व डदीच्य सें श्रन्य योलियां के किंचित्‌ पहले से ही कुछ विशेष वाक्य- 
वन्याप्तिक तथा झूपतात्विक नवीनताएँ आ गईं थीं, उदा० भूतकाल्न के छर्तरि 
रूप को व्यक्त करने के लिए त-साधित भावे निष्ठित (8587९ 
एथधंटाफ|€ ) तथा अस्त क्रिया (370508707ए४ ५४०) के एक संयुक्त 
काल रूप का प्रग्रोग ( उदा० कृत अ्रस्तिऊ किया है, क्रिया । ) ध्वनि- 
विज्ञान को छोडकऋर, अन्य सब विषयों में ससी भारतीय-आर्य आषाशओं 
में मभाआ रीति एक क्षाथ ही आ गई। ओर छुछ वार्तों में यह ध्वनि- 
विज्ञान-सम्बन्धी उद़्िबद्धुता उद्ीच्य बोलियॉ--सुदूर पश्चिमोत्त भारतीय- 
श्रक्रगान सीमानन्‍्त-प्रदेश की दर्द! बोलियों (जिनका भारतीय-श्रार्य-आषाश्ों 
से स्वतन्त्र अपना ब्रिलकुल पृथक ही विकास हुआ हैं) तथा पंजाव की बोलियों- 
की हमेशा से एक खास विशेषता रही है। उद्दीच्य को हुस ध्वनि-विज्ञान- 
सम्बन्धी रूठिबद्धता की तुलना में पूर्व की भापाओ्ं का ध्वनि-वैज्ञानिक 
जय (अथवा विकास) बहुत अधिक शीघ्रतर हुआ। यह बस्तु श्राज्ष भी 
पूर्वी बौलियों के विपय में स्पष्ठ होती है। पश्चिमोत्तरी लहंदी और 
पंजाबी श्रव भी कुछ बातों में मसाआ के ध्वनि-पद्धति का अनुसरण करती 
है [वया, समाश्रा के द्वित्वावस्थित व्यंजनों का संरक्षण; हिव्यंजनों या दी8- 
व्यंजनों के पहले आये हुए हस्व स्वर का एक दीर्घ स्वर में परिवर्तन और साथ- 
ही-लाथ इन दित्वावस्थित व्यंजनों में से एक का लोप--इस रीति का विरोध, 
जबकि सुदूर-पूर्व की एक बोली, चट्गाँवी बैंगला, कुछ वार्ता में पश्चिमी बेंगन्ना 
से भी विकास में एक कक्षा आगे बढ़ी हुई है; (यथा, मभाञ्रा की द्विस्पर्श 
ध्वनियों से प्राप्त हुए अ्रन्तःस्वरिकि स्पशों ([767ए०८४व 85095) का भी 
लोप; तथा मभाश्रा के 'सम्‌! से आये हुए अन्तःस्वरिक 'मू! का आबु- 
नासिक हो जाना, इत्यादि || (दे० एुसू० के० चढर्जी कृच 776 (2परशंश- 
7१27ए 5६88९ 0 [700-.87ए०४7,, अ्रखिल भारतीय प्राच्यविद्या-परिपद्‌, 
पटना, १६३० की कार्य विवरणी में |) 
सभाओआ का व्यंजनों का समीकरण द्वविड तथा दृक्तिएदेशीय 
प्रभाव का ही फल है, यह नहीं कहा जा सकृता; यह क्रिया स्वाभाविक्र विकाल- 
जन्य भी हो सकती है। इस विपय सें निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा 
सकता, क्योंक्रि श्राय-साथा के द्वारा दो-तीन हज़ार वर्ष पूर्व स्थान-अ्रष्ट की 
हुईं भापाश्रों की प्रकृति के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। परन्तु इस 
प्रकार का आमूल परिवर्तत, जिसका अन्यत्र प्रतिकार हुश्रा है, वास्तव में 
ध्यान देने लायक घटना है। दूसरा उदाइरण मूद्ध॑न्यो का विकास है । लू+त 


फ़्दे संस्कृत तथा मध्ययुगीन भारतीय-आय भाषा 


(यू), लू + दू (ध), लू + व, लू + सू, आभाओ्ना में क्रमशः दू (5), ड्‌ (5), 
खू तथा ष्‌' बन जाते थे। आर्य-माषा में यह परिवर्तत उसी प्रकार पूर्ण- 
तया स्वतोभूत भी हो सकता है, जिस प्रकार आ्राधुनिक नॉरविजियन तथा 
स्वीडिश (07 ए८४४॥ 6: 5 ए८१50) भाषाओो में र+त्‌लट, र्‌ू+ दूर 
ड का एताइश विकास (बिना किसी अ्रन्य प्रक्रिया की सहायता के) स्वयंसू 
रूप से हुआ है । परन्तु हमारे समक्ष द्वाविड् तथा निपाद-जातीय भाषाओं 
की मूर्॑न्य ध्वनियाँ विचारणीय हो जाती हैं, (क्रम से-कम कोल बोलियो 
की तो अवश्य ही; ) मूर्छ॑न्य ध्वनियाँ द्रविड़ भाषाओं की एक प्रसुल 
ध्वनि-समूह हैं, शोर हम देखते हैं कि जेसे-जेसे आाय-भाषा का विकास श्रागे 
बढ़ता है, बैसे-बैले दृष्त्यों की जगह मूर्दन्य ध्वनियाँ बढ़ती जाती हैं। इस 
विषय में हम अवश्य बाहरी, सम्भवतः द्वविद्द प्रभाव की कल्पना कर 
छकते हैं । 

मसाझ्ा का व्यव्जन-समीकरण सुख्यत्ः दो विशेष वस्तुओं पर 
भ्राधारित है, किनसे आर्य-शब्दों का रूप प्रभावित हुआ है। वे हैं--(१) 
धातु-विषयक बोध या घात्वाश्रयी धारणा! का ज्ञोप, तथा (२) स्वरान्त शब्दो- 
च्वारण की प्रवृत्ति ।' किसी भी भाषा का जन्प्रजात बोलने वाला व्यक्ति 
उसमे उच्चारित प्रत्येक शब्द के विभिन्न उपादानों में निहित सूक्षा शक्तियों 
से साधारणतया परिचित रहता है। (भाषा विययक) जमंत शब्द दोनफार्े, 
("0एवरा0७' ८ 7०7०-८० ०प्7॥६ ८ उच्चार-राग) भी वास्तव मे किसी-स- 
किसी सूचम श्र्थ का सूचक है। दर शब्द के प्रत्येक गठनात्मक उपादान का, उस 
के शताब्दियों के व्यवहार से छुमित होकर एक प्रकार से खतम्राय दो जाने क्के 
पहले, कुछ-भ-कुछ अर्थ और महत्व अवश्य रहता है। एक भाषा के शब्द जब 
कि धातु और प्रत्यथों के संयोग से बने होते हैं, तब उसका प्रत्येक जन्मजात 
बोलने वाला व्यक्ति साधारणतया स्पष्ट रूप से यह जानता रहता है कि किसी 
एक शब्द का धातुभाग कौनसा है, और प्रत्यम भाग कौनला। हो, यदि 
विन्‍तन तथा अ्रभिव्यक्ति, आ्रालस्यादि अन्य प्रभावों से आच्छादित हो गई हों, 
तो बात दूसरी है। उदाहरणार्थ--एक जन्मजात श्रार्य-आषों धर्म शब्द 
में घातुमाग 'बर तथा प्रत्यय भाम 7४ है, इतना तो कम-से-क्म जानता 
रहेगा दी । धर्म! शब्द का उच्चारण करते समय स्वभावतः उसके मन में 
इस शब्द का धर्‌ | भा इस प्रकार विश्लेषण दो जाता द्वोगा। इसी प्रकार 
झन्य शब्दों के विषय में सी, यथा 'सूर्‌ | य, सह | य। दिव[य, सभूगि, कृत, 
छृपूति, भगू(न, पक्‌व! इत्यादि । सघोष एवं अघोप व्यंजनों के झाकपण 
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से हृद्ठ ध्यनि-विपयक परिवर्तन तो श्निवाय हो बारयंगे; उदा० # लभ+त्‌ 
का दाबू-ध, * दुघ+त का दुग-धा इत्यादि, परन्तु यह परिवर्तन विशेष 
मदर है, क्यह्ति यद्दोँ संग्रोग और विश्लेषण श्रस्पष्ट नहीं हुआ । 
परन्तु जम ऊिस्ती सापा के चिन्तन के विपय से ग्रिलकुज्ष भी क्रियाशीजञता 
से काम नहीं क्षिया जाता, अधवा जब उसके शब्द रिक्‍्थ रूप ने होकर 
किसी पध्रन्य सांस्कृतिक समूह से, ज्ञाव या प्रज्धात रुप से, श्रपनाए ही जाते हैं, 
तब् यह घातु-विषयक घोद या तो धुघधत्ना पढ सकता है, या विलकुल विलुप्त 
ही हो जाता हैं। उपयुक्त विश्लेषण पर ऐसी हालत में स्ाधारणतया कोई 
ज्षोर नहीं दिया जाता, ओर प्रावश्यकता पढने पर सप्रयात चिन्तन करने पर ही 
वद्द ध्यान भरा सकता है। ऐसे अवसरों पर समूचा शब्द एक स्थूल पिढ 
की भाँति गिन लिया जाता है, शोर उसका किसी भी प्रकार का विश्तेपण 
सान्‍य वर लिया जाता हैं, जो श्रत्रिकरांशतः उसके मूल उपादानों पर आ्राश्रित 
ने होकर, ध्वनि के पीछे बना लिया जाता हैं। इस प्रकार धातुपद तथा 
प्रत्यय की श्ओोर ध्यानन देकर यदि धरम! को एक एकीभूव शब्द मान 
लिया ज्ञाय तो उसका विरलेषय हत प्रकार दो सकता है--ध/|से । यदि 
दोलने वाले व्यक्ति में स्वभावतः प्रभ्यास से प्राप्त की हुईं ब्यव्जनान्त 
छी जगह स्वरानत उच्चारण करने की श्रादत हो, तो निश्चय ही 
यही रूप प्रचलित समकका जायगा। इस स्वरान्त उच्चारण से सम्बन्धित 
ही स्वरों को लम्बा करे उच्चारण करने की श्रादत है। प्राचीन अ्रग्रेन्नी 
से मध्ययुगीन श्रेंगेज्ी क विकास-काल में ऐसी हो एक प्रक्रिया हुईं । प्राचीन 
अंग्रेजी का पुंट-अनू (८८-४7)! शब्द (द्वे० संसक्तत--अरद्‌ + अ्रन), सध्य० 
झँग्रेज़ी में 'ए-टेवू (2-४०॥)! हो गया । दस स्वरोच्चार के कारण शआारमस्स 
का हस्व एँ (८) स्वर दीर्घ होकर 'ए (6) हो गया, भौर यह शब्द ए-ड्न! 
(6-९॥)) बन गया, जिससे 'ए-ट (6-६०८६-६०)' और श्रन्त में श्राधुनिक 
नब्य अ्रेप्रेज़ी छप “ईट((-ल्लिखित रूप ९०८) प्राप्त हुआ | दस प्रकार प्राचीन 
श्रैग्नेश्नी का हृस्व स्वर एु (8)? शआ्राधुनिक अंग्रेज़ी में दीधे 'ई (,? हो गया । 
यदि एक लेखन-पद्धति क्िल्ली एक भाषा-विशेष को लिखने की 
इृष्टि में रखकर ही बनाई गई दो तो वद्द उस भापा के उच्चारण का सूचक 
चन जाती है | ब्राह्मी लिपि, जिसमें आयं-भापा स्दप्रथम लिखी गई थी, क्रिलल 
प्रकार की थी, यह हम कद्द नहीं सकते | सम्भवतः वह दुछषिण की ब्राह्मी के सदश् 
रही हो सकती दे, जिसके प्रत्येक्त व्यन्जन-बर्ण में अ' स्वर निहित नहीं होता । 
यह भी सम्भव ह॑ कि वह साधारण उत्तरी ब्राह्मी की तरह अक्षर-मय 
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(590070) भी हो, जिपमें बीच में स्वर॒ के बिना लाए कई उ्य॑ज्ञनों के 
एकन्नित संयुक्त व्यंनन' बन जाते हैं। आधुनिक देवनामरी और उसकी 
अन्य सहोदरा अथवा सम्बन्धिनी लिपियों में यही पद्धति पाई जाती है। 
अशोककालीन ब्राह्मी में द्विव्यंनन नहीं थे श्रौर श्रशोक के शित्ालेखों की 
भाषा मसाश्रा होने के कारण उसमें बहुत से संयुक्त-ब्यंजन-समृह भी नहीं 
पाए जाते, और न उन्हें व्यक्त करने वाले संयुक्ताक्तर ही। देवनागरी तथा 
अन्य भारतीय द्विपियों के छुछ शब्दों का वर्ण-विन्यास निश्चित रूप से 
ब्राक्मी परम्परा का ही अनुसरण है; यथा धरम (८ त48-7778), सत्य 
(४८88-४8), दिव्य (८०-ए४०), कल (८४-६8 ), भग्वि 
( ८ 904-879), पक्ति (८094-7०)! इत्यादि । जब शआशभाओा परि- 
वर्तित होकर मभाशआ का रूप ले रही थी, उसी समय हस परम्परा का विकास 
हुआ। प्राचीनतम आमभाश्रा में 'लिपू-त! या 'भक-त! सदश शब्दों का उच्चा- 
रण, उनमें आ्राये हुए समस्त या संयुक्त स्पर्श-समूहों (प-तू, क-त्‌ आ्रादि) के 
प्रथम स्पर्श के पूर्ण विस्फोट (८८०/०४०7) के साथ होता होगा (जिस प्रकार 
स्वरज्षय से पप्त नभाओ के संयुक्त ब्यंजनों का तथा संस्कृत के आसाओ के 
अपनाये हुए संयुक्ताइरों का आधुनिक भारतीय उच्चारण द्वोता है, जैसे हिन्दी 
के 'सकता, नापृता? भ्रादि शब्दों मे, तथा संरकृृत से ग्रहीत हिन्दी के भक्ति, 
दीप्ति” आदि शब्दों में )) यह बात विशेषतया तब लागू होती रद्दी होगी, जब 
कि बोलने वाले व्यक्ति को यह पता रहा हो कि 'ज्षिप! तथा 'भक! उच्चारित 
शब्दों के घातुभाग हैं| परन्तु ठीक आभाओ से मभाश्ा के संक्रमण-काल में 
उच्चारण-सम्बन्धी एक नईं रीति उस्पन्न हो गईं। यह रीति, आय-भाषा की 
उच्चारण-पछुति का सविशेष रूप से अध्ययन करने वाले तथा अन्य आभाश्रा 
के भाषागत अभ्यास-विषयक ग्रन्थों 'प्रातिशाख्यो' के प्रणेता विह्वम्जनो को 
प्राह्मणों द्वारा व्यवह्नत शिष्ट भाषा में दृष्टिगोचर हुईं | इस रीति को “अ्रभि- 
निधान! या 'संघारण”ः कहा जाता था, जिसका शझर्थ होता था कि किली 
अन्तिस स्पर्श-ब्यब्जन श्रथवा व्यब्जन के पहले आये हुए व्यज्जन का 
उच्चारण अपूर्ण या रुका हुआ (सन्नतर! या 'पीड़ित') होना चाहिए। (दे० 
ऋक-प्रातिशास्य तथा अथर्ववेद-प्रातिशाख्य |) इसका यही श्रथ क्षगाया जा 
सकता है कि उक्त स्पर्श का उच्चारण पूर्ण रूप ले व्यक्त नहीं होता था। 
उसका कैवल्ल 'स्पर्श-मात्र द्वोता था, न कि व्यब्जन को पूर्ण करने के लिए 
आवश्यक स्फोटित सोचन। तदलुसार 'भक्त', लि! आदि शब्दों का 
उच्चारण पूर्ण विस्फोटित 'क्‌ः या प्‌! के साथ यथा,'मिक्‌/त, लिपू/त' इत्यादि 
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न होकर “स-क्त, लि-प! (वा 'भ|कित, लि/पू्त) होता रहा होगा; भौर सारे 
ठच्चारण में केवल एक विस्फोट--दूसरे व्यम्जन के पश्चात्‌--हौता होगा । 
हसके परचात्‌ वर्णोच्चारण में एक भोर महतस््वपूर्ण परिवर्तन हआ। केवल 
एक विस्फोट के कारण जिह्ा में दुछ्ु संधरता थ्रा गई । इससे पहले ब्यव्जन 
के उच्चारण-स्थान (?०॥६ ० ४7 धं८एॉविधणा) को विज्नकुल स्पर्श न 
करके, जिल्दा तुरन्त दूसरे व्यब्जन तक पहुँच गईं, और वहीं श्रधिक समय 
तक रुकी रही; फलतः, एक दीघ स्पश (या तथाक्रधित ह्विस्पर्श) की 
उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार अभिनिधान! तथा स्व॒रान्त उच्चारण पर श्राधारित 
नई वर्शिक व्यवस्था के फलस्वरूप समीकरण का आना अनिवार्य था। 
ठद्दा०--धर्‌-स > घन्मे > घनम्म; खुकू-र > छुन्‍क्र > सुक्क; श्रकू-पि> 
श्र-त्िपि > अ-क्खि, अ-च्छि; “स्पृशू-त > स्थपूट > * स्पु (२)४ > 
#हपु हूट > फुटठ; सह-य > सलछा < * पन्हूज < स-ज्क', इत्यादि 
प्रन्तिम स्पर्श भी तत्सच्श ही रांधाली के 'त', 'प', 'का, च! की भाँति 
अस्फोंदित ((7259]00९0) थे । स्फोट की इस कसी के कारण उनके श्रद्ि 
ग़त गुणा में बाबा प्राती थी, श्रोर इसी प्रकार होते-होते सभाश्रा में, अन्त में, 
उनऊा लोप हो गग्रा । (उदा० “* विद्युत्‌ >विज्जु; मवाक्‌ > * सिनाकू > 
मिना! ।) 

स्व॒रान्त ब्यं भनों के ग्राधिक्य के कारण सम्भवतः स्वरों की दीर्घता विषयक 
दृष्टि में नूतनता आ गईं | सारतीय-यूरोपीय भाषा सें स्वरों की दीर्घता का 
व्युत्पत्ति से गदन सम्बन्ध हैँ, यों कद्दा जा सकता है । परन्तु सारतीय-यूरोपीय 
स्‍्व॒राप श्रुति का सूल स्वरूप, एँ, ८, श्र, श्रो, श्र, नू, स्‌ (४,6,6, 5,०7,7)' 
श्रादि स्वरों के लोप से अप्रचलित-सा हो गया; और भारत की आय-भाषाओ 
में स्वरों की दीघता धीरे-धीरे भापागत लथ॒ पर श्राश्नित रहने छगी। यह 
बात संस्कृत में बहुत ऊम मिलती है, क्योंकि संस्कृत इस विपय में पुरानी रीति 
या ग्राभाओ ऊी ब्युत्पत्तिमुलक स्व॒रों की दीर्घता का अनुसरण करती है; फिर 
भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं (यथा, देश या प्रादेश, प्रतिकार या 
प्रतीकार! ) | परन्तु जेसे-जंसे आमाश्रा का रूप बदलकर मभाशथा स्थिति से 
गुजरता गया, वेसे-बैंसें इस पद्धति का प्रयोग बढ़ता चल्मा गया। हस्त 
स्वरों के स्थान पर दीधे तथा दीघों के स्थान पर हस्व स्वर इस बात के सूचक 
हैं कि सभाआ में स्वर या भ्रक्तर-परिसाण की व्यवस्था के लिए एक नई पद्धति 
प्रचलिंत हो चुठी थी | इस प्रकार के उदाहरण हमे पालि, शिल्ालेखों की 
प्राकृत तथा अन्य प्राकृ्ों में प्रचुर परिसाण में मिलते हैं । बथा पालि-- 
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(तरियं, सतीमती, अव्भमत्त की जगह अव्भामत्त, कुम्मिंग, दीधस श्रद्धा 
(न! के बदले) सोचति, दुख ( घुक्ख की जगह ), दक्खितं (द॒क्खिस्सं 
के पदले), पावचन, पटिक्कुल (८पवचन, पशिकूल), (द्वे० गाइगर कृत 'पात्नि 
लित्तेरातूर ड्न्ड्‌ स्म्राज़्‌' $)३२२, ३३, ४४. उशहइछ7, एव [राय 70 
974८०), आक्ृत--पराथ्रड (< प्रकट), रिध्ठामय (<श्ररिष्टिमय), पासिद्धि 
(< प्रप्तिद्धि), णाही-कमल्न (<न्ाभि-काल्), गिरीवर, विई्मओं (<छत्ि- 
सतः), जगई (< जगति), भणिमों (< भणास्त)” हत्यादि (दै० पिशेल, मरासा- 
टिक ढर प्राहत्‌-स्प्ाख़ेब! ६,७००, ७३, ६६, १०८, १०६ आदि: शिब्टा९ं, 
(#शगरगरहय: पटा शिव्वाप्तपाइए0- 2८20) । चध्य भारतीय-आर्य भाषा में 
भी यह पत्वितन द्रष्य््प है; दें० हिन्दी--पानी,' परन्तु 'पनिहार'(पानी लाने 
धाला), नरायन! (८चारायण), जवावर' (< फारसी--जानवर); श्राध मैथिली 
शाज्ञा', ऊिन्तु 'रजाएस! (+राजादेश); बैंगला-दिन (झलग शब्द का उच्चा- 
रण दीन”), परन्तु 'दिन-काल (+ समय)”, द्वात (5-हाथ)', परन्तु दात- 
पाफ्ता! ( इस ससस्त पद का प्रथम था! दस्व है) -5 हाथ का पंखा इत्यादि । 
बल्ाघात का प्रश्न भी उपरिचर्चित प्रश्न से सम्बन्धित है। भारतीय- 
यूरोपीय की कम-से-कम श्रत्त्य अवस्था में आधात झुख्यतः स्वराधात के रूप 
में था, जिसमें शब्दों पर उनकी श्राद्यावस्था में दिग्रे गए जोर को द्वी बहुधा 
छायस रखा गया था | यह स्थर-ध्वनि के उच्चारण में उच्चावच साथ (707०) 
श्ाद्य ग्रीक की भाँति बेदिक में मी बिलकुल सुरक्षित रखा गया था, जिपसे शब्द 
के रूप में फेरफार न होने पाए। सभाशञ्ना काल से, लगभग प्रथम सहलाब्दी 
हैँ ०पू० के मध्य साग में अधिकांश मभाओ भाषाओं में वेदिक या श्राभाश्रा स्वर 
श्ग्रचक्षित हो गया । वैदिक रुचर स्वतन्त्र रूप से, कभी धातु पर और कभी 
प्रत्यय पर व्यवहृत था; उसकी जगह एक नये प्रकार का आधात---बत्ध या श्वाल- 
क्रिप्त्मक आधात--जिसका प्रयोग निश्चित था, साधारणतया अन्तिम दीघेस्वर 
पर--व्यवहृत होने लगा । इस विषय में श्राय-भापा-समूह्ठ दो उपलमसूहदों में 
विभकत हो गया। एक तो दछिण पश्चिमी समूह (जिसका आाधुनिक रूप 
मरादी है), जिसमें कुछ समय तक वेदिक स्व॒राघात प्रचल्षित रहा और तत्पश्चात्‌ 
स्वराधाव की जगह बल्लाघात व्यवहृत होने लगा; दूसरा समृह अवशिष्ट प्रदेशों 
की आर्य-भाषाओं का बमा, जिनमें वेदिक स्वराघात सुक्त रूप से छोड़ दिया 
गया शोर एक सुनिश्चित बलाधातव अपना लिया गया । (आक्ृत के श्रधिकाश 
साहित्यिक रूपो को भी सस्सिलित करते हुए) मभाश्रा से इतनी अधिक 
सापागठ संकरता दृष्टिमोचर होतो है कि सभाआ की विभिन्‍न प्रादेशिक 


+ 


सभाआ सें उप्म उच्चारण है 


बोलियों के एतह्विपवक इष्टिक्रोण के विषत्र में कुछ भी मत स्थिर करना 
शपतम्भव हो जाता है। अतरुव स्वभावतः केवल वव्य भारतोय-गरारय भापाशओ्रों 
के विषय में ही इुछ हद तऊ ऐसा कार्य होना सम्भव है जिससे कुछ सुनिश्चित 
निप्कर्षो पर पहुँचा जा सके । लेखकों, वेयाकरणों तथा प्रतिलिपिकारों सभी 
ने प्राकृत भाषा का बहुधा विचा किसी उत्तद्ायित्व के मनम्ाने ढंगसे 
व्यवहार किया हैं। फक्षतः प्राकृत के त्था तत्सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे 
में कुछ भी निश्चयात्मक रिष्फर्ष निद्ादने या सिद्धान्त प्रत्रिपादित करने में 
यही अ्रदचर्तों का सामना करना पड़ता है. । फिर भी लेखक के एक भूतपूर्व 
शिष्य और सांप्रतिक सहकारी छा० मनोमोहय घोष यह पता क्गाने का 
प्रयत्न कर रहे हूँ कि सध्यकालीन भारतीय-श्राय के बलाधात तथा स्वराधात को 
लेकर कुछ नूतन तथा सुनिश्चित सिद्धात्तों पर पहुँचा जा सकता है था नही, 
शोर इस भापागत विशेषता की आधार ्नाकर उपसापाओं के विभक्त होने 
के समयादि #े बारे में कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किए ना सकते हैं या नहीं । 
ससाओ के ध्वनि-तत्व के बारे में एक श्रौर बात का उद्लेख कर देना 
ठीक होगा। इस विषय के लेख ने अपनी बंगला भाषा का उद्भव तथा 
विक्रास!, पृष्ठ २९३-२६६(०८६॥ 27० /22ए४[097270६ 0 ८॥९ 9९784 [ 
[,8780०६८) में सी विवेचन किया हूँ। वद्द हैँ मभाश्रा के अ्रमुक निश्चित 
कान में, स्वरांवहित एजकावस्थित स्पर्श (7६7ए0८६ 978९ 8:09) तथा 
महाप्राण ध्दनिर्यां का, उनके सधोपष हो जाने के पश्चात्‌ तथा लुप्त हो जाने के 
पहले उष्मीभूत हो माना। भाभाश्रा के 'शोक, रोग, अ्रति, चद़ी' आदि शब्द 
प्राकृत के क््रशः सोन्च, रोग, अभ्रद्द, नई' बन जाने के पहले, 'सोग, रोग, 
अदि, नदी' की एक और अवस्था से गुजर छुके थे । तस्पश्चातू एक विद्वत या 
ढिलाई से उच्चरित, अर्थात्‌ उप्मीमूत उच्चारण >,8(घ, थु) सामने आया, भौर 
स्पृष्ट डच्चाश्णों को भाषा से लुप्त होकर उनके तथा विद्ृत व्यंजनों के भी पूर्ण- 
तया बिलुप्त हो जाने के पहले, उपयुक्त शब्द 'सोधू, (008), रोध्‌ 0[9) 
अधि (६8) तथा मधी (749) हो गए थे । उप्म उच्चारण की यह अवस्था 
आद्य मसाआ तथा द्वितीय मभाओ के बीच की विभाजन-रेखा-सी है। यह एक 
प्रिवर्तत की सूचक हैं जिराके कारण भारतीय आय-भाषा ऊा स्वरूप एक बार 
पुन बदुल गया । इस विशेष अवस्था को आधार मानकर मध्ययुगीच भारतीय 
आय-भाषा के इतिहास को विभिन्‍न कालक्रमों में विभाजित कर दिया गया हैः 
प्राचीन या श्राद्य मसाझ्रा (आध्य-्प्राह्मत-अवस्था), परिवर्ततकालीन मभाश्रा; 
द्विंदीय ममाश्रा (प्राइृत); दथा तृतीय या अन्‍्त्य ससाश्रा(अपभ्र श) । उपयु ऋ 


ध्र संस्कृत तथा मध्ययुगीन भारतीय-आय भाषा 


उष्म उच्चारण खारे आर्यभाषी जगतू में ईसा के लगभग एक दो शताब्दी पू्े 
से पश्चात्‌ तक--अनुमानतः २०० वर्ष ईं० पू० से ई० सन्‌ २०० तक-- 
प्रचल्नित रहा ग्रतीव होता है। शिलालेखों के वर्ण-विन्यास (०:६7०६:०७)9) 
तथा प्राकृत हस्तलिखित ग्रन्थों में स्वरांतहित स्पशों के व्यवहार में हिचकिंचाहट 
से हमें इस उष्म उच्चारण की सूचना मिल्षत्ती है। कुछ प्रमाण, बह्िर्भा/तीय 
'(फड्ा78-]707870) भाषा खोतानी के उष्म उच्चारणों के लिए व्यवहृत 
भारतीय लिपि से भी प्राप्त होते हैं। भारतीयों ने इन नई ध्वनियों के लिए 
कोई नये चिह्न हूँ ढने का प्रयत्न ही नहीं क्रिया । 
भारत में चर्ण-विन्याप-शासत्र की परम्पशा हमेशा से रूढ़िवद्ध रही है। 
लोग प्रादेशिक भाषात्रो अथवा उनके साहित्यिक रूपों में लिखने का प्रयत्न 
करते समय भी, तत्कालीन प्रचलित भाषा में न लिखकर हसेशा ऐसी शेत्नी 
में लिबते आए हैं जो ध्वनि-तत््व तथा व्याकरण दोनों की दृष्टि से थोढ़ी-बहुत 
प्राचीन-लक्षण-प्म्पक्ष (87८7870) या अप्रचलित हो । यह बात केवल भारत 
के विषय में ही लागू होती, ऐसी बात नहीं है; विश्व की अन्य कई भाषाओ्रो के 
विषय में भी यह बात दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणाथ स्पेनिश भाषा से 
आबोगादों (३0089<०,? लिखकर 'आवोधाधो (४ए००७०)! या 'आवोश्राश्रो 
(9००००) तक्कष उच्चारण किया जाता है । साहित्यिक प्राकृतों मे से शोरसेनी 
तथा मागधी में 'क, ख, त, थ! की जगह एकावस्थित स्व॒रसध्यस्थ रूप से प्राप्त 
वा, घ (या ६ ), द, ध' के प्रयोग का वेयाकरणों द्वारा उल्लेख मिलता है। 
शौरसेनी और मागधी प्राकृत की चर्णं-विन्याल-परम्परा परिवर्दनकालीन 
सभाओं की उस अ्रवस्था जितनी प्राचीन प्रतीत होती है जिसके साथ उष्म 
उच्चारण की रीति प्रचलित थी । ( इस विषय में एक बात द्रष्टच्य है; ऋग्वेद 
की भाषा की निर्माण-क्रिया में, उष्म उच्चारण के हारा उसमें सम्मिलित, 
श्राभाश्रा की एक उपभाषा-विशेष का बोध होता है; उसी से आईं हुई रीति 
के अनुसार वेदिक तथा संस्क्ृत के कई एक शब्दों मे (व, भ, घ का ह! हुआ 
मिलता है।) परन्तु माहाराष्ट्री प्राकृत में सारे एकक्र-स्थित स्वरांतहित स्पर्श पहले 
से ही लुप या भ्रसिनिहित पाये जाते हैं। फल्नतः यद्यपि माहाराष्ट्री का उह्लेख 
प्राकृत ब्याकरणों में शौरसेनी तथा मागधी के बराबर साथ-साथ ही मित्नता है, 
फिर भी उसमें हमें इन दोनों की अपेत्षा विकास की एक पश्चकालीन अवस्था 
दृष्टिगोचर होती है। यद्द भी सम्भव है कि एक प्रदेश की बोली से दूसरी का 
विकास आगे बढ जाय, श्र इस प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा शूरसेन और 
मगध की भापाश्रों की अ्रपेत्ञा उतने ही काल मे श्रधिक ज्ञयित हो गई हो । 


; शौरसेनी ओर माहाराष्ट्री ६३ 


उक्त प्रश्न के इस तथा अन्य पहलुओं का भली साँति अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
इुछ समय्र पूर्व डा० सनोमोहनघोंध हस विश्वसनीय निष्कर्प पर पहुँचे कि साहा- 
राष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी की ससकालीन महाराष्ट्र श्रदेश की स्थपा व होकर 
वास्तव में शौरसेनी का ही एक पश्च त्रिकप्तित रूप थी, जिसमें से एकक्क स्वर- 
मध्यस्थ स्पर्श पूर्ण विलुप्त हो गए थे, और यों एकक स्वरमध्यस्थ सहाग्राण स्पष्ट 
वर्ण ह! में परिवर्तित हो चुके थे | डा० घोष के मतानुसार, माद्दाराष्ट्री अपनी 
आद्यावस्था में शौरसेनी का ही एक पश्च रूप थी जो दक्षिण में ले जाया गया 
और वहाँ उसमें स्थानीय प्राकृत के शब्द्‌ तथा रूप आ जाने पर उसका वहाँ 
के साहित्य में उपयोग क्विया गया। दुक्‍कृन या महाराष्ट्र से इल साथा को, 
काव्य के एक श्रेष्ठ साध्यम के रूप में उत्तरी भारत में पुनः लाया गया। 
उत्तर-देशीयों ने प्राचीन शोरसेनी का ही व्यवहार चालू रखा था, जबकि 
उसका यह नच्य रूप दक्षिण में प्राचीन साहित्यिक परम्परा के व्याघातों से बद्ध 
न रदने के कारण स्वभावतः विकसित होकर साहित्य के लिए व्यवह्नत होने 
लगा । इस प्रकार इस प्रादेशिक बोली को अपने ग्रुर्ों की अभिव्यक्ति का 
अवसर मि्षा, जिसको सबने स्वीकार किया; और काल्ञान्दर में वह साहित्यिक 
प्राकृतों के समूह सें गएबसान्य स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई । उत्तर भारत की 
हन्दुस्तानी ( हिन्दुस्थानी ) के दकनी! रूप का उत्तर से ले जाया बाकर 
दक्षिण में साहित्य के लिएु डपयोग भी पुंसी ही पुक् घटना है, जो इस 
साच्श्य के कारण वरवस खामने आ जाती हैं। (दे० मनोमोहन घोष, ॥0०एशाभा 
०६ ६9८ 70०0६ ० ,2६८७४४७ कलकत्ता विश्वविद्यालय, अंक्र २६, १६३३, 
पृ० १-२४ ।) उपयुक्त दृष्टि से माहाराष्ट्री प्राकृत, एक प्रकार से शौरसेवी प्राकृत 
(निम्नमें एकक्-स्थित स्वरमध्यस्थ स्पर्श केवल सघोप रूप में विधमान है) तथा 
शौरसेनी अपभ्र|श के बीच की एफ अवस्था का ही नास है 
रूप-तत््व की इृष्टि से मसाआ का इतिद्दास एक क्रमवर्धमान क्षय का ही 
इतिद्दास है| यह क्षत्र इतना जिप्रतर आर मूल से सम्बन्धित हो गया कि 
विशेषतया क्रिया के विषय में तो बाहरी क्ञयकारी प्रभावों की शंका खड़ी हो जाती 
हैं। संज्ञा-रूपों सें एक प्राचीन किन्तु अस्थिर रूप-द्विवचन का--धीरे-धीरे लोप 
हो गया । कारकों की संख्या कम कर दी गईं और एक ही कारकरूप एुकाथिक 
कारकों का काम देने लगा । सर्वनासों की विशेष विभक्तियाँ संज्ञा्रों के साथ 
भी प्रयुक्त होने लगीं। परन्तु जहाँ तक कारक-विभक्तियाँ का प्रश्व था, कई 
एक ऐसे रूप, जोकि वेदिकया लौकिक संस्कृत में नहीं मिलते, परन्तु 
आशभागश्रा की विभिन्न आदेशिक योलियों में पाये जाते थे, ममाआ में सुरक्षित 


६४ संस्कृत तथा मध्ययुगीन भारतीय-आय भापा 


देखे जाते हैं। इससे यही पिछ होता है कि आभाओ के सभी कारए-हप 
वैदिक तथा संस्कृत में सुरक्षित व रह सके | एक असल! या 'अ? साध्रित घप्ठी 
रूप था [जो प्रथमा के लद्श ही था श्रोर जो वेदिक वाक्यांश 'सूरे (<सूरस ) 
दुहिता!+- सूय की पुत्नीः सें सुरक्षित जात पछता है]; सम्भवतः इसके 
अच्तिस 'स्‌ (हू या विसग)'! का ल्लोप हो जाने पर मभाश्ना के 'राम-केरक! तथा 
रामस्स केरक! (>> केवल 'रामस्य' के बदले 'रामस्यकायकर्म/) आदि रूप बने 
होगे। अन्त्य मसाश्रा का एक (ह' साधित घष्ठी रूप एक पहेली हो रहा है । 
वह पनुष्तगीय या वेसक्तिक “घ! से निकला भी हो सकता है, जो मूलतः 
सप्तमी वाचक था भोर जो पात्नि के 'दथ! ( ८संस्कृत 'इह्! ) से भी प्राप्त 
होता है, तथा जो सप्तमी प्रत्यय हि (<*थि )' से सम्बन्धित है, जैसे, 
मभ्ाओ में कहि ८ ऊहाँ! < श्राभाओ का “कधि (< भारतीय-यूरोपीय “क्षोधि' 
१००१7 > ग्रीक् 'पोधि 90797”) इत्यादि । इस प्रकार के क्षय से इुच्च 
हानि श्रवश्य हुईं, परन्तु नवीन रूपों के श्रागसव से लाभ भी हुआ। यहाँ 
हम परोक्ष द्वाविढ़ या दक्षिणदेशीय ( श्रॉस्ट्रिक ) प्रभाव की प्रतिक्रिया का 
अचुमान कर सकते हैं। परिवर्तनकाल्लीन मसाश्रा अ्रवस्था के पश्चात्‌ से, 
क्रियाथंक और संशासूचक अनुसतर्ग, पण्ठी या अन्य किसी विभक्ति-साधित रूप 
से जुडकर, प्रातिपद्िक या नच्ब-भारतीय शआाय के विकृत सा गौण या तियक्‌ 
(०09॥व८८) रूप वन गए, तथा लुप्त एवं प्रचल्षित कारक-विभक्तियों की स्थान- 
पूर्ति अथवा संवर्धन करने लगे। दहन तथाकृथित परस्णिक या अलुध्षगिक रुपो के 
कारण, सारतीय-आर्य॑ भाषा द्वाविढ़ श्ौर दृक्षिणदेशीय (कोल) भाषाओं के 
निकट आरा गईं । अ्रन्त्य मभाओआ सें हन रूपों की संख्या बढ़ते-यढ़ते हृतनी बढ़ 
गई कि इनमें से अधिकांश संज्ञा-रूप तथा कुछ क्रियारूप सारे अ्ञाय-सापी क्षेत्र 
में प्रचत्नित हो गए। नभाओ अवस्था में और भी क्रियार्थक अ्छुसर्ग मिलाये 
गए ( जैसे गुजराती के 'थी” और 'थकी', बंगला ह्ते, थेके', पुरानी हिन्दी 
लागि! इत्यादि) जिससे साथा का रुप द्वाविडी के और भी निकट आ गया | 

मभाआओ (तथा नसाश्ना) के संख्यावाचक शब्दों से सी आरय-भाषा-क्षेत्र 

में हुए साधागत परस्पर सम्म्रिश्रण का ठीक-ठीफ अनुमान लगाने में सहायता 
मिलती है। डउद्हरणार्थ हिन्दी के संख्यावाचकों मो ही ले ल्लीजिए; एक! 
संस्कृत से रिया हुआ शब्द है, जिसका प्राकृत रूप 'ऐक्क' है; प्राकृत रूप से 
प्राप्त वास्तविक तद्भव शब्द 'ए! होगा जो असमिया में मित्रता है ( 'एक> 
एथ> ए! ); द्ौ'>'दो' वास्तविक सध्यदेशीय रूप है, परन्तु तीन! पूर्व से 
आया प्रतीत होता है (“त्रोणि>*तिशिं> तिरिण?); संस्कृत 'घ्‌ः को देखते 
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हुए हिन्दी का छुः! अचश्य एक ण्हेली बन जाता है;वारह!, बाविस', वन्तिस! 
आदि में सुनराती की जचनी दक्षिण-पश्चित्ती प्राकृत क्वा प्रभाव दश्मोचर होता 
है, जिलमें हु, व! में बदल गया था। ग्यूरह!, बारह! (<पुकादश', 
द्वादश' ) में हिन्दी में आई हुई दुहरी नियम-प्रतिकृत्नता इप्ठियोचर होती है, 
क्योंकि द! से 'ढा होकर 'र₹ हो गया, (दु? से 'ढ? हो जाना पूर्दी प्राकृत की 
विशेषता है, दे० अशोक के कुछ पूर्वी शिलालेख्यें में दुवाइश?! शब्द ), 
तथा 'स बदलकर है! हो गया (यह पंज्ञाबी आदि पश्चिमोत्तरी बोलियों 
की विशेषता दे )। इसके अतिरिक्त हिन्दी ्यारह! का “ग्‌! अन्त्य प्राकृत पर 
पढ़े हुए संस्कृत प्रभाव का उदाहरण हू । निम्बल्नेिखित रूप वृष्टच्य हैं: 'पश्चः 
से निकले हुए रूप---पॉँच', पत्र! (यथा “पन रह >पन्द्रह”), पिच! (बथा 
आवात-लुप्ति के करण बने 'पचीस', पचास"), पँय! या 'पहुँ? (यथा 'पहूँ विस! 
< पज्जनीस), वन! (जैसे इकाइन, बावव' में <एछवन्न-<पत्न, पण <पंच) 
तथा पुनः पव्‌ (यथा 'पचपत्र! < पद्मप्चाशत') । 'सत्तर में प्राकृत के युग्म स्व! 
तथा आभाओ के 'त्‌>₹' ( 'सप्तति>सत्तरि! ) दोनों की उपस्थिति हिन्द 
नियसानुकूल नहीं हे । दसी प्रकार 'हकहत्तर (<युकसप्तति, प्राक्षत 'एुक्‍्क- 
दत्तरि)) का लू! के बढ़ले ह” हिन्दी में नियम्ाजुकूल नहीं है। ('स, स्स! 
> है से युक्त शब्दों ने कुछ विषयों में हिन्दी पर आक्रमण-सा कर दिया है 
और कुछ क्रियारुपों सें सी यह परिवर्तन लक्षित होता है |) संख्यावाचक्क शब्द 
एक भआापा से दूसरी भाषा में ले जाए जाने के त्षिए सहज सापा-वस्तु हैं, भर 
विभिन्‍न प्रकार के शआ्भ्यंत्र लेन-देन तथा व्यापार के कारण दी शब्द-रूपों 
का यह परस्पर सम्मिश्रण सम्भव हुप्रा प्रतीत होता है । 
इस विषय में एक श्रौर प्रश्न उठ सकता हैं। वह यह है : गुजराती में 
त्रयोदश', चतुदंश', अ्रष्टादश! आ्राढ़ि के अन्तिम दो अच्छों 'दश! में से दोना का 
स्वरत्लोप किस प्रकार हो गया, जो अन्य नभाओा भाषाओं में लहीं होता । (दे० 
गुजराती-- तर, चोद, अढार!, जिनमे अ्रन्तिस दो स्वर लुप्त हों गए और हिन्दी 
तेरह, चौदह, अठारह' जिनमें नियमानुसार अन्तिस पक ही स्वर लुप्त हुआ |) 
लेखक का वह सुझाव है कि ममाओ में इन संख्यावाचक्रों के 'सः का अन्तिम 
श्र! (पप्ठी विसक्ति 'स्स<श्राभाश्ना! स्थः की भांति) बहुत पहले परिवर्तन 
केज्षान भसाथ्ा अचस्था में ही, दक्षिण-पश्चिमी भारतीय-आय प्रदेश की 
भाषाओं से लुप्त हो झुका था | इसीसे, ्रष्टाद्श > #£ग्रडढारस, > श्रड्टार 
इत्यादि होकर, नभाथा की आधुनिक गुजराती में नियमानुसार “धढारः हो 
गया। ( दे० प्राचीच सोराष्ट्र की मुद्रा पर ब्राह्मी लेख 'रणनों नहपानस्स 
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खहरातस्स” का ग्रीक प्रत्य चर रि्या॥0 'पिं४89448 459॥978(98 ) । 
मभाओ की क्रिया के रूप-तत्व का शौर विशेष विवेचन श्रनावश्यक 
होगा। आभाओ के अधिकांश सूचम काल तथा भावरूप धीरे-धीरे नष्ट हो गए, 
और श्रन्त में द्वितीय सभाश्रा अवस्था में केवल्ल एक कतरि वर्तमान, एक 
कर्मणि वर्साव, एक भविष्पत्‌ (निर्देशक रूप में), एक अनुज्ञाथंक तथा एक 
विधिक्षिढ वर्तमान रूप प्रचलित रहे; साथ ही झुछ विभक्तिलाधित भूत रूप 
भी बचे रहे; पथा--भूतकाल का निर्देश साधारणतया त,-हृत! (या-न)- 
साधित कर्मणि छद्न्त या निष्ठित द्वारा होने लगा, और यह इृंदन्त, क्रिया 
अकर्सक होने पर कर्ता के, एवं राकर्मक होने पर कर्म के विशेषण का कार्य करता 
था। इस अकार, टपथुक्त रूप की सकमंक क्रिया का भूठकाल चारतव में कर्म- 
चाच्य में ही होता था, थौर इसीलिए क्रिया का भूतकालिक रूप स्वभावतः 
विशेषण का कार्य करमे लगा । हस विषय में आर्य भाषा ने द्वविढ़ के सार्ग 
का अनुसरण किया, क्योंकि द्वविड भाषा में क्रिया से अपने-आप विशेषण का 
बोध होता था | भ्राभाश्रा में विभिन्‍व प्रकार के भूतकाल--असम्पन्त (लइ), 
सामान्य (लुडः) तथा सम्पन्न (लिदू)--(उद्ा०' ४गम! धातु के रूप क्रमाजु- 
सार 'अ्रगच्छुत, अगमत्‌, जगाम्त)) उसफी विशेषता थे। उनसे क्रिय्रा का क्रिया- 
रूप कायम रहा था | परन्तु मभाशा में हनके बदले भूतकाल भावे या कर्मणि- 
कृदन्त गत! लगाकर बनाया जाने लगा, और यही कर्मणि-हृदस्त-रूप चभाओ 
में भी विद्यमान है। कालान्वर में संस्कृत पर भी प्रादेशिक बोलियों का असर 
पढ़ा, और भूतकाल सूचित करने के लिए संस्क्षत सें भी विशेषतः कर्मणि कृदुन्त 
का ही प्रयोग होने लगा इसके अतिरिक्त, संस्कृत में दो-एक नये क्रियारूप 
भी विकसित हो गए, उद[५ यौगिक सम्पन्न भूतकाल ('कारयासास, कारया- 
ब्चकार, कारयास्वसूब'), एक नूतन यौगिक भविष्यत्‌ (दातास्मि') तथा एक 
संसाव्य भविष्यत्‌, जिसमें लझः भोर लुड में जैसे आा का आगम दिखाई 
देता है ('अकरिष्यथ!) आदि; परन्तु ये जितने शीघ्र उद्भूत हुए थे उत्तने ही 
शीघ्र लुप्त भी हो गए । अन्त-लाधित बतमान कुदन्त (शत्‌)-तथा-तज्य-साधित 
उद्देश्यमूलक क्रियानामों का प्रचुर परिमाण में प्रयोग होने लगा,ओर इनको आधार 
बनाकर नभाझा मे कई नये काल-रूप विकप्तित हुए । कुछ भाषा-चेत्रों की नसाओ 
में विकसित यौगिक-कर्सणि रूप का, अनीय-साधित उद्देश्यमूल्क रूप से अवश्य 
कुछ-न-कुछ सम्बन्ध रहा होता चाहिए; उदा० 'पुतत्‌ करणीयस, मभावा 'एश्रम 
करणिज्ज॑ (अँ)', बंगला (बोलचाल में) ८ ए करनू जाय ।' पश्चक्तालीन ग्राकृत 
में 'यः तथा व्वा“साधित असमापिका क्रिया (४३80७) के कई 


संस्कृत में प्राकृत उपादान ध् 


परिवरद्धित रूप पहले को अपेक्षा श्रधिक महस्पूर्ण कार्य करने लगे। इसके 
कारण समापिका क्रिया (४77/:2 ५०:४०) का उपयोग कम हो गया। यह अदृत्ति 
वेंगला में बहुत अधिक दृष्टिगोचर होती है। स्व० श्री जे० ढी० एन्डर्सन (]. 
32 87027507) को विशेषतः वेगल्ना में हल अश्रससापिका-क्रियात्मक वाक्यांश 
का अधिक प्रयोग, तिव्बती-ब्रद्मयी अधःस्तर का प्रभाव जान पढ़ा (देखिए, 
(087 8700 [027४॥0970९77 07 ६96 9७४8 ४ 7.,89780882०, [, पृष्ठ 
१०११) | जैसे-जेसे ममाआ अवस्था परिवर्तित होकर वभाश्रा की और बढ़ती 
गई, वेसे-वेसे अल्ल, इत्ल, एँहल, इ” श्रादि स्वार्थें प्रत्ययों का प्रयोग बढ़ता 
गया । ये प्रत्यय किस्ती वस्तु की गुरुता या लघुता, कुरूपता या सुकुसारता के 
वीच के सूचम अन्दर की श्रभिव्यक्ति के ल्षिए प्रयुक्त होने लगे । 

लोकिक या साहित्यिक संसक्ृत पर मभाश्रा का बढ़ा भारी प्रभाव पड़ा । 
मभाओआ के बहुत से शब्दों (उद्ा' 'वरद<बृत्‌, नापित< «सना, ल्ांदुन 
<त्च्चण, पुत्तत्न < पुत्र, भद्दारक <भर्ता, भ८<भ्वुत, मनोरथ < मनो<र्थ, 
इत्यादि) को अ्रपनाने के साथ-साथ, संस्कृत में,धातुश्रों एवं क्रियामूलों के समूचे 
गणों के गण, जिनका उद्भव आये या प्रनाय या श्रनिश्रवित था, थोड़े-से हेर- 
फेर के वाद ज्यो-के-त्यों मिला लिये गए। इसके अतिरिक्त, श्रदष्ट रूप से 
वाक्य-विन्यास और मुद्दावरों में ममाश्रा से सब्तिकटता तो पहले से थी ही । 
इस श्रकार याहरी रुप में नहों तो भी भीतरी गठन में तो संस्कृत और मभाश्ना 
अधिकांशतः एक सदृश ही दृष्टिगोंचर होती थीं। इस बात का उन विद्वानों को 
अनुभव हुआ था, जिनके लिए संस्क्ृत प्राकृत का एक परिवर्तित शआद्वतर एवं 


पूर्णतर पाठ्-्मान्न थी । 
मभाश्रा की विभिन्‍व अवस्थाओ्रं--प्राथमिक सभाओं, परिवतनकालीन 


मभाओझा, हितीय या माध्यमिक मसाश्रा तथा अन्त्य मसाथा या अपभ्रश के-- 
ध्वनि-तत्तत तथा रूप-तत्त्व की स्थितिरिखा लगभग निश्चयात्मक रूप से स्थिर 
की जा छुकी है। इस विषय का श्रोर अ्रधिक विवेचन अ्रनावश्यक द्वोगा । एक 
भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न श्राद्य, मध्य तथा अन्त्य मभाश्रा की विभिन्‍न बोलियों 
के प्रादेशिक सम्वन्धों का निरुपण करना है; कहने का तात्पय यह है कि प्राचीन 
भारतीय वेयाकरणों द्वारा प्रादेशिक नामों के साथ ठक्लिखित प्राकृत बोलियाँ 
किस हृदू तक आधुनिक प्रादेशिक बोलियों की पूर्व कह्दी जा सकती हैं। यह 
प्रश्न यडा जटिल है; विशेषकर वहुतेरी थोलियों के विषय में वो उपलब्ध 
सामग्री भी इतनी कम और मिश्रित प्रकार की दे कि उसके आधार पर उपयु कर 
प्रश्न का सुलकना अरसस्मव-सा प्रतीत होता है। उदाहरणा् एक वातजों 


ध्प संस्कृत तथा मध्ययुगीन मारतीय-आय भाषा 


स्पष्ट होती जा रही है, वह यह है कि पालिभाषा का सगध प्रदेश से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, यद्यपि उसका एक वेकल्पिक लाम 'मागधी भाषा! है। 
पालि वास्तव में शौरसेनी से सम्बन्धित एक सध्यदेशीय साथा है। श्रशोक- 
कालीन बोलियों को लेकर और अलग ही प्रश्न उठते हैं। सध्यदेश की बोली 
अशोक के शि्ालेखों में नहीं मिलती, हसले स्पष्ट है कि अशोक के दरबार 
की भाषा पूर्वी प्राकृत ही राज्य-भाषा थी, और उसका प्रभाव अन्य सभी बोलियों 
पर पड़ा था। सम्भवतः तत्कालीन सध्यदेशीय जब छो पूर्वी-प्राकृत समझने में 
कोई कष्ट नहीं होता था। इनके अतिरिक्त बोलियों के कृत्रिम या नाटभीय 
रूप--शोरसेनी, मागधी, माहाराष्ट्री, आवन्ती, पेशाची श्रादि--सी थे । माहा- 
राष्ट्री के प्रश्न पर पहले विवेचन हो छुका दे (दवे० ४० ४२-३३ )। शल्य 
बोलियाँ 'कृत्रिम बोलियाँ” कही जा सकती हैं। वास्तव मे हमें उपलब्ध, 
उनका रूप, वेयाकरणों (तथा तत्पश्चात्‌ के प्राकृत लेखकों) हारा, शौरसेनी, 
मागधघी, माहाराष्ट्री, पेशाची आ्रादि झिस पक्कार की प्रादेशिक बोलियाँ होनी 
चाहिएँ, इस दृष्टि से कल्पित किया हुआ रूप है। व्याकरणों में उनके 
साधारण रूप के विषथ में दिये गए स्वल्प परिचय सर्वलाधारण के अभिमत 
पर श्राधारित हैं, जिन्हें वेयाकरणों ने व्यक्त-मात्र कर दिया है। पर इनसे हमें 
कुछ बातें ज्ञात होती हैं । उपरोक्त बोलियों की तुलना किसी आधुनिक हिन्दी 
नाटक में व्यवहृत 'संच की कृत्रिस बंगला! अथवा किसी अ्रच्छे बंगला नाटक 
में व्यवह्ृतद 'नाटकीय हिन्दी, 'नाटकीय उड़िया! या 'नाटकीय पूर्वी बंगला! 
(90886 770907 07 8६882 (077४० 07 9:०82 ४5६ 327887) सेक्ी जा 
सकती दे। अन्तर केवल इतवा ही है कि आधुनिक बोलियों के नाटकीय रूप 
प्राचीन वोलियों की अपेक्षा लच्य के अधिक निकट पहुँचते हैं। ममाश्रा की 
शब्द-रेखाएँ, ज्ञान पढ़ता है, आधुनिक प्रान्तीय भाषाओं तथा बोलियों के 
सूच्षम अ्रध्ययन से ही स्थिर की जा सकती हैं; साथ में जो भी प्रकाश स्वयं 
प्राकृतों से मिल सके वह तो रहेगा ही । 

मध्य भारतीय-अआर्य साषा की शब्दावली को लेकर कई रोचक प्रश्न 
उठ खड़े होते हैं । पात्ति के पश्चात्‌ की ममाआ के अर््ध-तत्सम उपादानों के 
प्रति विशेष ध्यान दिया गया प्रतीत नहीं होता। 'पदुम! < पद्म! से या 'पउस! 
से प्राप्त शब्द परे, या 'रदखण?, रतन! < 'रत्म', उससे प्राप्त सभाश्रा 
के 'रअ्रणः 'या स्यणः आदि झब्दों का हृतिहास आमाओ से मभाआ में आये 
हुए शब्दों का इतिहास च कहा जाकर, वस्तुतः संस्कृत से अपगाये हुए शब्दों 
का इतिहास कहा जाया बाहिए | तत्सम तथा वद्भव का स्पष्ट अन्तर मसानश्ना 


आये भाषा में 'अद्धं-तत्समः और देशी शब्द ध६ 


क विषय में भी रखा जाना चाहिए | संस्क्षत से लिय्रे गए इन परिवर्तित शब्दों 
में समीकरण की श्रपेत्ता स्वर-सक्ति या विग्रकर्प ही साधारणतया लक्षित होता 
है। इस प्रकार के शब्द मभाश्रा के विषय में सभी अवस्थाश्रों सें श्ाते रहे । 
प्रतएव सभाओआा में पहले तथा पश्चकाल में आये हुए अर्दध-तत्समों के अन्तर 
को सी स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिएपु । मभाओ्ना के अ्रद्धतत्समों पर इस 
प्रकार प्रकाश पढने से, नभाआ की झुछठ गुत्यियाँ भी सरलतया सुल्लक सकेगी, 
क्योंकि इन मभाश्रा श्रद्ध -तत्समों में से अधिकांश नभाथा में सन्निविष्ट पाये 
जाते हैं, उदा० 'श्रादर्शिका >“अआदरसिका>आरसिश्रा > नसाशआआ, आरसी, 
सर्पप> सरिसप, सरिसव > हिन्दी सरसों? इत्यादि (इनके तदभव रूप “अआसी, 
#मासो? अपेक्षित हैं) । 

मभाश्रा के देशी? उपादान का भी एक उलमत में ढाल देने वाला और 
गहन विचारणीय प्रश्न है। बहुत से तथाकथित 'देशी” शब्द, मसाश्रा में आये 
हुए आर्य शब्द-सात्र हैं; किसी श्रादीन वेयाकरण की असतकता के कारण वे 
तद॒भव के रूप में ज्ञात न हो सके । 'देशी-दाम-माल्ा'-सदृश ग्रन्थों में आये हुए 
शब्दों में से एक प्रकार के बहुत से शब्द हैँ। इनमे से कुछ अ्नुकार-श 
(070%787070८४८) दँ। श्राय-भाषा का इतिहाप्त ज्यॉ-ज्यों आगे बढता जाता 
हे, स्पॉ-त्यो इन अनुकार-शब्दा की बढती हुईं संख्या भी द्वष्व्य बनती जाती 
है। द्वाविह तथा निषाद (5०४८८) दोनों भाषाओं के अन्ुकार शब्द 
उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं; श्रतएव इस विषय में अ्रनाय अ्रधःस्तर का 
प्रभाव पढ़ा हुआ मान लेना अयुक्वि-संगत व होगा | अ्रतिध्वनि-शब्द (डदा० 
धाजराती-- घोड़ो-बोडो; मरादी--घोड़ा-बिड़ा; हिन्दी--घोढ़ा-वोढ़ा--बँगला--- 
घोड़ा-दोडा' ८ चोडे इत्यादि?) द्वाविढ़ भाषाश्रों की नव्य-भारतीय-पआर्य को एक 
ओऔर देन है, और इनके भाषा में आने का आरम्भ मभाश्रा से ही हो छुका 
था, यह अनुमान भी गल्लत नहीं कहा जा सकता । 

अन्त्य भारतीय-आर्य में भी बहुत से शब्द द्वाविड या निषाद 
परिगर से आग्रे हुए सिद्ध किये जा चुके हैं। हुस सम्बन्ध में वंदिक तथा 
संस्कृत के अनाय ठपादान भी विचारणीय हो जाते दें । संस्कृत वेयाऊरणा 
ने कभी इस वात की कहपना तक न की थी कि उनकी देवसापा ने भी 
शबरों, निपादों, पुलिन्दों, कोढलों, मिरुल्ों और पन्य नीची जातियों की 
भापाश्रों से शब्द उधार लिये होंगे; इसलिए काल्पनिक सिद्धान्वानुसार संस्कृत 
तथा चंदिक में देशी? और 'विदेशी' का भेद था ही नहीं। परन्तु कल्डवेल 
(९०), गुण्डर्ट (ठप्ार्ते८:०) आदि विद्वानों से आरम्स करके 


१०० संस्कृत और मध्ययुगीन भारतीय-आये सापा 


प्शिल्लुस्कि (075905०) आदि आज के विद्वाबों द्वारा प्रतिपादित 'भारतीय- 
आर्य पर 5 प्रशंछा८ था निषाद प्रभाव! वाले सिद्धान्त तक की खोजों वे अनु- 
शीक्षन की दिशा ही बदल दी । गवेषणा का कार्य आगे बढ रहा है, तथा 
भारतीय-आय एवं संस्कृत में काफ़ी बड़ी मात्रा में द्वाविढ़ निषाद प्रस्ति अनाय॑ 
उपादान दृष्टिगोचर हुए हैं; इनके अतिरिक्त सारतीय-आरय॑ ध्वनि-तत्त झौर 
चाक्य-विन्यास पर अदृष्ट रूप से पढ़े सूचम तथा गहरे प्रभाव तो हैं ही । 
भभाओआ के एक और विशेष उपादान का ठोक-ठीक सम्बन्ध स्थिर 
करना पहेली घन रहा है। नव्य-भारतीय-आय॑ भाषाओं तथा बोल्षियों में 
ऐसे कई सौ शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति भारतीय-आर्य उद्गमो से नहीं मिल्वती; 
हाँ, उनके प्राकृत पूवे-रूपों का अवश्य सरलतया पुनर्निर्माण किया जा 
सकता है। उनका बाहरी रूप साधारणतया युग्म व्यंजनों या नासिक्यों 
एवं तत्सम्ब्रन्धित स्पर्शों एवं महाप्राणों से बना बिलकुल प्राकृत कान्सा 
रहता है, तथा उनसे व्यक्त भाव भी न्यूनाधिक अंशों में मूलगत या 
प्राथमिक रहते हैं। उदा० “अ्रद्ठा लव्यवधान, परदा; अ्ण्णाड़ी ८ सूख 
अटक ८ रुकावट, खिल्ला >खीला; कोरा ८ अपरिष्कृत या खुरदरा; खोटद्द ८ 
थ्ब्या, कलंक; खोस्स ८भूसा; गो पाँव; गोदूद ८गोद; सुल्ञरूम गा, 
प्रवाल; ४ हढरहोंदना; फिका + फ्रीका; ४लोह् > लोटना; %/लुक्कू ८ 
छिपना' इत्यादि । ये शब्द बड़े धोखे में डाक देने वाले है । सर आर० एल० 
टन (0२ ॥, ''प्रा7०7) ने, सब्य-आय-साषा के व्युस्पत्ति-शास्त्र के अध्ययन की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण मिने जाते, अपने 'निपाली शब्दकोषा (४४७०० 
0८0०0) में इस प्रकार के करीब ४९० भारतीय-शआर्य पुनर्गठित 
शब्द दिये हैं जिनके सूल शब्द 'अभारतीय-यूरोपीय, अनिश्चित अथवा 
श्रज्ञातः हैं। 'दिशी-नाम-मात्रा! मे दिये हुए कुछ शब्दों की.भाँति इस 
तालिका के कुछ शब्द भी निश्चित रूप से आये हैं; डद़ा० प्रो० टनेर के 
समृह का अँगोछा' शब्द अंग! एवं *प्रोब्छ (८रगढना)! से आया प्रतीत 
होता है, 'उम्मड़ड ८(उमड़ना) <उद्‌+ ४/खद! से; 'डद्वक्कू! (८ उल्टी 
करना) < उद्‌ +- /बृक (पेट)? से; गल्ली” (८ गली) सम्भवतः हिन्दी का 
गेल! ही है, जो इस प्रकार आया है; गश्न + हल <गश्न + इछ; गढ़! 
भारतीय-यूरोपीय “बृधो- *879090-( ८ आसाआगरघ-) से प्राप्त है, जिससे 
संस्कृत-गृह, गेह”' तथा सभाआ एवं नसाश्रा 'घर ८ सलाव “भदु (8:40)! 
जमेनिक 'ग्द (४०70), ज्ञातीन-- होतु स्‌ (90770७)', आदि चिकले हैं; 'छेंड, 
छेड (८ छेद) < दिद्र!; 'ठटूठ (८ ठठरी)', या थाली जो सध्य पारसीक तश्तः 


सध्यकालीन भारतीय-आये में विदेशी शब्द १०१ 


से आया दे (द० 9 दि (४४छय, उपज 7007 27धाद्राद्ात',], 2 
मार्च १६४०, परू० ७४६); तथा 'धोत्त! -- कपडा, सम्भवतः 'धोत्र < «/घाव - 
धोना! से, इत्यादि । नभाआ के एक महत्त्वपूर्ण शब्द-लमृह के इन मभाओ 
पूर्वर्ूपों का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न वस्तुतः होना चाहिए, परन्तु इसके 
पहले नभाआ के रूपों से इस प्रकार के जितने भी शब्द एकत्रित किये जा 
सकें, पूर्ण ब्योरे के साथ किय्रे जाने चाहिएँ। तत्पश्चात्‌ इनका ठीक-ठीक 

शब्दाथ तात्विक एवं ध्वनि-तासश्विक रूप स्थिर होना चाहिए । इसके बाद 
ही इनके उद्गम का अन्वेषघण सुचार रूप से हो सकता है। 

सभाओं के अमभारतीय विदेशी उपादान, छुछु अ्रंशों में लंस्क्ृत में 

अपना लिये गए हैं, भौर कुछ अ्रैशों में उनका किसी प्राकृत (या संस्कृत) 
ग्रन्थ था शिलालेख सें उल्लेख हुए बिना ही, थे नभाश्रा तक में आ गए 
हैं। शिलालेखों में भी हमें ऐसे कुछ अपनाये हुए विदेशी शव्द॒ उपलब्ध 
होते दें । उदा० अशोककालीन प्राकृत में--द्पि! 5 खुदा हुआ लेख, 

निपिस्तः ८ लिखा हुआ; साँची लेखों में--अ्रसवारी' ८ घुडसवार, सेनिक; 
कुपाय तथा अन्य शिलालेखों में--क्षित्रप” या छित्रव” ८ फ़ारसी राजप्रतिसू 
या शासक या राज्यपाल; ये सब आचीन पारसीक से श्राये हुए हें; 
'सेक्य-कार! ८ खुदाई का काम करने वाला (>वेंगला 'सेकरा? ८ सुनार) एक 
७वीं शी के लेख में मिलता है, यह भी ईरान से है; इत्यादि | जब इन शब्दों 
का सभाओं रूप नहीं मित्रता तब इनका पहचानना कठिन द्वो जाता है। कुछ 
उदाहरण ये हैं : नभाश्रा का “ठाठ” मभाआ के ठट्ठा? से निकला हे, जो रुवयं 
ईरानी “तश्त? से श्राया है (जैसा हम ऊपर देख जुके दें); स्व० प्रो० सिलवें 
लेबी (5४]एक।॥7 7,८९7) के सुझाव के अनुसार ठाकुर! (ठक्कुर) भाचोन्र तुर्की 
पिगिन! (६८६7) से निकला है; 'पठाण!, पठान! या “'पाठान! पश्तों 
पद्तान! या ' पख्तान! ८ मभाओ पिदुगण से आया ह; इत्यादि । 

मसाओ्ना तथा संस्कृत दोनों में एक वात विशेष रूप से द्वष्टव्य है। वह 

है अजुवाद-समासों द्वारा प्रदर्शित 'बहुभाषिता? (?०]ए8९०८८शआआ) की रीति । 
लेखक ने बढोदा की अखिल-भारतवर्षीय ओोरिएन्टल कान्फ्रे स के समक्ष पढ़े गए 
अपने 'सारतीय-आर्ये भापा में बहुमापिता? शीर्षक निवन्ध में इस विपय की 
चर्चा की है। नव्य-भारतीय-आर्य भाषा में दो भिन्न-भिन्न भाषाश्रों के ससानार्थी 
शब्दों से बने हुए अनुवाद-समासों के अनेक डदाहरण मिलते हैं। यथा-- 
“हिन्दी--साग-सक्ज़ी (सारतीय और फारसी),मून्‍्डा-निशान (भारतीय-फारसी) 
घऊील-बैरिस्टर (फ़ारसी-अरवी 'वकील' तथा अंग्रेज़ी 'विरिस्टर!), खेल-तमाशा 


बम ७ 


श्०्र संस्कृत तथा सध्ययुगीन भारतीय-आय भाषा 


(भारतीय-फ्रारसी); बंगल्ञा--चा (फ)-खडी (शंग्रेज़ी ०४०! चॉक से, जिसका 
३०० चष पूव चाक्त ऐसा उच्चारण होंता था, बेंगला-खड़ो), वाक्‍स-पेंड 
< अग्रज्ी बॉक्स (005) और बंगला पेंड < पेटक', इत्यादि। मसाश्रा 
तथा शआभाआओ (संस्कृत) में लेखक को ऐसे केवल दुस उदाहरण मिल्ले : 
यथा--कार्षा-पण 5 सिक्का (प्राचोन पारसीक 'कश” और संस्कृत (निषाद-सूल 
पण!>गिनती में प्रयुक्त चार! संख्या); शात्रि-होन्न>घोड़ा (इक्िण-देशीय 
या निषाद * शाक्षि < “सात, जेसे संस्कृत 'सादिन! < धुडतवार, दे० शाल्ि- 
वाहन ८ सात-चाहन, और कोल सद-ओम! घोड़ा, तथा होतन्र < अधोज्न, 
के झुत्र, संस्कृत 'घोट! >घोड़ा का प्राचीन रूप, और इसी शब्द के ह्वाविढ़ 
रूप--तमिल 'कुतिर < # गुतिरइ, कन्नड कुदुरे < #* गुतुरह, तेलुगु 
युरं-सु < #* शुन्र', इत्यादि )। उसके पश्चात्‌ कुछ और भी उदाहरण 
मिलते हें। इस प्रकार के अनुधाद-समासों की उपस्थिति इस बात का 
प्रमाण है कि प्राचीन भारत में सी आधुनिक सारत की भाँति एक साथ 
विभिन्न भाषाएँ बोली (अथवा पढ़ी, या प्रयुक्त छी) जाती थीं, जिससे 
ये समास बन सके | 

इस प्रकार मसाञआा के साधारण शब्द, अनुकार शब्द तथा खम्नास- 
पदों का अध्ययन भारतीय-आर्य साधा के इतिहास में सभाआ के पूर्वकालीन 
तथा पश्चकालीन दोनो युगों की दृष्टि ले महत्वपूर्ण है। 


छे 


नव्य-भारतीय-आय भाषा की ध्यनियों, विभक्तियों एवं 
शब्दावली का विकास 

नव्य-मारतीय-आये युग का लगभग १००० ई० के श्रासपात श्राम्भ-- 
भारत पर तुदीं-ईंशानी श्राधिपत्य तथा नभाश्रा भाषाश्रों का उत्मान-श्रपन्न श- 
साहित्य की परम्परा का श्रारम्म श्रोर उसका प्रभाव--'पिड्ुल!--अ्रवह5--संस्कृत 
की तुलना में अ्पश्रश तथा नभाग्रा का गोण स्थान--इस्तामघर्मी तुझों एवं 
इंरानियों द्वाग उत्तरी भारत की विजय का स्वरूप--नभाश्रा भाषाओं का हिन्दू-धर्म 
एवं उंस्कृति को सुदृद करने के लिए उपयोग--बंगला, मैथिली, उड़िया, अवधी, 
(हिन्दी), पञ्ञावी, राजस्थानी-गुजराती, मराठी श्रादि भाषाओं में नभाग्रा 
साहिलो का उदय--श्राह्मणो! में उपलब्ध आभाश्रा इत्यादि की लुप्तप्राय गद्य- 
परम्पर--संस्क्ृत की नई गद्-शेत्ियॉ--तमाश्रा में गद्य की कमी--उसके क्ारण-- 
मभाश्रा का नमाड्ना में परिविर्तत--ध्वनि-सम्बन्धी परिवतेत--नवीन भाधागत 
रीतियों के समक्ष पंजावी में गतिरोध--नवीन ध्वनि-विषयक रीतियों के लिए चूचक- 
चिहों का नमाओ की लेखन-प्रणाल्री तथा लिपि में श्रभाव--नमाश्रा में करठनालीय 
ऊप्म [ ह] की जगह करठनालीय सशे [? ] का उपयोग--नमाश्रा में महाप्राणों 
की जगह श्राश्वसित ध्वनियों अर्थात्‌ करठनाली-स्पश के साथ मिली हुई स्पष्ट 
थ्वनियों का उपयोग--इस विषय में मध्यदेशीय भाषाओं, हिन्दी! ( पूर्वी तथा 
पश्चिमी ) एवं श्रन्य उपमापात्ों की, आसपास के क्षेत्र की भापाश्रों से मिलता-- 
पूर्वी वंगला में आश्वसित धनियो--पंजावी में | है ] तथा महाप्राण अवियो-- 
पंजावी में महाप्राणुत्व की जगह उच्चावच् स्व॒र-ध्वनि का उपयोग--गुजराती में 
कण्नाली स्पर्श के साथ मिली हुई ध्वनि्यो--आ्ख़सित शनियाँ तथा 'भीतरी' 
एवं बाहरी आय-भाव्रा का प्ररन--मीतरी” एवं बाहरी” आयभाषा का 
पिद्वात्त--कस्टनालीय स्पष्ट तथा श्राश्वासित श्राठि ध्वनियों की विभिन्‍न नभाश्रा- 
छेत्रों में ख्तन्त्र रूप से उद्मति--इसकी पूर्वी बंगला एवं राजस्थानी-गुजराती के 
अपभ्र श-काल-जितनी सम्भाव्य प्राचीवता--वभाश्रा मे वलाबात तथा ख्रों की 


१०४ सव्य-भारतीय-आये भाषा का विकास 


लम्बाई--बंगला बलाघात एवं स्वर-परिमाण--संभावित श्रवाय॑ ( द्राविड या 
तिब्वती-चीनी ) प्रभाव--हिमालय के पादप्रदेश, उत्तरी एवं पूर्वी बंगाल तथा 
आसाम मे तिब्बती-अह्मी जन--नव्य-भारतीय-आगय भाषाओं में परस्पर प्रतिक्रिया-- 
हिन्दी पर पंजाबी प्रभाव--हिन्दी का गुजराती, मराठी बंगला आदि पर प्रमाव-- 
साहित्यिक बंगला का आधुनिक हिन्दी पर प्रभाव--हिन्दी मे बंगला के माध्यम से आये 
हुए. विदेशी शब्द--नभाओरा में ध्वनि तथा विमक्ति-परिवर्तत--तमाआओ रुप-त्व-- 
आमभाश्रा तथा ममाश्रा के अवशेष--संज्ञा-रूपतत्त का नूतन अलुस्गों के कारण 
प्रसार--ममाश्रा मे अलुसगों की उत्पत्ति--इस विषय में अनार्य प्रभाव--वमाओ्रा 
के संज्ञात्मक एवं क्रियात्मक अनुसगं--कर्ता बहुवचन का एक प्रवृद्ध परष्टी-रूप द्वारा 
निर्देश--गौण या तियंक्‌ बहुवचन रूपो का प्रथमा में आरोपन--नमाओ्रा मे शब्द- 
संयोग द्वारा बने बहुवचन--नमाओ के आदरा्थंक स्वेनाम-रूप--आत्मवाचक स्ब- 
नाम ( आप” ) का आदराथक द्वितीय ( या तृतीय ) पुरधवाचक सर्वनाम की जगह 
प्रयोग--नमाओ मे क्रिया का तिढन्त-प्रकरण--आ्राभाआ क्रिया-कालरूपों का 
लोप--नमाआ में झदन्तात्मक काल--नभाओ की किया के भूतकाल में कततीरि, 
कमरे एवं भावे प्रयोग--नमाआ के बहुत-से रूपो मे इन प्रयोगो में फेरफार-- 
नमाआ में साधारण तथा यौगिक काल--नमाश्रा के ध्वनितत्व एवं रुपतल्त के 
विपय में साधारण मत--(दरदी? माषाएँ--उनका भारतीय-आर्य समूह से भिन्न 
वर्गीकरण करना आवश्यक--यूरोप के यायावर या अटनशील जनो की भाषाएँ-- 
सिहली भाषा--नमाआ शब्दावली पर संस्कृत प्रभाव-- उसकी विशिष्ट अ्रद्वितीयता 
एवं मूल्य--फ़ारसी एवं अंग्रेजी तथा उनका नमाश्रा पर प्रभाव--नमाश्रा का 
भविष्य | 
लगभग १००० ई० के श्रासपास से आय भाषा के इतिहास का एक 
नया थुग--नब्य-भारतीय-आरय! काज्र--आरस्भ होता है। सारतीय इतिहास 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हो चुकी थीं; परन्तु बाहर की युग- 
प्रव्तक प्रक्रियाशों के अतिरिक्त सी, भारतीय संसक्षति का समन्वय 
अयाध एुवं श्रविच्छिन्न गति से चलता रहा । भारतीय जीवन एवं चिन्तन 
का प्रसार हो रहा था, तथा भारतीय मस्तिष्क, हृदय और हस्त की 
विज्क्षण स्वतन्त्रता के कारण, मानचता की स्थायी सम्पत्ति-रूप चिन्ता, 
भावना एवं कला-कौशल का निर्माण हो रहा था। भारतीय संस्कृति 
के १००० ईं० तक के इतिहास सें हमे उज्ज्वल नासों की एक ऐसी 
नक्तत्रमाला, अमर विचारों की एक ऐसी श्ञ|खला, वेश्ानिक गवेषणाश्रं 
की एक ऐसी समष्टि तथा कल्लात्मक रुजनों की एक ऐसी परम्परा मित्नती 
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जो बहुत समय पश्चात्‌ आज मनुष्य द्वारा सम्पादित उपलब्धियों 


बे 


सिरसोर गिनी जाने योग्य सिद्ध हुई हैं। शआर्य सापा तथा कुछ हद 
तक द्वाविड साधा की प्रगति भी भारतीय संस्कृति के इस उत्कर्प के साथ- 
साथ होती रही,। आर्य भाषा के वेदिक, संस्कृत, पालि एवं प्राकृतों आदि 
रूपों में, तथा द्वाविद भाषा के तसिल तथा कब्नड़ आदि रूपों मे (जिनके 
प्राचीनतम ठदाहरण १००० ई० के भी पहले के डपलव्ध हैं ), विशुद्ध साहित्य, 
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दर्शन, तथा उस समग्र तक विकसित निश्चयात्मक विज्ञान एवं चिन्तन पर तत्व- 
द्ृष्ट्या उच्चतम कोटि के अन्यों का निर्माण हो चुका था। तुर्कों तथा श्रन्य 
सुमलमान विदेशियों द्वारा उत्तरी भारत और उत्तरी सारत के मुसलमानों द्वारा 
दकच्तिण भारत की विजय को लेकर," १००० ई० के पश्चात्‌ जब एक नये घुग का 
सूत्रपात हुआ, तब भारतीय भाषाओं को भी भारतीय विचारों वथा भारतीय 
संस्कृति की नई दिशा को व्यक्त करने के लिए एक बार नये सिरे से कटिवद्ध 
होना पडा | प्राकृर्तों का युग बीत चुका था । प्रादेशिक >अपम्र शों की राह से 
होती हुई प्राकृत, परिवर्तित होकर, आधुनिक्र भारतीय भापाएँ बन गई थीं । 
संसक्रत विल्वकुल्न झुत नहीं हुईं थी--अब भी प्राचीन लाहित्य भाणढार के 
रूप का उस्तका अध्ययन जारी था, तथा सब प्रकार के गम्भीर निवन्ध- 
प्रयन्धों या मननशील साहित्य के लिए. विद्वज्जन संस्कृत का ही प्रयोग करते 
थे। परन्तु जेंसे-जसे योलचाल की भाषाएँ संस्क्रत को थ्राद्य-भारतीय-अआर्य मान 
से दूर दृटती गईं, चैसे-वेले दोनों के बीच का बाहरी रूप का श्रन्तर उत्तरोत्तर 
बढता चलना गया। संस्कृत में ग्रतीत का गौरव निहित था, परन्तु देशी 
भाषाओं को भी तत्कालीन जनता की श्रावश्यकताएँ पूर्ण करनी थीं; उन्हें 
संस्कृत का पृष्ठचाल लेकर हीं देश के भीतर स्वदेशी-संस्क्ृति का संरक्षण 
करना था। यद्दि भारत पर तुर्की-मुसलमानी विजय न हुईं होती तो ज्ञान 
पइता हैं, भारतीय-थाय देशी भाषाश्रो के उनके जन्म के पश्चात्‌ भी 
गम्भीर साहित्यिक विषयों के लिए प्रयोग कुछ देरी से होता। भारत में 
भापा का इतिहाल इस बात को खुचित करता है कि जनता की रुचि 
हमेशा से नहीँ वस्त॒न्नों की ओर न होकर छुछ प्रो या पुरातव छत्तवों की 
तरफ रही हैं। पर, कुछ छोत्नों में श्राधुनिक भारतीब-आर्य भाषाशं का 
डपयोंग डनके उदय काल से आरम्भ हो गया, इसका कारण यह था कि 
लनता के निकट पहुँचऋर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए आधुनिक 
भाषाएँ विशेष उपयुक्त एवं प्रवलतर साधन थीं। उद्ा० बंगाल सें ३०वीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ ज्योही स्थानीय मागधी अपभ्रश का बंगला स्वरूप 
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विकसित हुआ ौ्पोंदी प्राचीन बंगल्ला गीति-ब्लाहित्य के लिए उसका प्रयोग 
आरम्म हो गया। परन्तु साधारणतया, उत्तरी भारत के अधिकांश भाव 
में, द्वितीय प्राकृत के पश्चात्‌, ईसा को प्रथम सहखाव्दो के मध्य में आरम्भ 
हुई अपभ्रश भापा-परम्परा, तु्कों-टरानी विजय के समय भो बराबर चल 
रही थी । (कालिदास के “विक्रमोबंशी! में कुछ श्रपश्न'श 'छोक मिलते हैं। 
यदि ये प्रक्षिप्त हों, अथवा श्राद्य द्वितीय प्राकृत की कालिदास-कालीन 
-+४००६०--अपभ्रश के परिवर्तित रूप हों, तो साहित्यिक अश्रपञ्न'श- 
साहित्य का श्रीगणंश उक्त तिथि के अ्रासपास गिना जा सक्कता है। 
अपभ्रश को कुछ विशेषताएँ, उद्ा० अन्तिम 'झो! का ज्वित होकर 3! 
हो जाना, इसके भो पहले ईसा की तृतीय शताब्दी में ही पश्चिमोत्तरी 
प्राकृत में इृष्टिगोचर होती हैं; परन्तु पश्चिमोत्तरी प्राकृत के लिए प्रयुक्त 
खरोष्ठी ज्ञिपि की वर्ण-विन्यात्र परम्परा के इतिहास का ठौऋ-ठीक अ्रनुमाव 
लगाना अ्रत्यन्त कठिन था श्रसम्भव ही दै।) आधुनिक भसारतीय-आर्य 
आपाशों के पूर्णतया प्रस्फुटित-पछवित हो जाने के पश्चात्‌ भी अपम्र श- 
परम्परा चलती रही। इसका स्वरूप था तो विशुद्ध अपश्रश रहा, अथवा 
देशो भाषाओं की लेखनपद्धति, शब्दावली तथा झुद्दावरों के रूप में 
अपभ्रश वातावरण एंवं छाप बनी रही। इस तरद एक प्रकार की प्र्धं- 
अपभ्र श, अर्द्ध-नभाओ साहित्यिक भाषा प्रचलित हो गई, जो हर्मे राज- 
स्थान की 'डिगल”ः उपभाषा तथा 'प्रथ्वीराज-रासो' श्रादि कई ग्रन्थों में 
मिलती है। अ्रपश्नश का नसाओा से मिश्रित या प्रभावित एक पश्च रूप 
१४०० ई० के लगभग पूर्वी भारत में प्रचलित था; यह अवहद्द'| (अपभ्रष्ट) 
कहलाता था। नभाआ के पूर्णरूप से उदय हो जाने पर सी अपभ्रंश (एवं 
कुछ अंशों में प्राकृत) की परम्परा पराबर चलती रही; ई० १५वीं शताब्दी 
के अन्त में संकलित 'प्राक्ृत-पेहलः हल बात का ज्वलन्त उदाहरण है। 
यदि भारतीय जीवन की धारा पूव्वनिर्मित दिशा सें ही घहती रहती, श्र 
उस पर बाहर का कोई भीषण आक्रमण न हुआ होता, तो सम्भवतः, जैसा 
पहले सुझाव रखा जा चुका हैं, नव्य-भारतीय-आरय साहित्योँ का श्रीगणेश 
तथा विकास एक-दो शताब्दी पश्चात्‌ ही होता। अलू-बेरूनी ने लगभग 
१०२४ ई० के भारत के अपने वर्णन में इस बात का उल्लेख किया है कि 
(उत्तरी भारत सें) भारतीय-आय॑ भाषा दो रूपों सें विभाजित थी; एक तो 
उपेक्षित कथ्य भाषा जिसका केवल साधारण जन में प्रचार था, और दूसरी 
शि६, सुशिक्षित उच्च-वर्ग में प्रचलित साहित्यिक भाषा, जिसे बहुत से 
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ज्ोम प्रध्ययन कर प्राप्त करते थे तथा जो व्याकरणात्मऊ विभक्ति-योग, 
च्युत्पक्ति, तथा व्याकरण के नियमों एवं अ्रलंफार-रस-शास्त्र की यारीकियों 
से यद्ध थी। इन दो रूपों के यावजूद भो वह भारतीय भाषा को एक ही 
गिनता है । सुसंस्क्ृत ध्राह्मणवर्ग संस्कृत की परम्परा फो ही चल्षती रखता 
श्रौर उसके संरक्तक ज्त्रिय एवं अन्य नृपतिगण उसे श्राश्रय भी देते रहते-- 
यदथपि वे स्वयं तथा उनसे नीचे वर्ग की प्रज्ञा श्रपश्रश, मिश्रित अपश्रश 
तथा देशी भापाश्रों से ही श्रपवा मनोरब्जन करते थे | कारण यह था कि उनमें 
प्रचलित चारणों के वीरगाथा-काव्य, प्रेम-ड्वार-गी ठि, तथा सक्ति-काब्य, आह्यण 
की साधारण साहित्यिक अ्भिरुचि तथा प्रवृत्ति के बाहर की वस्तु थे । 
परन्तु तुर्की की विजय के साथ एक ब्रिलकुल्त नूतन, अ्रपूर्वागत 
वस्तु देश में श्राई। वह था उनका विद्धकुल असहिष्णु तथा आक्रामक बृत्ति 
वाला इस्लाम धर्म | हस्ल्ाम-अनुयायी अपने धर्म को ही ये एकमात्र सच्चा 
धर्म मानते थे, तथा श्रन्य घर्मानुयाश्रियों को विश्वासहीन, सूतिपूनक 'काफिर! 
मानकर उनसे 'सच्चे! धर्म के समत्ष कुझ जाने की ही आशा रखते थे । 
तुर्कों की विजय के पहले मितने भी विदेशी आक्रमणकारी थहाँ श्ाये उन्हें 
भारत ने आ्रात्मसात कर किया तथा उनमें से कुछ को ज्त्रिय तथा ब्राह्मणों 
के सदग वर्ण में सम्मिलित कर लिया था (केवल सिन्ध में ७१२ ई० में 
विजेताओं के रूप में आये हुए श्ररवों के विषय में यह न हो सका था, 
परन्तु श्ररव लोग थोड़े ही समय के प्रश्न॒त्व के पश्चात्‌ खद्देड दिये गए थे |) 
इसका मुख्य कारण यह था क्विहत विदेशी जनों का बौद्धिक तथा आध्या- 
ल्मिक वस्तुश्रों के प्रति दृष्टिकोण अरबों के इस्लाम-जनित इशिकोण से भिन्न 
था, और उसऊी सुसंस्क्ृतता और सहानुभूति भारतीय विचारधारा से 
पूरा-पूरा मेल खाती हैं। इन विदेशियों में से कुछ वो श्रत्यन्त सुसंस्क्ृत 
जन थे (यथा, प्राचीन पारसीक तथा औक, जिनकी भोतिऋ संस्कृति भारतीय 
संस्कृति से अधिक विक्रसित थी, और जिनको सभ्यता का बोद्धिक स्तर 
भारतीयों के बराबर था |) परन्तु तुर्को के विचार सर्वथा भिन्न थे। वे दीन! 
के अनुयायियों के रूप में अपने को ख़ुदा! के 'बन्दे' मानते थे, जिनका 
मुख्य कर्तव्य 'काफिर छुतपरस्तों! को सच्चे धर्म इस्लाम को छन्नद्धाया मे 
लाना और 'बुदा” के हुक्म का विरोध करने वालों को लूढना तथा मात के 
शाट उतारना था। तुकों की विजय की प्रारम्भिक हलचलएरण शताब्दियों 
में, उन्होंने भारतीयों के मानस को भी बल्वपूर्वक अपने ही सदश बनाने 
की चेष्टा की; उनकी यह प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति को बढ़ी हानिग्रद सिद्ध 
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हुईं; अधिकांश सारतीय विचारधारा के नियासक तो विदेशी स्लेच्छों के 
इस चतन प्रकार के बबेर आक्रमण की आकस्मिकता तथा हिंसात्मकता के 
समक्ष क्िंकत्तव्यविसृद हो गए, और जो सेसले रह सके, उन्होंने हल आक्रमण 
से अपनी सभ्यता के आध्यात्सिक तथा सांस्कृतिक उपादानों के संरत्ण 
करने के प्रयत्न आरम्भ कर दिए। जनता मे अपने उच्च पआध्यात्मिक श्ौर 
सांस्कृतिक विचारों के प्रसार के लिए, उन्होंने लोक-सापषा को अपना साध्यम 
बनाया; इस प्रकार जनता अपने जीवन और धर्म को अन्तरित कर तुककों 
का-सा त वनाए, इसके लिए उन्होने प्रयत्त किये । तुक्कीं श्राक्रमण की चोट से 
आई हुईं प्रथम सूच्छा से ज्यों ही उत्तर-सारतीय हिन्दू सेंसलकर उठे, त्यो 
ही उससे अटनशील् घर्स-प्रचारक तथा उपदेशक निकल पडे, जो इंश्वर को राम, 
कृष्ण और शिव आदि विभिन्न रूपों से देखते थे और हिन्दू धर्म के प्राचीत 
एकेश्वरचाद का प्रचार करते थे। साथ ही ब्राह्मणों ने भी रामायण-महाभारत 
तथा पुराणों के अध्ययन, अनुवाद ओर टीका लिखने की आचीन परस्परा को 
ओर भी अधिक उत्साह से बनाएु रखने का प्रयत्न क्िया। घुमक्कद साधु- 
सनन्‍्तो के भक्तिपूर्ण गीत एवं पदावलियाँ तथा रामायण-महासारत एवं 
पुराणों के अलुवाद, विभिन्न नभाआ साथषाश्रों के साहित्यों के सूलाधार बने । 
(इनके साथ-साथ साहित्य के श्रन्य प्रादेशिक रूप सी विकसित हो रहे थे; उदा० 
बंगाल के स्थानीय कथा-नायकों लाउ सेन, गोपीचन्द्र या गोविन्द्चन्द्र श्रादि 
से सम्बन्धित बौद्ध-गीत, कर्मकाण्ड-साहित्य तथा वर्णुनात्मक काब्य, श्र 
सर्प-देवी मनसा आदि की स्थानीय लौकिक पूजा-पद्धति तथा गुजरात की जैन- 
कथाएँ. और उपदेशः्मक साहित्य । ) इस बीच तुर्की-साम्राज्य की चींव 
इढतर हो रही थी भर शवों शत्ती ई० में उत्तरी-भारत का अधिकांश भाग 
मुस्लिम” आधिपत्य के श्रधीन श्रा गया था । 
ससाओ साहित्यों की आवश्यकता और उनके निर्माण के लिए आव- 
श्यक सामग्री, दोनों एक साथ ही उपस्थित हो गए थे, इसलिए भारतीय- 
साहित्य का प्रवाह हिन्दू-पोराशिक-कथाओं के वशन तथा हिन्दू-धार्मिक-विपयां 
के काव्यमय आलेखन छी ओर प्रवद्धित शक्ति के लाथ बह चला। $ श्चीं 
शती के आस-पास तक हिन्दू देववाओं और अवतारों के विषय सें रचित छाटि- 
टे गीत अपभ्रश तथा लोकभापषा साहित्य के मुख्य विषय हो छुके थे। इस 
विषय के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण ये हैँ: ११२६ ६० मे महाराष्ट्र के 
चालुक्यवंशी राजा सोमेश्वर तृदीय भूलोकमक्ल के रूरचेण में लिखे गए 
बृहत्‌ संस्क्ृत-विश्वकोप अमिलपितार्थ-चिन्तामणि? या 'सानसोदलासः 


। 
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गायन-कला-सम्बन्धी परिच्छेद (गीत-विनोद”) में आई हुई कुछ लोक- 
भाषा की कविताएँ तथा काव्यांश; प्राकृत-पैद्नोल! में आई हुई कुछ 
कविताएँ, जयदेव का गीत-गोविन्द!, जिसके २४ पद्‌' मूलतः अपभ्र श या 
बंगाल में उद्ीयमान नभाश्रा लोकभापा में लिखे गए प्रतीत होते हैं। इस- 
प्रकार नभ्रात्रा-साहित्यों का उन्नति-पथ पर अभियान आरम्भ हो गया, और 
१६०० ई० तक नभाश्रा प्रादेशिक भाषाओं में हमें कई अत्यन्त महत्वपूर्ण 
अन्य मिलते हैं, जिनमें मराठी की 'ज्ञनिश्वरी”ः एवं 'एकनाथी रामायण, 
वंगला में चंडीदास का श्रोकृषष्ण-कीत्तंन', विज्यगृप्त तथा विप्रदास के 
+पश्मचपुराण', ग्रुगराजाखान की “श्री कृष्ण-विजय”, कृत्तिवास की रामायण, 
सुकुन्दराम का “चरण्डी-काव्य”ः तथा क्ृप्णदास कविराज का *चितन्य- 
चरिताम्ृतः , शंकरदेव ओर उनके समसामयिक कवियों का अ्रसमिया साहित्य; 
मेथिल्ली में विद्यापति की पदावली, उड़िया में जगन्नाथ दास का 'भागवत- 
पुराण; श्रवधी में तुन्नलीदास का रामचरितमानस' तथा श्रन्य अन्य: हिन्दी! 
में कबीर के पढ़"; पंजाबी की प्राचोनतम 'खाखियाँ; मिश्रित श्रपश्न|श तथा 
प्राचीच पश्चिमी हिन्दी में प्रृथ्वीराज-रासो'; राजस्थानी में सीशाँवाई के 
भजन; भर गुजराती में चरलिह मेहता (१४१९-३१४१८) की रचनाएँ एवं 
प्मनास (३४४६) की 'कान्हदद़े-प्रवन्ध' | इस प्रकार नभाश्ना साहित्यों 
का जीवन सुनिश्चित हों गया। नभाश्ना ल्ोकभाषाओ्रों ने इस प्रकार, 
मुसलमानी तुकों के आक्रमण का, जो भारतीय जन पर इस्लाम-घर्म जबरदस्ती 
'लाद देना चाहता था, सामना क्रिया । १६घचीं-१७घथीं शती में उत्तर-भारतीय 
सुसलमानों ने भी सारतीय-आर्य भाषा को एक नूतन उपलब्धि के रूप में 
बढ़े उत्साह से स्वीकार किया, श्रौर तत्पश्दात्‌ १७वीं-१८वीं श्ती में 
परिस्थितियों के ज्ञोर से एक समन्‍्वयमूलक भाषा “उदूं” का जन्म हुआ्रा जो 
हिन्दी! या 'हिन्दुस्तानी” (हिन्दुस्थानी) का मुसल्मानी रुप-मात्र थी। 
इसके पहले प्रावीन अ्वधी के ग्न्‍न्य 'पद्मावत! (लगभग १४४४ ईं०) के 
रचयिता मलिक मुहम्मद जायलछी ओर दुक्‍्कन सें बीजापुर के शाह बुरहानुद्दीन 
जानम (२० १४८२) के सदश मुसलमान लेखक भी, जो इस्लाम (साधारण- 
तथा सूफी इस्लाम) का उपदेश फारसी से श्रनभिज्ञ जनता तक पहुँचाना 
चाहते ये, हिन्दुओं की भाँति प्रचलित लोकभापा का ही व्यवहार करते थे; 
ओर महात्मा कपीर तो केवल नाम छोड और सब इष्टियों से एक हिन्दू-कवि 
ही थे, जो उत्तर भारत के मध्ययुगीन हिन्दू' धर्मोपदेशकों और अन्यकारों 
गोरखनाथ और रामानन्द की सीधी परम्परा के एक महान्‌ सन्त ओर भक्त थे । 
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नच्य-सारतीय-प्रार्य को संस्कृत, प्राकृत तथा अपन्र श से रिक्थ रूप 
में मिल्री हुईं परम्परा काव्य-साहित्य की थी। संस्कृत के चृहत्काय काव्य- 
साहित्य की तुलना सें यहाँ का गध लगसग नगण्य-सा है। 'प्राह्मण- 
साहित्य, मद्राभारत का गद्यन्माग, कोरिण्य का अर्थ-शास्त्र', धात्स्पायन 
का कामसूच, परख्लि का 'मदासाप्य! श्रादि पश्रवश्य हमारे सामने हैं, 
परन्तु करादग्यरी, वासबद्धना, शाक्रि-्भाप्य', पिश्चतन्त्रों तथा 'भोज- 
प्रबन्ध! प्रादि पश्चकालीन ग्रन्थों फी परम्पराएँ सिद्ननमिन्न प्रतीत होती हैं 
झोर इनमें से श्म्तिस (सोजप्रबन्‍्च) की शैली तो आय जसाश्रा (उद्धा० 
गुमराती>नाथ के संदेश जान पदची है। प्रालि भाषा के जातर्झो! एवं 
धमंसूत्रात्मक साहित्य, तथा जनों के 'छा्ीं! का गध--ईसा-पूर्व काल के 
प्राह्मणोंग, सद्दाभारत के गयधांशों, तथा “विष्णुपुराण' आदि की गध-परम्परा 
का है। परन्तु हन पश्चकालीन संस्कृत दीकाशों तथा गश्क्ाध्यों की शैल्री 
नभाश्ना भापाओों में न शा सभी । नभाश्ना भाषाओं में जहाँ भी कहीं गध का 
उपग्रोग हुआ, वहाँ वह वैज्ञानिक था दाशनिक या विचारात्मक रूप में 
न होकर, सीधे-सादे ऋथात्मरू रूप में हुआ। यह बात प्राचीन गुजराती, 
श्राद्य पंजाबी, प्रञ्ञापा, प्राद्य मेधिली और श्राय आलामी (के 'घुरण्जी 
नामक्ष विशिष्ट इतिहाल-लाहित्य ) में उपलब्ध गद्य के उदाहरणों का 
झध्ययन करने सात से प्रसाणित होठी है। गध के लिए. सरख-सीधी शैली 
ही पर्याप्त थी, क्योंकि तब तक उसके सामने गहन एवं सूचम विचारों की 
अभिव्यक्ति का प्रवसर ही उपस्थित न हुआ था; और इसी कारण भाषा की 
हिपी हुई ब्यन्जना-शक्ति पूर्ण रूप से प्रदर्शित न हो सकी थी। परन्तु जय से 
उन्नीसवी शवाब्दी में ( प्रथसाद्ध में केवल बम्बई, बंगाल एवं मद्रास, तथा 
द्वितीयाद में बाकी समस्त भारत का ) सारतीय-चिन्तन अ्रंग्रेज़ी साहिष्य 
के माध्यम से यूरोपीय विचारधारा के घनिष्ठ सम्पर्क में आया, तब से 
प्रिटिश काल के श्रन्तर्गत भारतीय-आय भाषा के विकास के एक गिलकुल 
नूतन थुग का सुत्रपात हो गया। पुक प्रसिद्ध बंगाली लेखक ने इस बात 
को सूत्र रूप मे यों कहा है कि “अंग्रेज़ी के साथ-साथ सारत में गद्य की 
श्राविर्भाव हथआा, कविता की जयह तक ने ले ली ।! इस विषय में भारतीय 
आये भापा के लंब्धप्रतिष्ठ विदेशी चिद्दान्‌ भयूल ब्लॉक (0०४ 80209 
का यह कथन (दे० इस विपय की उनको अमूल्य पुस्तक भारतीय-शआय 
(.' [7800-079०7)) पारिस, १६३६४) चहुत-कुछ अंशों में सही प्रतीत 
होता हैं कि सारतीय-थार्य भाषाओं के लमज् जब आधुनिक शिक्षण-व्यवस्था 
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की छार्वजनीन स्वीक्षति के फलस्वरूप वेज्ञानिक विषयों की अभिच्यक्ति का 
प्रश्न उपस्थित हुआ, तब एक कठिन समस्या खड़ीं हो गईं; क्योंकि देशी 
भाषाएँ तब तक ऐसे विषयों के पूर्णतया प्रकाशन के लिए सम्पूर्ण रूप से समृद्ध 
माध्यम न वन सकी थीं, और उपयुक्त जेज्ञानिक और पारिसापिक शब्दावकी 
की कमी के साथ-लाथ श्रधिक्राश नभाआओ भाषाशत्रों का लदृखढ़ाता-सा पु 
अनिश्चित गद्य-विन्यास भी हस अलामध्य का कारण था। यदि नभाओरा 
भाषाश्रों से एक सरल और शक्तिशाली गद्य-शेज्ञी का आव्रिर्भाव शीघ्र ही 
हो गया होता, तो सारतीय चिल्तव के एुसर्निर्माण से बढ़ी भारी सहायता 
मिलती, ओर डनको लेकर भारतीय मानसिक जामृति का उदय सी दितना 
ही पहले हों गया होता । 

सध्य सारतीय-घआार्य अ्रवस्था के बीत जाने पर भारतीय-आरय भाषा 
ऊपर वरणित वातावरण में पत्रप रही थी। मभाश्रा से हुए इस प्रथक्करण 
या परिवितत का स्वरूप कुछ इस प्रकार रहा; मभाश्रा छुग से भाषा में 
एक प्रकार के छय का आरम्भ हो गया था। यह क्षय अ्रवाध गति से 
वरावर चलता रहा । न तो नये व्याक्रण-रूपों के रूप में विक्रास-क्रम 
विशेष आगे बढा, और न बाहर से नये शब्दों के रूप में कुछ नूतन उपादान 
सम्मिलित किये गए । उण्युक्त क्षय-प्रक्रिया अ्रथ सम्पूर्ण हों चुकी थी, और 
विक्रास शौर शक्ति-सश्चव की एक नई क्रिया का आरम्भ हों चुका था। 
ध्ठन्याध्मक क्य भी साथ-साथ ही चलता रहा था। भारतीय-श्राय भापी 
प्रदेश के अधिकांश भाग में अ्रका तथा 'अ्रकश्ना के सदश प्राकृत शब्दों 
का करा स्वर तथा के! व्यव्जन संकुचित हो गया, और वे ऋमशः आक! 
तथा 'अका” बन गए। दोनों ही उदाहरुणों में व्यन्जन की ढीर्घठा (या द्वित्व) 
ठया अन्तिस स्वर की स्थान-पूर्ति के ल्विए स्वर को दीध बना दिया गया। 
क्िल्ली व्यब्जन के पहले घ्राया हुआ पूर्ण सानुनासिक्त घटकर निकट्स्थ 
स्वर का नासिक्यीसवन-सात्र रह गया (उद्ा० चन्द्र > चन्द्र > घांढद)। 
पंजाब की वोलियों में इस प्रकार के व्यन्जन-सस्वन्धी परिवर्तनों का गतिरोध 
हुआ ओर इस विषग्र में उनका अपना भिन्न पथ रहा; परन्तु अन्य सभी 
बातों में पंजादी तथा सिन्‍्धी (जिसका अपना स्व॒तन्त्र विकास हुआ था 2 
भी अन्य नव्य-्भारतीय-आर्य भापाओऑ--हिन्दी (द्विन्दुस्थानी), प्जभापा, 
अ्वधी, राजस्थानी-गुजराती, मच्दी, डढ़िया, मेयिली, बैंगला-शअ्रसमित्रा, 
पर्वदिया हत्यादि--की सहगामिनी ही रहीं ! 

नभाआ के ध्वनि-दिक्लाल को लेकर कई एक ससएुयां शोर जटिल 
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प्रश्न उपस्थित होते हैं। प्रथम दृष्टि में तो थों जान पठता है जेसे ध्वमि- 
0५४ में कोई नूतन परिवतन हुए ही नहीं अथवा कोई और नही ध्वानियाँ 
झाईं दी नहीं । हस्तलिखित श्रथवा सुद्ठित ग्रन्थों से तो इस बात का कोई 
प्रसाण मिलना असम्सव है, क्योंकि भारतीय-आये भाषा के लिए उसी 
प्राचीच भारतीय लिपि का व्यवहार किया जाता रहा है, जो पहले प्रचलित 
थी, फिर चाहे वे देवनागरी या बंगला, उडिया या आसामी रही हो, श्यवा 
मैथित्नी, मोढ़ी, ल्ांडा, शारदा या फथी आदि, और इनसे किसी नई 
सम्भावित ध्वनि के लिए कोई नया वर्ण नहीं जोडा गया। स्वतन्न्न रूप 
से विभिन्न भाषा या उपभाषा ज्षेत्रों में कई प्राचीन ध्वनियों सें सुनिश्चित 
परिवर्तत हुआ है, ओर यह बराबर समझ में भी आ सकता है। उद्गा० 
झामाश्रा तथा मभाओ की च! तथा 'ज ध्वन्ियों का मराठी में (कुछ 
विशेष संयोगों में), गंजाम की उड़िया सें, सूरत की गुजराती में, कुछ 
राजस्थानी बोलियों में, परबतिया या ग्रोरखाली तथा पूर्वी बंगल्षा में, 
'स्सूर तथा दुज्! (६8, 02) में परिवर्तत। इसके अतिरिक्त क्रारसी तथा 
बहुत से फारसी (एवं अरबी) शब्दों वाली मुसल्मानी हिन्दी, अर्थात 
उर्दू के सम्पक से, बहुत सी विदेशी नई ध्वनियाँ आ गईं। डद़ा० 'क़, जे) 
ख, गे, शु, म” तथा अरबी के “हस्ज़ा' और 'ऐन!' (कम-से-कम आलिम! 
लोगों अर्थात्‌ अरवी-फ़ारसी के परिडतों की भाषा में तो अवश्य ही) तक 
था गए, क्योंकि इन ध्वनियों वाले शब्द बढी संख्या में सारतीय-शआरय 
भाषाओं में अपनाये गए | छुछ अंशों में स्वरों का उच्चारण भी बदद्वा प्रतीत 
होता है; उदा० संस्कृत (श्राभाश्रा) 'अ! (४) बंगला-अससिया तथा उडिया 
में एक वृत्तौष्ठ निम्त-मध्य पश्च स्वर (९) हो गया, परन्तु मराठी में विस्तृतोष्ठ 
उच्च-मध्य पश्च स्‍्व॒र॒() हुश्रा; राजस्थानी तथा पश्चिमी हिन्दी 
के अपने तथा बाहर से लिये हुए शब्दों में 'ऐ, औ (अं, 3०2” साधारए 
झग्म तथा पश्च निम्म-सध्य ध्वनि ऐँ रॉ (०, 22' हो गए। छुछे भाषाओं मे 
सानुनासिक स्वर आरा गए। इंच सब के अतिरिक्त, क्षय के सिद्धान्त के चलते 
रहने की सुख्य परिचायक एक और क्रिया हुईं; वह है बहुत-सी नव्य- 
भारतीय-आरय भाषाओं में श्राभ्यन्तरीन तथा अन्तिम स्वरों का लोप । 
नभाओ भाषा के विभिन्‍न रूपों के आधुनिक अध्ययन-अजुशीलन ने, 
विशेषतः ध्वन्याव्मक एवं ध्वनितत््वात्मक रीतियों के परीक्षण ने, तो विद्वानों 
वी अ्रॉखें ही खोल दीं। यह बात महाप्राण स्पशों तथा महाग्राण 'ह! के विषय 
में विशेष रूप से सिद्द होती है। सर्वप्रथम पंजाबी के विषय में इस प्रक्रिया 


नए 
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का अध्ययन ढॉ० ग्रेद्याम बेल्ली (7. (शव9708 उ87९5) ने जिया, तत्पश्चात्‌ 
पूर्वी बंगला तथा अन्य हुछ भाषाओं के विषय में क्ेखक ने तदनुरूप दी कार्य 
किया। हु के लिए बहत ली नभाश्य भाषाएँ मिन्‍न ध्वनिय्रों का उपयोग 
करती हैं; यथा 'कण्ठनाल्ीय स्पर्श! (!या ?) या हम्जा', और लघोंप महाप्राण 
ध, रू, ढ, ध, भ के प्राण या ह!-ठपादान की स्थानपूत्ति, कण्य्नाज्ञीय स्पश 
के साथ मिली हुई ध्वनि से हो जाती दे। फलस्वरूप नई ध्वनियाँ ग!, जू! 
ड', द!, था (या! ग, 'ज, 'ढ, 'द, 'व) प्राप्द होती हैँ, बिन्‍्हें आाश्वसित 
ध्वचियाँ? कटद्दा गया है । ऐसी ही (परन्तु महाप्राण नहीं) ध्वनियाँ सिन्‍्धी में भी 
प्रित हुई द (दु० ि. 3, ॥प्राए7८ 7 आर० एूल० दनेर ; 8प्॥९879 0 ६2 
8८४00 06 0767६2 $६प्रती९5, ,07007 (३), पृ० ३०१-३१९) | इल 
विपय का यथासम्भव पूर्ण विवेचन लेखक ने अपने वंगक्ना नियनन्‍्ध 'महाग्राण 
बर्ण! (प्रथम बार हरप्रसाद शास्त्री स्मारक-अन्थ!, बच्चीय साहित्य परिषद, कल- 
कत्ता, में प्रकाशित) में तथा छ0पॉ९धा]) 0 ६6 7.8प58९ 50८८६४ 0 
[70॥9 ज्ञाहौर, १६२६ में प्रकाशित) अपने अ्रंग्रेली निवन्ध 'वब्य-भारतीय-प्ार्य 
भाषा में झ्राश्वंसित ध्वनिर्या! (१९८एाआञप्८४ 7 'प८जफ़ 9060-27 9७7) में 
_क्याह ।! परन्तु यहाँ भी इस विषय में दो-एक बारां का उद्लेख कर देना 
१, महाप्राण तथा आश्वसित ध्वनियों | 

भारत के प्राचीन ध्वनि-वैजानिकों को ख, घ, छु, कं, 5; ढ, थ, घ, 

फ, भः महयप्राण स्वर्श-ब्यनियों, उच्छृबसित, 'ऊष्मन या प्राण! से युक्त 
घ्नियों ही प्रतीत हुई थीं। इसी कारण उन्होंने इन्हें महाग्राण! अ्रथात्‌ 

लम्बे श्वास वाली? नाम दिया था। इसी तन्द्द गेमन लोगों ने भी #, 

$ आदि यूनानी मह्यग्राण स्पशों का प्रथक्करण रोमन लिपि में लिखते 

समय इस ग्रकार किया था; स्पर्श+ह ॥ महाग्र ,णुःल्‍्खल्‍ूदी;/ल्‍ूथ 
5६0; £ ८ फ- 797 | कालान्तर में दब भारत में भी हिन्दी भाषा को अरत्री- 
फ़ारसी लिपि में लिखने का अवसर शआया, तत्र महाप्राण बनियोँ इस प्रकार 

लिखी गईं : स्पर्श ध्वनि वाला वर्ण + हे (४८६); बया--काफ + हैं, ४ < 

ख; गाफ-+हे,४ >प्र; चे+हे,<- ८ छु; जीम + हैं,<* ++म, इत्यादि । यूरे- 

पीय (पुतंगाली, अंग्रेज आदि) लोगों ने मी इसी पद्धति का अनुसस्ण किया । 

हाल हीं में श्री अमलेशचन्द्र सेन बंगला के महाप्राण तथा अ्ल्पग्राण 

दोनों प्रकार की स्पर्श-ध्टनियों के पूरे-पूरे वत्राकन उतारने के पश्चात्‌ इस विध्कप 


हे. 2४ 


हक 


पर पहुँचे कि महाप्राण तथा श्रल्पप्राणु स्पृष्ट ध्वनियों के उच्चारण का अक 
टन व्यवस्था में वास्तव में मूलगत भेद है [” इसी सिद्धान्त ओो प्रमाण उनाकर 
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अवसरोपयुक्त होगा। नव्य-मारतीय-आय भाषाओं में सध्यवर्ती--पश्चिमी हिन्दी 
एवं पूर्वी हिन्दी तथा कुछ ह॒द तक बिहारी- भाषाओं में महाप्राण ध्वनियाँ बढ़ी 
रूव्बिद्धता से सुरक्षित रखी गईं हैं। अन्तिस “ह! का भी पूर्ण स्पष्ट उच्चारण 
किया जाता है; उदा० 'बारह' का 'ह' जो बारह आना! बोलते समय और 
भी स्पष्टतर सुनाई पछता है, तथा 'घास), 'बाघ', 'राठ', 'साँ', 'दोल', 
उन्होने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि “'महाप्राण स्पृष्ट ध्वनियाँ स्वृतस्त्र 
ध्वनि-इकाइयों है और इन्हे हम ( युप्म न मानकर ) एक-एक श्रल्नग ध्वनि 
मान सकते है|” इनके उच्चारण तथा उससे सम्भूत श्रतिगत प्रभाव दोनों की 
दृष्टि से, श्री० सेन के मतानुप्तार साधारण अल्पप्राण स्पृष्ट एवं उनके तथा 
कथित महाप्राणु रूप, बिलकुल भिन्न-भिन्न ध्यनियों मावी जानी चाहिएँ 
(970८९९१॥०६४४ 07 ६॥७ शा [90९708६07व4. (/00९/९॥0९९ 0 
शाफार्धट $टाश7८९६; ॥0700॥, 925, (४5778 से प्रकाशित, 
१६३६, प० १८४-१६३ )। वास्तव मे इन ध्वनियों में मिन्‍्नता है, इसे 
कमी अस्वीकार नहीं किया गया; परन्तु इस मिन्‍्तता का मूलाघार महाग्राण 
स्पर्शों के उच्चारण के समय प्रयुक्त होता दीघघतर कपोल-प्रसर तथा वक्ष 
पेशियो द्वारा डाला जाता गुण्तर अक्षर-मार है। साधारण व्यवहार में हम 
महाप्राणित स्पशों को स्पश+महाप्राण (या महाप्राणयुक्त स्पर्श ) ही 
मानना चालू रख सकते हैं; फिर उन्हे उच्चारित करते समय शब्दन्यल्ियो 
की गति के आभ्यन्तर प्रकार या विभेद चाहे जितने होते हो | ( इस वात से 
श्री० सेन भी सहमत हैं | ) वैसे देखा जाय तो इन ध्वनियों के षीच का 
श्रन्तर कोई ऐसा मूलगत नही है । 
डॉ० परमानन्द बहल ने भी आश्वप्तित ध्वतियों के प्रश्न की श्रपने 
निम्नलिखित दो लेखों मे छानवीन की है; (0) 0 <ााध्रपृ॒प८ णा शशि 
8 , (ए८९ए०ाए5 बाधटॉट "रि्पाशाए९5 77 पेंट ॥40- 
3 ए७॥' 90. 9-23, श्री देशराज खुश्तर द्वारा सम्पादित तथा ररश- 
८870 ४76 707/288 लाहोर द्वारा प्रकाशित ९87]49 0॥7७709 १८६९४८॥ 
के ००) ॥, )९० , ]97ए27४ 94] वाले अंक में प्रकाशित; (2) [0]०५- 
9९ (१005078768 ॥7 ए४९६६७४४ ?87]90 प्रकाशक वहीं, ९० 
३२-४७ | डॉ० बहल का मत हैं कि हमारे पूर्वी बंगला की सपोष महाप्राण 
ध्वृनियाँ तत्सदश गुजराती तथा सिन्‍्धी की ध्वनियों से मिन्‍न हैं और वे लेखक 
के द्वारा प्रयुक्त शब्द ९८प7४ए० की आलोचना करते हुए उसके स्थान 
पर 702८:7ए८ शब्द सुभाते हे | इसी दौरान में वे लिखते हे कि पंलात्री 


महाप्राण वर्ण ओर भापा-विभेद ११५४ 


पढ़ना! या 'पदना', धो, 'सूध', भाई”, सभा), लाभ! आ्रादि शब्द, जिनमें 
महाप्राण ध्वनि आद्य, मध्य या अ्न्त्य लभी स्थानों सें पूर्ण स्पष्टतया उच्चारित 
द्वोती है। परन्तु शआ्रात्पास चाह श्रोर की भाषाश्रों में सघोष मह्दाप्राण 
विभिन्‍न रूपों में परिवर्तित हुए हैं, श्रोर 'ह” महाप्राण ध्वनि, या तो लुप्त हो 
गई है अथवा क्ठनाल्लीय स्पर्श-ध्वनि में बदल गई है। उदाहरणाथ, पश्चिमी 
बंगला मे हू तथा श्रन्य सघोप महाप्राणों का, शब्द के श्रारम्भ में आने 
पर, पूर्ण श्रोर स्पष्ट उच्चारण क्रिया जाता है, परन्तु वही आन्तर्वाचिक 
धा अश्तिम होने पर ह का तो हमेशा लोप द्वो जाता है, भौर सघोपष 
(पूर्वी पंजाबी) में प्रारम्मिक स्थानीय सघोष महाग्राणों के परिवर्तन मे महाप्राणल 

हता है। पिछुले प्रश्न के विषय में तो इन पंक्तियों का लेखक यही स्थिर 

कर सका है कि उसके निजी श्रुतिगत प्रयोगों का श्रन्य पंचातरी के ध्वनि-वैज्ञा- 
निको के कार्य से मिलान करने पर दोनों का मत एक सहश ही जान पडता है । 

( दे० ([) “7, (ग0776 747९० एथशाग)ओ ?076ध8८ ९४१९० 
[.09900, 79]4; (2) & हियारंद ; ए47]2 0 ?0706008, शिह- 
09607772778] 35६67 06 ६6 6&॥7900887 078[९८६,  (एप्र७एश7ँं 
]0ए7॥०, ७०. 2, 493], (3) बनारसीदात चैन $ 780700६5 0 
एबगब)ा, बात ॥ए्वंांबा ?]॥07०ध९८ ९४०९४, (4) सिद्ध श्वर 
वर्मा; ए८ठ ११७ पर व्यि हुए, लेखक की लिखे उनके व्यक्तिगत पत्र से |) 
'२९८०४7४।०९८' शब्द का उपयोग प्रो० डेनियल जोन्स (?0. णिवााश] 
]0728), एन त्रवेस्सकॉय (४ प+प०2८2709) तथा आर० एल० टनेर 

(९ ॥, ए'एगा००) आदि विद्वानों ने मी किया है, श्रोर पूर्वी बंगला की 
आश्वसित (२४८४९) ध्वनियों को श्रुतिगत एवं उत्पत्तिमूलक ढोनों 
प्रकार से परीक्षा करने पर, लेखक को वे उपरोक्त विद्वानों के आश्वस्त 
(९९८प्ा४२९) ध्वनियों के वर्णन से पूरा मेल खाती व्खिलाई पदटती है । 

( हमारे मित्र श्री अ्रमलेशचन्ध सेन जो कि ध्वनि-विज्ञाव के एक प्रयोगवादी 
व्यक्ति हैं, इस विषय में भी सहमत नहीं होते कि इन ध्वनियों के उच्चारण में 
श्वास भीतर लिया जाता है, यद्रपि कश्ठतन्त्री इनमें काफी नीची कर लेनी 
पढती है | ) यह सब होते हुए. भी लेखक का तो अत्र तक यही मानना हू 

कि पूर्वी बंगला की 'आरश्वतित ध्वनियों” तथा गुजराती, राजस्थानी, बोलचाल 

की पंजाबी एवं वोलचाल की हिन्दी (उद्ा० दकनी ) तथा सिस्धी की 
तत्सदृश ध्वनियों मे ( कप-से-कम श्रुतिगत दृष्टि से, जैसा कि वरगीबेतर सुनने 

वाले सज्जनों ने भी स्वीकार किया है ) कोई अन्तर नहीं हैं । 
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महाप्राण ऊष्म घन जाते हैं। पूर्वी बंगला में 'ह” कण्ठनालीग्र सपर्श- 
ध्वनि में परिवर्तित हो जाना है, और अधघोष सहाप्राण भी आरम्भ में रहने 
पर दी महाप्राण बने रहते हैं । पूर्वी बंगला में आरम्सिक सघोप महाप्राण 
हमेशा आश्वलित ध्वनि हो जाते हैं, ओर उनका महाप्राणत्व कश्ठनाज्ीय 
स्पर्श होकर, सघोष महाप्राण की मूलाधार सधोष स्पश-ध्वनि को पदल देता है । 
इसके अतिरिक्त, शब्दों के भीतर के अधोष एवं सघोष दोनों मद्दाप्राण, पहले 
आश्यस्तित हो जाते हैं और इसके पश्चात्‌ नये बने हुए आन्तरिक भाश्वपतितों 
का कणयठनात्लीय स्पर्श उपादाव (अथवा 'ह' उच्चारण की जगह आया हुश्रा 
कण्ठनाल्ीय संस्कृत स्पश) प्रथम अक्षर से आ जाता है, जिससे उस अक्षर की 
व्यवन्जन ध्वनि में फेरफार आ जाता है। उदाहरणार्थ निम्नल्लखित शब्द किये 
जा सकते हैं १-- 


लिखित बंगला सही बोलचाल की पश्चिमी ठेठ पूर्वी बंगला 


ता! बंगला 
ह्वात 74६ (॥8*:) (९४४). 
हय.. स्‍5 (४२७) (१०९६), 
याहिर छव्काए (98८५ 087, 0९.०). (98707 > 97877) 
बेहाइ. >शीग्र (७९४७) (929 < 97? 87 
शहर, सहर *धीवा 8807 (8००, 89०5) (६77०, $९०५४) 
सन्देह. ध्थाग06॥8 . (४8०॥0९०) ($204९?7 >872॥08०) 
बहिनू. 27 (9077 907) (पशं>7?प्रं0). 
खा ॥ध4 १5 (|70४:) ([:99:) 
घा शव (808 ) (8?8:) 
प्ोड़ा 80074 (87078) (8?०78, 8? 07०) 
बाघ 9१89 (०४) (98.६१> 728" 8) 
ढ़ ॥॥0 89 (72:7) (8५27?2५) 
साँस 5व0] 7, (88 ॥॥) (४702? 78? 802) 
धान: ९६ (0१४8-7४) (0?8.7) 
साठ छव+ (७॥४ ४) (७१४:४) 
खास ॥£40)॥| ([४- 5, 9./) (!8 9? >?8 7) 
साम ।०)१ ०: (०78:४) (9१४:४) 


मध्य गर809ए98.. (70वंत0) (प्र0487२> 7770007) 
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पूर्वी बंगला के श्राश्वस्तित तथा कण्ठनाल्ीय स्पर्श उच्चारणों के विषय 
में भर भी कई मधचपूर्ण बातें द्रष्टव्य हैं, परन्तु प्रस्तुत विपय के लिए वे 
अवमरोपयुक्त नहीं हैँ। पंजाबी में भी 'ह! तथा सघोप महाप्राखित स्पर्श 
ध्वनियों के विभिन्‍न प्रकार के डच्चारण पाये जाते हैं; इनमें से एक विशिष्ट 
उदाहरण पक्की पूर्वी पंजाबी (5६870870 285£४77 ?87]907) में, मिसमें 
उत्तर-पूर्वी पंजाबी सी शामिल है, पाया जाता हैं। यहाँ सधाप महाप्राणो के 
रूपान्तर के साथ स्वर-विन्यास्र में भी परिवततन थ्रा जाता है। (पंजाबी श्रघोप 
महाप्राण नहीं बदलते ।) श्राद्थस्थित सघोष महाप्राण पंजाबी सें एक निम्नोन्नत 
(या निम्न उन्ततावनत) स्वर विन्यास्त के साथ अघोष स्पर्श बन जाता है 
जिसके ज्षिए यह संकेत-चिह्द (०) निश्चित किया गया है| इस प्रकार द्विन्दी-- 
भूख! (0000), (८चुभ्त्षा, बुभुक्खा) पंजाबी में 'पुएक्ख”, (9ए०८८०), 
संस्क्षत ध्यान! ८ तिएश्रान! (7०० 7) ही ज्ञाता हैं। पंजाबी (लिखित) 
'हग्पा?>वबेल, उच्चारण में द0गगा'(६4०४६३ ),'माइ!-चणएश्राइ१(८४ एप 
तथा घोड़ा! ८ 'कणश्रोडा! (4०:५७ ) बन जाते दें। जब वे शब्दों के भीवर 
श्राते हैँ तब वे श्रत्पप्राण हो जाते हद, परन्तु स्वर-पिन्यास भी साथ ही बदल 
जाता हैं; और जब उसके बाद का स्व॒र वत्युक्त रहता है, तथ उसका स्वर- 
विन्यास निम्नोंन्तत हो जाता है, जिसके लिए ) यह चिह्न स्थिर ऊिया गया है। 
उद्ा० 'कढा!(उबल्ा हुआ) +- कह श्र ((579 ) बन जाता है। परन्तु जब 
यल्युक्त स्व॒र॒ उसके पहले आता है तब स्वर-विन्वास्र उच्च-अवनत हो जाता है 
जिसका संक्रेत-चिह्च ( ? ) है। उदा० 'बढ्धा (बैंवा)>'ब हा! (94'१08.); दे- 
श्रोढ़ा (१३) > दि श्रोडा! (/0 078 ), 'कज्क' (कुछ) ८ कु ज्ज्‌ (67 ॥]) तथा 
समझ! (समर) #स म्‌ ज! (80 7) हो जाते ह। दो महाप्राण ध्वनियां 
वाले शब्दों में साथ-साथ में दो भिन्‍न-भिन्‍्ल स्वर-विन्यास पाये जाते हैँ; यथा- 
भाभी, ढीढ (पेट), मंधी (काडी) बदलकर क्रमशः (0४०० , ध० ।, 
0००१ ) हो जाते हैं। स्व॒तन्त्र 'ह? का जहाँ भी लोप होता है, वहाँ स्वर- 
विन्यास भी बदल जाता है, उदा०-- हत्थ (हाथ) ” (ह०त्यू (04०६४0)2,हस ८ 
(9१०७), हसा+- (2४०४ ), बहा ( > विठाना)>(०२०४ ); बेंह ( बैठना) 
-< (9०९), लाहोर ८ (00००7) (प्राचीन हालडर<शालातुए' से प्राप्त) 
प्राचीन “त्रिहँ (६70) से रे! का तियक्र रुप! त्रि डे (६70 2', इत्यादि !* 
उपयुक्त उदाहरणों में मौलिक भारतीय आर्य महामग्रा्ों के कई ऐसे 
रूपान्तर देखे जा सकते हैं जो वास्तविक चिन्ता का विषय हो सक्रते हूँ 
१. डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा से लेखक को पता चला है कि श्रुति की दृष्टि से पंजावी 
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एवं जो भाषा की विशिष्ट ध्वनियों में सम्मित्षित हो गए हैं। परन्तु इनके 
अतिरिक्त अन्य मसाओ साधाओं में भी एताइश परिवतंच इदृष्टिगोचर होते 
हैं; उदा० पहाडो या हिसाल्यपाद प्रदेश की भरतीय-आय बोलियों, 
राजस्थानी बोलियों तथा गुजराती में । इस प्रश्व का ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूर्ण 
अ्रध्ययल होने की श्रावश्यकदा है जिनकी सातृभाषा गुजराती हो तथा जो 
आसपास के महत्वपूर्ण भारतीय-आाय भाषा रूपों से, विशेषकर राजस्थानी 
(डउद्ा० सारवादी) से भी भक्ती भाँति परिचित हो। गुजराती बोलने वाले 
“ह? तथा मद्दाप्राण ध्वनियों में हुए परिवर्तत से भज्जी भाँति परिचित हैं, 
इसीलिए गुजराती लेखन में शब्दों के मध्य में 'ह' का उपयोग किया जाता 
है; यथा ब्हैन (9-767), ब्देैचर (०-06८४7) , ग्देलो (४-765)? इत्यादि । 
सम्सिक्षित व्यंजनों की आश्वसित ध्वनि बना देने में ह-कार का कण्ठवालीय 
स्पश श्र्थात्‌ महाप्राण का कश्ठनालीय संवार मे परिवर्तन हो जाना, गुजराती 
में स्‍्पष्टटया दृष्टिमोचर होता है। उदा० फ़ारसी--“शहर्‌> शेहेर ( 5 शहर) 
($?०५), लेहेर (/०४८7)'> ८ (?९::); संस्क्ृत--अरवद्द > प्रोकृत-- 
अरहदद, अरहण्ट >रहेंट (7४॥6ं॥) (८ चक्का) ८ (7?९:५), कहार (2) 
«८ (६९४४) ; फ़ारसी--जवाहिर >सवेर 5 (?70ए०7), फ्रारसी--ज़हूर 2 
जेहेर, ज्हैर, मेर (027) ८ (28.7), पेह्े रण (०८४८३४7॥) (9?८:१7), पेद्देल 
< (97९.)) , बहोत (9970£) « (9?6 0)', संस्क्ृव--ह्रि + डभो >बेहु' की 
जगह बेड! ८( 70?८प ); संस्कृत महामातन्र >महाद (एव) स (ए२6:८); 
मेघ >मेह (ए्र८१) ८ (772९ ), रहथान (78740090) -( २९ धीक्ष्वा ), 
वह्ाण (ए४/वि) + (ए१४ 7), साधु >साहु२( 5१४४ ), वधू 2बहु ८ 
(९?०ए-); सहाणु' (सयाना) (दे० सरादी--शहाणा) ८ (528 0७), सहज 
+२( 5?2,] )?, इत्यादि । 

आप्यन्तर सघोष महाप्राणों के ह-कार के लिए आई हुईं कण्ठनालीय 

विद्ृृति, कश्ठनालीय संचृति में परिवर्तित हो जाती है ओर चत्पश्चात्‌ उसका 
आरोप, प्रथम वर्ण दूसरा व्यंजन होने पर उस व्यंजन पर हो जाता है | उदा० 
'देढ़! ८ (डेड) > (व60:>078 7), 'मोद! ८ (एठत 2777० 9), दै० मराठी? 
सोठा, राजस्थानी--मोठा; ल्ञाथ ++ (?8"४); बेढ (अंगूठी) ८ (४१९7), छुग्ड 
(छुटना)-( 70/०९ए ), डाढ़ (कोने का दाँत) ८ (4४०); रीसड (छुश 
में 'भ, ध, दः आदि के परिवर्तन मे महाप्राणता सुनाई नहीं पड़ती; १९४ 
उनका मत है कि उसके बाद के स्वर के साथ श्वास का कुछ परिमाण संजात 

रहता है, जो उसके स्वर-विन्यास की एक विशिष्टता माचा जा सकता $ | 
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होना) 5 (7? ॥0ए0), वढवाढ (कगड़ा) ८ (५? 27५?४४); साँक >(5?६ ॥); 
अढार (१८)८ (१५०४५), श्रमे (हम)>(प्राचीन 'ंम्हहि)-( 476 )' 
इत्यादि। 
इस विपय के श्रन्य नभाआा भाषाओं में से सविस्तार उदाहरण देने 
की श्रावश्यकता नहीं है । यह प्रश्न ग्रवश्य उठ सकता है कि इस प्रकार का 
उच्चारण कहाँ तक नभाश्रा में एक नई वस्तु है तथा किस हद तक वह 
मभाश्रा से थाया दैं। यदि इसे हम पुरानी मिरात्त या रिकूथ के रूप में ही गिनें, 
तो स्वभावतः यह प्रश्न सामने श्राता है कि उसका इतिहास पआभाश्रा में भी 
प्राप्त दोना चाहिए श्रौर उदाहरणस्वरूप वेदिक भाषा में भी इस उच्चारण के; 
हश ही कोई वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। यदि यद्द वस्तु श्राधभाओ 
जितनी प्राचीन सिद्ध की जा सके तो स्व० एु० एफ़० श्रार० हॉनले (4. ४? 
छह नि0शणोंशे द्वारा प्रतिपादित श्राभ्यन्तर तथा बहिस्थित भारतीय- 
आाय-भाषा' ([)79९0 ४70 090९४ 000-.879०॥) विषयक पिद्धान्त की 
पुष्टि होती है। इस सिद्धान्त का भाषागत दृष्टि से सर ज्यॉर्ज एब्ाहम प्रियर्सन 
(57 6९०8४ #9भीशा)। (77९7507) ने सविस्तार चर्चा करते हुए 
अनुमोदन किया है, परन्तु भारतीय-चआार्य भापा के श्रधिकांश अ्रभ्यासियों ने, 
जिनमें लेखक भी सम्मिलित है, इसका खण्डन क्रिया है| इस मत के श्रुसार 
भारतीय-आर्य भाषाएँ दो समुदायों में विभाजित हो जाती हँ--एक तो 
आश्यन्तर या भीतरी? और दूसरी 'बहिःस्थित या बाहरी? । पहले समुदाय 
में केवल पश्चिमी हिन्दी बोलियाँ--ब्रजभाषा, ब॒न्देली, कनोजी, 'जानपद 
(५८४7४८एॉ ०४) हिन्हुस्तानी', वॉगझ तथा डदू के साथ हिन्दी 
(हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्तानी)--हैं। इसके आसपास चारों ओर दूसरा समु- 
दाय है, जिसमें पश्चिमी पंजाबी, सिन्धी, राजस्थानी, गुजराती, उिया, 
बंगला, अलमिया, यिहारी उपभाषाएँ तथा हिमाल्लय के पाद्प्रदेश की पहाड़ी 
धोलियाँ सम्मिक्षित मानी जाती हैं। ग्रियर्सन के मतानुसार, 'भीतरी' तथा 
धबाहरी? समुदायों के ध्वनि-तत्त्त, ध्वनि-विज्ञान तथा रुप-तत्त् में कुद्ध लत्षणीय 
भेद हैं। इन दोनों समुदायों के श्रतिरिक्त कुछ उपभाषाश्रों के एक समुदाय 
को 'अ्रन्तम॑ध्य समुदाय! कहा गया दे | इस समुदाय की भाषाएँ ह वो बाहरी 
समुदाय! की, परन्तु उन पर 'भीतरी समुदाय! का अत्यधिक प्रभाव साना गया 
है । कौसत्ली या 'पूर्वी हिन्दी” को एक ऐसा दी अ्न्तवर्मध्य उपभाषा-समूद माना 
गया है । इसके अ्रतिरिक्त पूर्वी पंज्ञावी, राजस्थानी और युजराती पर भी पूर्वी 
हिन्दी' की ही भाँति 'भीतरी समुदाय के प्रभाव की कश्पना की गई है; कहीं-कहीं 
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तो इन उपभाषा-लमूहों को भीतरी समुदाय! से मिला हुआ ही माना गया 
है। होनंली तथा प्रियसंन साहब के मतानुसार, इन दोनों समुदायों के बीच 
में अन्तर रहने का कारण यद्द है कि ये समुदाय सिन्‍न-सिन्‍न समय पर आये 
हुए आय-आक्रमणकारियों या बसने वालो के दो ब्रिलकुल अत्वग-अलग समूहों 
की प्रतिनिधि डपसाषाओं से बने हे। “बाहरी आ्रार्यसमूह” सर्वप्रथम भारत 
आया, और 'सध्यप्रदेश'--आधुनिक परिचमी युक्तप्ान्त तथा पूर्वी-पंजाब--में 
घस गया । इस “बाहरी समुदाय” का झायों के 'दरद्भाषी” डपसमूद से सम्बन्ध 
था जो-अआज भी काश्मीर, पश्चिमोत्तर एवं भारतीय श्रफ़गान सीमान्तप्रदेश , 
तथा हिमालय के पादुप्रदेश में निवाप्त करते हैं। 'सीतरी समुदाय' वाले बाद 
में आये, और उन्होंने 'बाहरी समुदाय” वालों को अपने 'मध्यदेश” के निवास- 
स्थान से निकालकर उन्हे उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर फैलने 
को बाध्य किया; इस प्रकार 'सीतरी' के चारो ओर बाहरी सम्ुदाय' वालों 
का एक चतु ल बेड़ा-सा बन गया। जैसा कि लेखक पहले कह चुका है, इस 
तिद्धान्त से भाषाशासत्री लोग सहमत नहीं हैं। स्व० रमाप्रसाद चन्द ने तृतत्त 
की दृष्टि से इस सिद्धान्त का कुछ बातों का आंशिक समर्थन किया है। उनके 
सतानुसार, वास्तविक आर्यजनों के जातिगत दो भेद थे, जो एक ही भाषा भ्रौर 
संसक्ृति के बन्धनों के कारण परस्पर सम्बद्ध थे। इवमे से एक समूह तस्ब- 
शीर्ष था और दूसरा मध्यमशीष | 'आभ्यन्तर समुदाय वाले लम्पशीर्ष थे, 
तथा मध्यमशीर्षा के वंशज आधुनिक गुजरात, उडीला, बंगाल तथा अन्य 
प्रदेशों के जन है। इस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम की बाहरी” भाषाश्रं की 
प्रतिनिधि-स्वरूप बंगला तथा गुजराती के (कल्पित) विशेष साम्य का 
कारण, बंगाल भौर गुजरात के जनों का विशेष जातिगत सम्बन्ध बतलाया 
जाता दे । 
भाषा-शास्त्र की दृष्टि से यह सिद्धान्त ग्राह्म प्रतीत नही होता, झोरन 
स्माप्रसाद चन्द्‌ का नुतात्विकमूलक निरूपण ही निश्चयात्मक है; क्योंकि 
उनका संत स्वयं 'सीतरी-बाहरी-समुदाय' वाले सिद्धान्त को कई सूलगत 
बातों में काटता है। यद्द सब-कुछ होते हुए भी, एक बात तो माननी ही 
पढ़ेगी । वह यह है कि महाप्रायों के उपयोग में 'भीतरी” भाषाएँ (पश्चिमी 
हिन्दी) तथा एक 'अ्न्तमंध्य” भाषा (पूर्वी हिन्दी), औरों से बिलकुल भिन्न 
झपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं। इनमें दोक आसान महाप्राण ध्वतियाँ सुर- 
लित हैं जब कि इनके “बाहरी” वतुज्ञ की भाषाएँ--पंजाबी एवं हिन्द की या 
लहँँदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उढिया, बंगला, असमिया, (कुछ प्शों 
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में) व्रिद्ाती बोलियाँ तथा दिमालय-परादप्रदेश की पहाडी भाषाएँ--पघोप 
(तथा कभी-कभी अधोपष) सहाप्राणों एवं ह-कार का भिन्न-भिन्न रूपो में 
व्यवहार करती हैँ । साधारणतया कण्ठनालीय स्पर्श के साथ-साथ आंशिक 
रूप में विशिष्ट स्व॒र-त्रिन्यास का व्यवहार पूर्वी बंगला में पाया जाता है। 
पंजाबी में महाप्राण तथा सघोष महाप्राणित स्पशों का स्थान बहुत-छुछ अंशों 
में स्व॒र-विन्यास-परिवर्तन ने ले लिया दे; श्रोर सिन्‍्धी में अल्पप्राण ब्यंजनों का 
कुछ परिस्थितियों में आश्वलित रूप हो गया है। पूर्वी श्रौर पश्चिमी द्विन्दी 
के प्रतिरिक्त अन्य नभाओ भापाओं की इस विषय में रीतियोां का कहाँ तक 
पूरा विचार हों सकता है, यह भी विचारणीय है । इस विषय में आलौचना के 
लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती, परन्तु जितनी भी उपलब्ध है, उसके सहारे 
यह अनुमान लगाया ज्ञा सकता है कि विभिन्‍न नभाश्रा प्रदशों में यह परिधतन 
स्वृतन्त्र रूप से विकत्तित हुआ द्े। अन्ततः यह उन श्रनार्य भाषाओं की 
रीतियों के पुनरुज्जीवन का प्रभाव कहा जा सकता है, जिनमें भारतीय-श्रार्य- 
भाषाधं के श्रत्यन्त स्पष्ट सघोष महाप्राों का, जो श्रन्य भाषाशओं में नहीं पाए 
जाते, उच्चारण नहीं किया जा सकता । अथवा दक्षिणदेशीय भाषाओं (यथा 
मुण्दारी, संथाली श्रादि) की भाँति अपिनिहित स्प्शो' क्री उपस्थिति के 
कारण, आय मद्राप्राण ध्वनियों का पूर्ण रूप से स्वीकार न हो सका। आधुनिक 
भारतीय-आर्य भाषाश्रों में मराठी, गुजराती तथा बंगला के श्रतिरिक्त श्रन्य 
सभी नभाओ्रा साथाओं के ई० १६०५ के पू् के इतिहास्त के श्रध्ययन के लिए 
प्रामाणिक सामग्री का नितान्त अ्रभाव है। पूर्वी बंगला के विपय्र में, जै० 
श्रार्के | मबलांता द्वारा १६२४ में सम्पादित और पारिस से प्रकाशित एक 
संस्कृत-तिव्यती मंत्रकोप के श्राधार पर यह युक्तियुक्त रूप से कहा जा सकता 
है कि उसमें सघोष महाप्राणों का श्राम्वसित उच्चारण कम-से-कम १०वीं शती 
ई० से श्रवश्य प्रचलित था । गुजराती के विषय में ([048॥ 07 ४पप्रधा ३, 
१६१४-१६१६) स्वृ० एुलू० पी० टैस्सीयोरी 7 ? #८इश६०४ द्वारा 
विलज्षण पारिडत्य के साथ वर्णित तथा चर्चित प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
अथवा अआ्रद्य गुजराती के डउत्लेख से कुछ प्रमाण उपलब्ध होते हँ--यथा, 
जिन शब्दों में अब हमें कय्ठनालीय स्पश मिलता हैं, उसकी जगह पहले 
पूर्ण ह-झार था; उदा० युजराती--म्देल्इ (7०११) < सेहलइ (डतरता हैं); 
दुद्दाहो ((१४००)<द्हाइऊ, “दिहडक, दिश्वहदडऊ <*दिवसटक- दिन; 
प्हैराचे. (9?९7४.ए४०) <पहिरावइ <दरिहावेड <#परिधापयत्ति; ब्हाल 
(४१७ |) (प्रेम) <वबादिल्ु < वहलहु <वब्लभः; स्द्वामु (5१४ 7०) (सामने) > 
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साहसऊ <सामहड < लामूहठ < सम्मुख-क'; इत्यादि । प्राचीन गुजराती में 
ह-कार पूर्ण महाप्राण भी हो सकता था, श्रथवा संदृति या कराठनातज्लीय स्पर्श 
के साथ सिली हुईं ध्वनि के ल्षिए भी पयुक्त हो सकता था। शुद्ध लेखों से 
इन सघोष महाप्राणों का परिमाण जाँचना सम्भव नहीं है। इस प्रकार यह 
गुत्थी प्रिना सुलझी ही रद जाती है। परन्तु राजस्थानी में ह-कार की जगह 
क्यठनात्लीय स्पश-ध्वनि तथा सघोष महाप्राणों के आश्दसित उच्चारण की 
उपस्थिति से यह अनुमान त्वगाया जा सकता है कि राजस्थानी तथा गुजराती 
मे इस प्रकार का उच्चारण कम-से-कम श्रप५ श काल की रिक्थ तो अवश्य 
द्वी है। 

बल तथा स्व॒र-दीर्घता की दृष्टि से कुछ नभाञ्रा उपभाषाशों में महत्त्वपूर्ण 
परिवतम था चुके हैं। बंगला हनमें से एक अत्यन्त श्रधिक परिवर्तित उद्दाहरण 
है, जो श्रथ तक साधारण नब्य भारतीय-झार्यभाषा की प्रतिनिधि रूप मिनी 
जाती हिन्दी (हिन्दुस्थानी या हिन्दुस्तानी) से बहुत भिन्‍न हो घचुका। बंगला 
में (कम-से-कम सर्वमान्य प्रचलित बंगला में, क्योंकि उसकी अन्य बोकियों का 
अभी सम्यक्‌ विश्लेषण नही हुआ है) बल्न का जब श्रल्गग शब्दों में उपयोग 
होता है तय मुख्यतः वह पहले अक्षर पर पठता है, परन्तु वही शब्द जब 
किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसकी बत्न-योजना, उस वाक्यांश की बल- 
योजना के श्रधीन बन जाती है जिसमें उसका प्रयोग हुआ हो । श्रत्येक वाक्य, 
७7९०८॥-६7००० 'श्वास-समूह” कहे जाते कई हुकड़ों में विभक्त रहता है, शोर 
प्रत्येक 'श्वास-समूह ' में पक मुख्य 'बल' रहता हैं जो उस 'श्वास-समूह! के प्रथम 
शब्द के प्रथम अक्षर पर पढ़ता है, ओर अन्य शब्दों का 'बल' जुप्त हो जाता 
है। उदा०--काल आमरा/ तीर्थ-यात्रा करते['बेरोबो (कन्न हम तीर्थयात्रा के त्िए 
रवाना 'दोंगे); तूमि/'काश्न आ्रामादेर (बादीते ऐसे/ मध्याह-भोजन/क'र्‌बे (कल 
तुम हमारे घर पधारकर दोपहर का भोजन करो); इत्यादि । बंगला वाक्यों की 
यह विशिष्ट बल-योजना, जिससे शब्द-बल या स्वर-दी्घता पर वाक्यल्ञय की 
छाप रहती है, हिन्दी की सुनिश्चित बल-योजना से बिल्लकुत्न उल्टी है; दिल्‍्दी 
में बल विशेषतः वाक्य के अन्त की ओर के किसी दीध्धे अक्षर पर पढ़ता है 
ओर इस बल पर वाक्य-लय की इतनी छाप नही रहती | कुछ लोगों ने हिन्दी 
की इस विशेषता को अनाय उपस्तर की डपस्थिति का परिचायक बतलाया 
है, क्‍योंकि आरम्भिक बत्त. (विवावा 67रधपृष्धाए १६०६ में 7. ए. 
$प998998 के ग्रस्तावानुसार) श्राथ् द्वाविड भाषाओं, तथा तिब्ती-बद्यी 
१, इस विषय का पहले तृतीय अध्याय मे भी उल्लेख किया जा चुका है । 
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डप-भापाओं की खास विशेषता दे । 
भारत से शअनार्य भाषाओं की चर्चा करते समय अपने द्वितीय 

च्यास्यान से लेखक ने चीनी-तिव्यती या तिब्यती-चीनी कुल की एक शाखा 
तिध्यची-बरह्यी का उद्लेख नहीं किया था। चीनी-तिध्बदी था तिथ्वती चीनी 
कुल्ल में ये भापाएँ आ जाती हैं; तिव्वती, ब्रह्मी, स्थात्ती, चीनी तथा हिमा- 
ज्ञय के दक्षिणी पादप्रदेश, नेपाल, उत्तरी बंगाल, आसाम में बोली जाती हुई 
वहुसंख्यक अन्य भाषाएँ; ओर उत्तर-पूर्वी एवं पूवी बंगाल भारत-बह्यी सीमान्त 
प्रदेश पृ वर्मा औ्रौर चीनी में बोली जाती अनेक भाषाएँ तथा उपभाषाएँ | 
एक संदि्ि्ध बौद्ध परम्परा के अनुसार तिव्वती लोग, यांगू-स्से कियांग के उद्गम 
के पास वाले अपने आ्राद्य तिव्यती-चीनी निवास-स्थान से इईसा-पूर्व प्रथम 
सहत्नाव्दी के मध्य में आये यताए जाते हैं। विव्वती एवं ब्रह्मी दोनों जनो से 
सम्बन्धित (सुविधा के लिए 'तिव्बती-बह्मीः या 'भोद-ब्रह्मी! कही जाती) 
उपजातियाँ तिब्बत और श्रास्ताम के मार्ग से होकर भारत में आईं, और 
सारे आसाम तथा पूर्व एवं उत्तर बंगाल के बहुत से भाग में फेल गई । 
इनका प्राचीन संस्कृत नाम है 'किरातः। श्रव वे वहाँ की जनता में 
अ्रद््ट रूप से मिश्रित हों गई हैँ जिसमें हिन्दू एवं सुसलमान दोनों 
धर्मानुयायी बंगज्ा एवं अ्ससिया बोलने वाले जन हैं। दुछु विद्वानों का यह 
मत है कि बंगला ब्यंजनों के ध्वनि-ठक्त्व के विषग्र में पूर्वी बंगला की 
कुछ विशेषताएँ, तुक-पूर्व समय के बैंगला के विकास-काल में, उस पर 
पढ़े हुए तिव्बती-ब्रह्मी प्रभाव के कारण ही आई दें; विशेषतया “व, ज' का 

त्स, दज्न (05, 02) , के रुप में उच्चारण तथा रूप-तत््व एवं वाक्य-विन्यास- 
विषयक कुछ बाते; यथा बंगला अ्रतमिया आदि भाषाओं सें संस्क्ृत त्वा 

और “य/ प्रत्ययों से संयुक्त असमापिका क्रिया! का बहुल प्रयोग । भारत की 
किरात या तिव्बतो-बह्मी उपजातियों की न वो कोई उल्लेखनीय उच्च सभ्यता 
थी और न कौई महत्त्वपूर्ण संस्कृति ही; अतएव भारतीय संस्कृति के निर्माण 
में उनका नाम-मात्र का ही भाग हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भोद-ब्रह्मों 
का भारत में श्रागमन भी काफ़ी देरी से हुआ, तथा उनका प्रभाव नेपाल, उत्तर 
पु पूर्व बंगाल तथा आखाम तक ही सीमित रद्दा । 

अन्य सभी बातों ढी भाँति ध्वनि-तर्व के विपय में भी किसी एक 

सापा-चेनत्र की भाषा का उक्त क्षेत्र की भाषागत रीतियों के अ्रनुसार सीधा 
विक्रास नहीं होने पाया; पास-पढ़ोस की ओर कभी-कभी दूर की किसी भाषा 
से आ्राये हुए शब्द पृव॑ं रूप उच् चेन्न की भाषा के विकास में हृस्तच्ेप 
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करते ही रहे हैं। द्विन्दी पर कई एक बातों में पंजात्री का प्रभाव स्पष्ट है; 
बंगला पर अत्तर-प्रदेशीय भाषाओं एवं प्रिहारी बोलियों का, जो स्वयं हिन्दी 
या हिन्दुस्ता(रुथा)नी के प्रभावान्‍्त्ंत हैं, प्रभाव पड़ा है। उदा०--पजाबी 
में श्रय भी मभाश्ना के थुस्स च्यक्षन सुरक्षित है; जैले--'कम्म्‌ (<कर्म); 
कएलू (<फ्य); सच्च (<सत्य); कुज्छ (< र किब्ित्‌); दरथू (<हस्त); 
नत्यू (<नस्ता ८ ताक फी बाली) रक्ती (<शक्तिका८पछोलने का लाल 
दाना)! इत्यादि, तथा फ़ारसी चादर, 'डमेद” से फ्राशः चहर, “उस्मेंद! 
अआ्रादि । हिन्दी में हनकी जगह एक ब्यक्षन का सीथा रूप लिया गया है, 
परन्तु हिन्दुस्ता(स्था)वी (संस्कृतनिष्ठ हिन्दी एवं ढदू) मे हमें 'काम', 'दाथ! 
कल्म', 'सच!, 'छकुछ', “नथ!, 'रत्ती', 'चहर (चादुर)', 'उस्मेद (उमेद)' झादि रूप 
मि्नते हैं, जय कि हिसाय से ये रूप “काल, साथ, *कृछ, “नाथ, “राती, 
घादर तथा ऊमेद' ही धोने चाहिएँ थे । हिन्दी के 'कल्न!, 'सच' शादि रूप 
पंजायी के ही भ्राये हुए रूप हैं, केवल पहले श्रज्ञरों का 'अ' हृस्व कर दिया गया; 
झौर अन्तिप्त दीध या द्वित्व-ब्यक्षन, हिन्दी के मौलिक ध्वनि-विज्ञान के नियमा- 
नुसार सान्‍य न होने के कारण, दस्यथ हो गया या केला रह गया। भारत में 
भाषागत प्रभाव का स्लोत साधारणतया पश्चिम में पंजाब की ओर से पूर्व की 
ओर पद्दता रहा है, और पंजाब हसेशा से आरयो के तथा आय-प्रभाव के प्रसार 
का सुख्य केन्द्र-स्थल रहा है। पंजाब का यद्द महत्वपूर्ण स्थान कुछ अंशो में 
तो परम्परा को लेकर है; कुछ अंशशो में पंजाब के निवासियों की कार्यशीजता 
भी इसका कारण है | इसके अतिरिक्त, हिल्दी जय विकसित दो रही थी उस 
काल में--ऊम-से-कम तुककी भर भारतीय सुसक्षमानों के उत्तरों भारत के 
राजत्व-फाल में - मुप्ततसानी राज्य के सुख्य-मुख्य उत्तर-भारतीय केन्द्रों में 
पंजाबी मुसलमान अच्छे महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिष्ठित थे, यद्द भी एक कारण 
हो सकता है। उद]:--बंगला सें देशन शब्दु 'पाद्ाारात्ा' के अतिरिक्त हिन्दी 
'पहरावाला' शब्द से निकला हुआ 'पाहारोलए; बाढ़ीआला' के श्रतिरिक्‍्त 
हिन्दी बाड़ीवाल्ला! से प्राप्त 'बादीशोला|; ढेठ वंगला अद्ध-तत्सम केष्टो! के 
साथ-साथ हिन्दी श्रद्ध॑-तत्सम 'किसन! से प्राप्त 'किशेन्‌ (जी)? भी मिलता है । 
इसी प्रकार हिन्दी का प्रभाव गुजराती, मराठी तथा नेपाली एवं अन्य भाषाश्रों 
तक पहुँच गया। दिल्‍ली की हुकूमत के कायस होने और १६-२ ण्वीं 
शताविदियों में धीरे-धीरे उद्‌' या सुसलमानी हिन्दी के मुसलमान चिन्तन एवं 
संस्कृत्ति की श्रेष्ठठस भाषा के रूप से प्रतिष्ठित हो जाने के साथ ही हिन्दुल्थानी 
भाषा-चषेन्र का महत्त्व पुनः बढ़ गया, और पंजाबी तथा पश्तों तक सध्यदेशीय 
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प्रभाव के अन्तर्गत श्रा गईं। बंगला का भी पुर श्रव्यन्द संस्क्ृतनिष्ठ तथा 
उच्च कोटि के साहित्य वाली भाषा के रूप में साहित्यिक हिन्दी पर प्रभाव 
पद । इसे हिन्दी में बंगला की विशिष्ट छाप वाली संस्क्ृत शब्दावत्ती 
बढ़ी, तथा दूसरी प्रकार के भी कई शब्द श्राये, यथा विदेशी (पुर्तंगाली, 
अंग्रेजी) शब्द, जिनका समुद्ठतद्वत्ती बंगाल से होते हुए हिन्दी में आना 
स्व्राभाविक्न था। साहित्यिक हिन्दी पर, हसी प्रकार, परन्तु परिमाण में बहुत 
कम, गुनराती तथा मराठी का भी प्रभाव पढ़ा है । 

नभात्रा काल में हुए ध्वन्यात्मक्त परिचर्ततों के कारण भारतीय-पआर्य 
आपा का बाहरी कायाकल्प सम्पूर्ण हो गया। ध्वनियों के कार्य-चत्र में श्राभाश्रा 
से नभाश्रा तक आाश्चय जनक परिवतन हो गया। श्राचीन स्वरों एवं ब्यक्षनों 
का, जैसे संस्कृत में, कुद्ठ व्युत्पत्तिमूलक श्रर्थ रहता था; परन्तु ममाश्रा के 
पश्चात्‌ भ्रीर विशेषतः नभाश्रा में वे श्रासपाल की स्वर एवं व्यन्जन ध्वनियों 
पर ही आश्रित रहते हैं, अर्थात्‌ उनका सूल्य पारस्परिक सम्बन्धजन्य शक्ति 
तथा उनके आसपास के चाव/जरण के श्रदयुसार निर्धारित होंवा दे । इस अक्ार 
ध्वनि विज्ञान का नया ही धरातल निर्मित हो गया। अविनिद्दिति, श्रम्निश्रुति; 
स्वर-संगति; नित्रल स्व॒रध्टनियों का दुर्बल था क्ग्रित हो जाना, यथा--आरा 4 
का श्र वें (अर्थात्‌ *, 2) तथा ए, 6 एवं रो 6 का ह 3, उ ए हो जाना; स्वरों 
के वजुन का मनमाना व्यवहार (जेंसे उढ कविता में); इत्यादि क्रियाएँ, जिनकी 
आधदधभाओ में करपना भो नहीं की गईं थी, नभ्ाश्रा से प्रचलित रीतियाँ बन 
गईं । इनके बहुत ही प्रकृष्ट उद्ाहरण बंगज्ञा एवं काश्मीरी भाषाएँ हैं | 
(काश्मीरी ठीक ठीक रूप से संस्कृत एवं भारतीय-आरय समूह की भाषा नहीं, 
वरन्‌ एक दरदी /0470० भाषा हैं | इन दरदी भाषाश्रों के प्रश्न की चर्चा आगे 
की जायगी ।) स्वर एवं ब्यव्नन ध्वनियों के दीक-ठीक नाप-जोंख का प्रश्न 
स्पष्ट एवं सुनिश्चित रूप से उनके रूप-तस्व से सम्बन्धित है। जब ध्वनि-तत्व 
की प्राचीन बारीकी लुप्त हो गई और ज्िप्रतर उच्चारण को लेकर एक नई 
व्यवस्था की स्थापना हुई, तब रूप-तत्व भी बदले बिना न रह सका, और 
उसमें भी ग्रावश्यक्र नथरे परिवर्तन हुए । 

नभाओ के ध्वनि-तर्व की श्रपेत्ा उसके रूप-तत््त का निर्माण विशेषतया 
आचीन उपादानों के क्र--परििदन एवं संयोज्नन श्रादि से हुआ था। आसाश्रा 
से प्राप्त उपादान इस विषय में यहुत स्वतप थी; इसी का बढ़ा-चढ़ाकर सभाझा 
के केवल संज्ञा-शब्दों के कुछ रुपरें के त्ञिए डपग्रोग हुश्रा । 

आमाओ के सुबन्‍्त प्रकरण में ( स्म्बोधन रूपों को लेकर ) २४ रूप 
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थे; वे मभाओ मे सेद्धान्तिकव्ण्ण्या केवल ९-६ रह गए और नभाश्रा के 
अधिकांश रूपों की आध्यावस्था में तो इनमें से सी व्यवहार में केवल दो ही 
शेष रददे । केवल ये ही रूप बहुत विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं, यथा--कर्ता 
एकवचन, करण एकवचन, अधिकरण एकचचन (या सम्प्रदान एकवचन), 
करण बहुवचन, सम्बन्ध बहुबचन एवं कभी-कसी कर्त्ता बहुबचन भी। 
करण तथा सस्वन्ध बहुवचन के रूप कर्ता बहुबचन सें भी प्रयुक्त होते 
थे। हिन्दी जैसी भाषा में हमें किसी श्रा-कारान्त 'सबत्न! संशा शब्द 
के चार कारक रूप मिलते हैं; कर्ता एकवचन, कर्त्ता बहुवचन के रूप में 
चलता हुश्ला करण बहुचचन, एक संदिग्ध (या सम्भवतः श्राभाशा) उद्गम 
बाला अधिकरण एकव्चन, तथा एक सम्बन्ध बहुचचन रूप। (उद० 
आशभाश्रा कर्ता एक० 'घोटक:? # कर्त्ता ए० हिन्दी--घोडा!, ब्रज० घोड़ी; 
करण बहु० प्राभाधा--/'घोटकेमिः' > हिन्दी कर्त्ता बहु५० 'घोड़हि! > 
'घोड़े। श्राभाश्मा अधिकरण एक०-- * 'घोटकधि! » 'धोडश्रहि! > 'धोडे!, 
हिन्दी तियंक्‌ एक०; श्रभाओ सम्बन्ध बहु० 'घोटकानाम! ८ हिन्दी तिय॑क्‌ 
बहु० 'घोढ़ों', बोज्चाल में--'घोडन, घोडाँ?, इत्यादि) व्यब्जनान्त 
संज्ञा शब्दों के और भी कम रुप दोते हैं। यथा--कर्त्ता एक० 'पुन्र/ > 
पपूत'; कर्ता बहु" पुत्रा > 'पूत'; अ्रधिकरण एक०--पुत्र! > पूत; 
सम्बन्ध बहु० (पुत्नाणाम! > 'पू्तों' (बोजचात्ष मे 'पूर्तों, पूतन्‌/); इसी प्रकार 
कर्त्ता एक० वार्ता > बात; कर्ता बहु" “धार्त्ानि! (स्त्रीलिज में भी 
नपुसक आनि-प्रत्यय का ही उपयोग करते हुए) >'बात; वार्त्ता' (मूजरूप) 
>'बात'; सस्वन्ध बहु० वार्तानास! > 'बातों?। श्रन्य भाषाओं से श्राभाओ 
की दूसरी विभक्तियाँ सुरक्षित रही हैं; जेसे मराठी में तियकू श्रधिकरण की 
जगह सम्पन्ध-सम्प्रदान प्रचल्षित है, ओर कर्त्ता बहुबचन ज्यॉ-का-त्यों रखा 
गया है। (उदा० कर्ता एक० 'दिवः > "देवा, बहु० दिवा: > देव! 
सम्प्रदान एक० 'देवाय” > मराठी तियक्‌ एक० दिवा; सम्धन्ध बहु० 
'देवानाम! >तियंक बहु० 'देवाँ!; कर्ता एुक० इृष्टा! >'ईंद', बहु० 'इृष्टा:? 
मसाओ 'हद्ाओ' > कर्त्ता बहु० 'इटा। सम्पम० एक० इश्टाय, मसाश्रा 
इृद्टाए! >मराठी तिथंक्‌ एक० इंटे!, सम्ब० बहु० 'इष्टानाम! >तियक बहु० 
इटाँ! )) श्राभाआ के इस अहप अवशेष को भी प्रचलित रहने के लिए नई 
रीतियों का प्राश्रय जेना पड़ा । अनुसर्गिक रूप ससाआ से लिये गए । सभाश्रा 
के बुछु अनुसर्ग संसक्षत में भी प्रविष् हो गए । उदा० 'तस्में दृत्तम! की जगह 
प्तस्य कृते! या 'तस्यार्थे दत्तम'; 'गरृहम्‌ गच्छति! को जगह 'गृद्दामिसुख॑ 
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गच्छुति'; केबल तिन कृतस्! के बदले 'तस्थ द्वारेण” या 'तत्कतृक कृपम_; 
पर्वत! की जगह 'परव॑तस्य उपरि; एवं जले? के बदले 'जल-मध्ये! आदि का 
प्रयोग । आभाओ उपसर्गों का अ्रव केवल क्रियापूर्व भ्रयोग रह जाने से इन 
व्यन्जक शब्दों की भाषा में कमी हो गई जो वाक्य में शब्दों के प।रस्परिक 
सम्बन्ध के सूचक थे । इनके अतिरिक्त कुछ सामीष्य या नेकव्यसूचक शब्द 
आभाओ में भी संज्ञा-शब्दों के पश्चात्‌ ब्यवह्मत होते थे, यथा 'सपम्तीप, 
शन्तिक, निकट, पाश्व ' आदि । 
साथ-साथ द्वाविरह और दक्षिणदेशीय भाषाश्रों का उदाहरण सी था-- 
उदाहरण क्या, दवाई हुई अनाय भापा का श्रद्ट रूप से पहुँचा हुश्रा प्रभाव 
था। इस प्रकार कारक रूप बनाने के लिए संज्ञा-शव्दों के स्राथ केवल संज्ञा-शब्द 
ही नहीं, कदन्त, उदच्श्यमूलक क्रियानाम (असासापिका क्रिया आदि) तथा 
श्रन्‍्य क्िय्रा-रसू्प भी जोड़े जाने लगे। कभी-कभी फक्रिसी पद-गठनकारी प्रत्यय 
ते भी कारक रूप धारण कर ल्िया। उदा० 'घोटक-त्य- >* घोडअच्च- 
> मराठी घोड़ाचा? । अ्रथवा इस्र प्रकार भी सम्भव है--घोटक-कृप्य> 
घोडश्र-अच्च > घोढाचा', इत्यादि । ये संज्ञा-शव्द तथा कृदन्त शब्द 
सी आभाओ्ा की मिरास रूप बची-खुची कारक-विभक्तियों के आश्रय 
से बने हैं। अभाश्रा में ग्रचलित श्राचीन कारकसूघकों का भी, भाषा के श्रन्य 
डपादानों की तरह, ध्वन्यात्मक क्षय हों गया, और इन छयित रूपों से 
नभाश्रा में बहुत से नये प्रत्यय॒ विकस्तित हुए। इन रूपों का ध्वन्यात्मक 
सरत्ीकरण इस हद तक हो गया था हि बदले हुए रुपों से उनके मूल्त रूपों 
तथा शक्तियों का अनुमान लगाना ही अत्यन्त दुष्कर हो गया । उदा०-- 
आभाओ कार्य! से (सभ्राञ्रा श्रद्ध-तत्सम रूप ' काइर >केर, केल” से होते 
हुए) बंगजा के पष्ठी प्रत्ययपुर,-र प्राप्त हुए हैं; कार्य! के तदूभव रूप 
'कय्य! >'कज्ज! से सिन्धी पष्ठी प्रत्यय “जो, जी! निकले हैं; कर्ण! >'कर्ण! 
से हिन्दी ठृतीया प्रत्यय 'ने!, राजस्थानी-गुजराती-चतुर्थी प्रत्यय “ने! तथा ग्ुज्- 
राती पष्टी प्रत्यय 'नो, -नी, -ना, -नूँ? निकले हैं; 'अ्रन्तर! > अन्त! से बंगला 
सप्तमी श्रत्यय “त्‌', “त्‌-ए! तथा भराडी रूप्तमी प्रत्यय “-आँत' निकले हें; 
कक्ष! >'कक्ज़' के (अद्ध-तत्सम) 'कख! >“कह! ले हिन्दी चतुर्थी प्रत्थय 
कह! >> को!, तथा सिन्‍धी 'कहि? >'खे! निकले हँ। इसी प्रकार “डपरि, 
प्रति! आदि अनुसर्गीय संज्ञा-शब्दों के रूप में व्यवह्मत डपसर्गां से हिन्दी के 
सप्तमी प्रत्यय 'पर, पे, या प' प्राप्त हुए हैं । नभाओा की एक बडी विशिष्ट प्रक्रिया 
यह है कि विभक्तियुक्त होकर एक शब्द पहले कारकसूचक रूप बनता है 


॥ 


चले 


८ नव्य-भारतीय-आये भाषा का विकास 


ओर फिर धीरे-धीरे वह स्वयं मी केवज्न विभक्ति ही वन जाता है। नभ्माश्रा 
के विभक्तिसाधित या अनुसर्गीय रूपों के नये सुबन्त प्रकरण में हमे इस 
रीति का ही प्रचलन दृष्टिमोचर होता है। डदा० मरादी--घरी चा!; गुजराठी- 
आ-देश-मा-ना लोको!; वंगला--दहहा-र श्आागे-कारो, वाहिरे-कार!, “धघर्‌-एर 
सित्तर-ए-कार'; दुकनी हिन्दुस्तानी--'मेरे-कू' (हिन्दी 'सुझे/ था 'सुमको' की 
जगह); हिन्दी 'उस-सें-से' दृत्यादि । 

'कृत', (संस्कृत द्वित्वसाधित रूप दत्त! के बदले) ४दा धातु से प्राप्त 
+“दित?, 'सत्‌-क> सक्ष', सन्त या असनन्‍्त! < &/अस, “थक्किय! < स्तम + 
कू (!) आदि क्रियात्मक झृदन्त रूप भी परसर्गों का कार्य करने लगे; (इन्हीं से 
हिन्दी पष्ठी प्रत्यय-का!; पंजाबी घष्ठी प्र« 'दा!;आद्य थ्रासामी 'साक्‌ (८ 
हाक्‌)); काश्मीरी (दरदी) प्रष्ठी प्० 'सोन्दु (50707) गुजराती पंचमी प्रत्यय 
--थी' और 'थक्की'; बंगज्ञा पंचमी प्रत्यय--हडते'> 'होते', एवं 'धाक्रिया!> 
'ेके! झ्ादि निकले दै।) जब कभी किसी नये असमापिका या सस्भाववार्थ का 
व्यवहार हुआ तथ ये रूप नभ्ाओ्रा से सी आ गए (उदा० बंगज्ञा-दिया 
( ८ देकर) का तृतीया को जगह, तथा हिन्दी-करि > कर! आदि का प्रयोग |) 
इस विषय में भी भारतीय-श्ार्य भाषा द्वाविड भाषाओं के बिकट श्राती है। 

पूर्वी एवं कभी-कभी सध्यदेशीय भाषाओं में किलो रूुज्ञा-शब्द के 
बहुवचन बनाने के लिए एक नई रीति का प्रयोग हुआ है; वह है उस शब्द के 
पश्चात्‌ षष्ठी एकवचन के एक सबल्न रूप ओर समूहसूचक एक शब्द जोड 
देना। कुछ भाषाओं में काल्लान्तर मे यह समुहसूचक शब्द छोड दिया गया 
ओर केवल घण्ठी एकचचन से ही बहुवचन का बोध होने लगा। सर्वप्रथम 
इसका प्रयोग सबनामों के साथ हुआ, एवं तध्पश्चात्‌ बंगला में संज्ञा शब्दों 
के साथ भी । उदा० मेथिल्री में 'हमरा-सभ', (दे० 'हमर! ८ 'मेरा', सूल अर्थ 
-- हमारा”), मध्य बंगला--आमि-सब! (कर्त्ता बहु० + समूहवाचक संज्ञा), 
एवं 'श्राम्हारा!, 'तोम्हारा', तथा 'आमरा?, 'तोमरा! + सब! आदि; भोजपुरिया 
-- हमनी-का? ८ हम! ( शाब्दिक अर्थ ८ हमारा? ), 'तोहनी-का! ८ तुम! या 
(तू! (शाब्दिक अ्र्थ-- तुम्हारा, तेरा?), बुन्देली-- हमारे, तिहारे! ८ हम, तुम! 
(शा० श्र० हमारा, तुम्हारा?) । बंगला में इसी रीति से सम्राण संज्ञा-शब्दो के 
साथ प्रयुक्त बहुवचनवादी प्रत्यय“एरा,-रा! निकले हैं; उदा० “लोकेरा सब 

मा (यू) + एरा-सब? ८ लोगां का समूह ( शा० अ०--सब ), माताओश्रो का 
समूह; और इन रूपों से प्रात--लोकेरा? & कोग, 'मायेरा! + माताएँ । 
आभाओ से प्राप्त बहुवचन प्रत्ययों के लुप्त हो जाने तथा ठृत्तीया एवं 
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धष्ठी बहुवचन रूपों का कत्त वाची रूपों की तरह प्रयोग होना (लो सन्तोपप्रद 
नहीं जान पढा) आरम्भ होने के पश्चात्‌ योगात्मक या संश्लेषण पद्धति से 
बहुबचन रूप बनाने की रीति का प्रायः उपयोग होने लगा । इस प्रकार का 
संश्लेष द्वाविढ प्रभाव का परिचायक है। इसके अनुसार संज्ञा शब्दों के साथ 
सब (स) (<सर्व > सव्य +- सभा), सकल, समूह, गण, लीक >लोक, लोग, 
मानव > भाव, मेन, सन, जन, कुज्न> गुज्न (गुला, गु्षि), आदि, स्व > 
हर (हरु)' इत्यादि शब्द जोड़े जाने लगे, और उपलब्ध बहुवचनवाची संश्लि्ट 
या समस्त शब्द का सुबन्त प्रकरण किसी एकवचन रूप की तरह चलाया 
जाने लगा। डदा० (बंगला) लोक्‌-गुलि-के! «सोगों को, परन्तु (हिन्दी) 
“यन्दर-लोगों-से! (पंचमी) । बहुवचन बनाने के लिए संश्लेष या योग का 
प्रयोग ममाआ एवं संस्कृत में भी मिलता है, परन्तु वहाँ वह अपवाद रूप में 
शक प्रक्तार को रीस्यात्सक या शैल्ी-विषयक विशेषता दिखलाने के लिए ही 
प्रयुक्त हुआ है । नभाओ में आकर यह प्रयोग आवश्यक प्रतीत होने लगा । 
आदरसूचक सर्वचनासों का विकास नभाश्आ के कुछ रूपों की एक 
और विशेषता है। संस्कृत में--आमाओ में--भी 'भवान्‌!, 'भवती! आदि 
* तृतीय पुरुष के आदरसूचक शब्दों के रूप में यह प्रवृत्ति पहले से ही इशटि- 
गोचर होने क्गी थो। परन्तु इस विषय में सध्यदेशीय तथा पूर्वी भाषाओं 
की अपेक्ता पश्चिमी भाषाएँ अधिक रूढियद्ध हैं | मराठी, गुजराती, राजस्थानी, 
पंजाबी और पिन्धी में अब भी प्राचीन प्रथम पुरुष एुकवचन (मैं, हैं, में, 
महँ, सु) दी प्रचलित है, परन्तु पूर्वी भाषाओं में प्राचीन प्रथम पुरुष बहु- 
चचन के रूप ने एकवचन की जगद्द ले ज्ञी और नग्रे बहुवचन रूप, प्राचीन 
एकव्चत था बहुवचन मूल की सहायता से बनाने पढ़े । धुराना एकवचन 
रूप अ्रप्रयुक्त हो गया, अथवा गैंवारू प्रयोग के रूप में कहीं-कहीं मित्रता है; 
(पूरब की केवल असमिया एवं उत्तरी बंगला बोलियों में प्राचीन एकवचन 
का एकवचन के रूप में श्रोर वहुवचन का वहुवचन के रूप में अब भी व्यच- 
हार होता है); ढदा० विहारी-- हम”, बंगला ओआमि! (प्राचीन एकबचन 
'मुइ!, ग्वार या जानपढ़ीय गिना जाने क्गा); ठदिया--आम्मे! (सु? 
गँवारू प्रयोग हो गया); परन्तु अ्रससिया में श्रद भी एक० सिह, बहु० 
अआम्ि' प्रचलित हैं। पश्चिमी हिन्दी में प्राचीन पद्धति ही चलती रही, 
अतपुव प्रचलित हिन्दी (एवं उदू) में हमें 'में--हम' एवं ध्षजभाषा सें 
'हों--.हम* (दे० ग्रुनराती 'हुँ--अमे”) मिलते हैं; परन्तु हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
के सम्मिश्रित स्वरूप के कारण 'ें! की जगह हम! का प्रयोग सी क्ञाघारण- 
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तया होने लगा। फल्नस्वरूप, एक नया संशिक्ष्ट बहुवचचन 'हम-लोग' बचा 
लेना पढा। उत्तम पुरुष का प्राचीन एकवचन प्रयोग उसी ग्रकार लुप्त हो 
गया जान पठता है, जेसे (अधिकांश भाषाओं मे) मध्यस पुरुष एकबचन, 
जिसकी जगह सम्बोधन से शिष्टाचार की दृष्टि से प्रायः बहुवचन प्रयुक्त 
होने लगा; (दे० फ्रन्‍्च ए००४ एवं ६०, अंग्र ज्ञी--90० एवं ६१00, 
जर्मन--$8९ एवं [00, तथा इटालियन एवं स्पैनिश सें एकवचन 'तुस' की 
जगह क्रमशः [, एवं [75:80 का प्रयोग) । एक भर महत्त्वपूर्ण विकसित 
रूप, सध्यम पुरुष (या प्रथम पुरुष) आदरार्थी सर्वनास है, जो श्राभाश्रा 
आत्मवाचक सर्ववाम 'आत्मन!-सभाओझा अप्पण! से बना हुआ है। इसका 
आरम्भ पश्चिमी हिन्दी में हुआ प्रतीत होता है, और धीरे-धीरे इसका सध्यम 
पुरुषबाचक प्रादरार्थी प्रयोग शिष्ट साषा के एक रूप की तरह श्रन्‍्य भाषा-शैन्नों 
में भी होने लगा (आप', “आपनि' इत्यादि) । 

नभाश्ा के संज्ञा-रूपों का सुबन्त प्रकरण अधिकांशतः मभाश्रा से 
प्राप्त है, परन्तु उसके क्रिया-रूपों का तिडरूत प्रकरण मुख्यतः अपना स्वतनत्र 
विकसित हुआ है। मभाओ ले प्राप्त यत्किवित्‌ रूपों में से भी कुछ का 
क्रमशः लोप होता रहा। नभाओ काल में विभक्ति-साधित कर्मवाच्य तथा 
सम्भावक एवं विभक्तिसाधित भविष्यत्‌ रूपों (चलिष्यामि > चल्निस्सासि 
> # चलिहामि > ब्रज०--चलिहों; चलिस्सम्‌ या चलिस्सम्‌ > ग़ुजराती- 
चालीश”) में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से रूप कम कर दिये गए । परन्तु सबसे 
अधिक महर्वपूर्ण बात यह हुईं कि कुछ कझृद॒न्त भी कालरूपो के आधारों 
के रूप से प्रतिष्ठित हो गणएु॥ उदा० क्वत > किश्न-, कीन-, कीध-, कृत- 
अ्रछ, इछ > कयल, कपिल > कहल-, कल, केल; कुर्वन्तू- > करनत- > 
करता, करदा, करित्‌--, करत; कर्तव्य- > अर्द्धतत्सस मसाश्रा---* करितब्ब 
>. अ्रद्ध-तत्सम--करिअव्ब- करिअबढ-,. करिय-, करब-, फरिब! 
इत्यादि । नभाआ में आरम्भ से तीन काल थे--(३) सामान्य वर्तमान 
(जो बहुत से ज्षेत्रों मे 'सम्भावनाथ” द्वो गया हैं), (३) सामान्य भूत (जो 
सर्वत्र आमाओ के 'त? या “इत'साधित कर्मणि झृदुन्द से प्राप्त हुआ है) 
तथा (३) सामान्य भविष्यत्‌ (जो या तो आसाश्रा के धाचीन विभक्तिसम्पन्न 
भविष्यत्‌ से प्राप्त हुआ, अथवा“-इतव्य'-साधित भविष्यत्‌ कर्मणि इंढलत या 
“अ्न्त*-साधित शत्‌ प्रत्यय या वर्तमान कृदुन्त से निकला झृदुल्तसम्पन् 


रूप है) । 


नसाओआ काल में आयंसाषा से क्रियाओं के भूतकाल के तीन रूप प्रच- 
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लित रहे; अकमेक क्रियाओं का कर्तरि प्रयोग! (जिसमें क्रिया, विशेषण के रूप 
में, कर्ता के विशेषण का कार्य करती थी), सकसंक क्रियाओं का 'कर्मणि प्रयोग? 
(जिसमें क्रिया, विशेषण बनकर, कर्म के विशेषण का कार्य करती थी) तथा एक 
'भावे प्रयोग! (जिसमें क्रिया स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त रहती थी, और क्रिया का 
कोई कर्म न रहने के कारण कर्स की जगह सम्प्रदान का प्रयोग होता था)। 
डढा० 'स गतः > द्िन्दी-- वह गया!, ब्रजसाधा--सो गयौ! (कर्तरि प्रयोग); 
तिन भक्तस खादितस! > हिन्दी--डसने भात खाया, 'त्तेन रोटिका खादिता! 
>हिन्दी-- उसने रोटी खाई! (कर्मरि प्रयोग) तिन राज्षः इते था क्षे 
“*इक्षितस्‌ ८ दृष्टम्‌ > हिन्दी-- उसने राजा को देखा! (भावे प्रयोग) । पशिचिमी 
हिन्दी एवं पूर्वी पंजाबी में ये प्रयोग अ्रधिकांशतः विद्यमान रहे हैं, परन्तु अ्रन्य 
चेन्नों में इनमें कई प्रकार का थोढा-बहुत फेरफार हो गया है । उदाहरणार्थ, 
भूतकालिक मूलरूप से कर्ता के पुरुषवाची अत्यय जोढक्कर, बिहारी बोलियों, 
अवधी तथा बंगला-अलमिया-उठ्या आदि पूर्वी साधाश्रों में कमंरि प्रयोग 
का कर्तरि बना लिया गया है। डदा० प्राचीन बंगला--मार्‌-इलू-अ्र' (पु० 
एवं न०) मार-इल-इ! (स्त्री०)>मारा, एक भूतकालवाची क्रियारूप था 
किसका प्राचीन कर्मणि प्रयोगाजुसार कर्म के विशेषण की तरह प्रयोग होता 
था। परन्तु आधुनिक बंगला में हमें हस प्रकार के कर्तरे प्रयोग मिलते ह-- 
ध्ारिलास! ( >मेंने मारा), 'मारिक्षिः (तूने मारा), 'मारिल' (या वोलचात में 
प्ारिले! > मारले', 'माह्ले! 5उसने सारा)। राजस्थानी-गुजराती में कर्मरि 
एवं भावे प्रयोग एक-दूसरे में मिश्चित हों गए हैं। उद्ा० गुजराती --'ते-रे 
स्त्री-ने सारी! (नकि 'सारयु”) ८ शाव्दिक अर्थ-- सके द्वारा, स्त्री के विषय 
में, वह मारी गई जिसका हिन्दी प्रतिरूप यों होगा--/ उसने स्त्री-को मारी! 
(न कि 'सारा))। क्रिया के साथ पुरुषवाची विभक्तियों का प्रयोग चभाआ के 
पूर्ण विकास के पश्चात्‌ प्रचलित हुआ, परन्तु इस प्रयोग का प्रत्येक भाषा सें 
अपना-अपना स्वत्न्त्र विकास हुआ, यहाँ तक कि बंगल्ला में सी पूर्वी बंगला की 
क्रियाओं के पुरुषचाची प्रत्यय पश्चिमी बंगल्ला वाले प्रत्ययों से कुछ सिन्‍त हैं । 
पश्चिमी पंजाबी ठथा सिनवी में प्राचीन कर्मशि प्रयोग ही चलता रहा, परन्तु 
साथ-साथ कर्ता-सम्वन्धी पुरुषदाची प्रत्यय सी संयुक्त होते रदे । उदा० लहँंदी 
(प० पंज्ञाबी)--'किताब पढीम! (मेंने किताब पढी हे)-शाब्दिक अल्ु० 
'पकिताब (स्त्री०), वह मेरे द्वारा पदी गई”; ओर मराठी में पुरुषवाची ग्रत्यय 
क्रेवल अकर्मक क्रित्राओं के साथ ही जोड़े जाने लगे (ठदा० “सी उठलों! ८ 


में खड़ा हुआ; परल्तु मम्या मारिला, सारिली या सारिले! न्‍-भेरे द्वारा वह मारा 
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(री) गया (-यी) ) । 

नभाओ से प्राचीन सामान्य काज्ों के साथ-साथ कालों के सूच्म 
विभेद व्यक्त करने के लिए कई यौगिक कालों का भी प्रयोग होने लगा। 
घट्मान एवं प्राधटित कालरूपों तथा समुच्चयवोधक श्रव्ययों से युक्त श्रथवा 
अयुक्‍्त संकेतारथ लूढ एवं वेकल्पिक आदि कई रूपों का भिन्न-भिन्न भाषाशों 
में स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ। क्रिया के कालरूपो को अ्रत्यन्त सूच्मता से 
प्रदर्शित करने के लिए हुए उपयु क्त प्रयत्न भारतीय-आर्य भाषा की बढी भारी 
प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि श्राभाआ से विकसित मूल काल एवं धाच्य रुपों 
की व्यवस्था सभाआ काल में छिन्न-शिन्‍न हो गई थी, और भारतीय-अआर्य 
भाषा की कई एक आधुनिक बोलियों मे तो सुनिश्चित कालरूप का विकास 
होना अभी बाकी है। जो सी हो, सभाआ में थे यौगिक कालरूप प्राप्त नहीं 
होते, भौर आभाश्रा में तो इनका अ्रस्तित्व ही नही था। चेसे इसका विकास- 
क्रम भारतीय-यूरोपीय समूह के अ्रन्य--ईरावी, जर्मनिक तथा लाटिन-- 
उपसमूहो के पिकास-क्रम से, उनकी विशिष्ट विकास-रेखाओं को छोडकर, 
साधारणतया मिल्तता-जुलता है । इस प्रकार सारतीय-आय साधा सी समया- 
चुसार प्रगतिशील होती रही है, यद्द वात सिद्ध होती है । 

ख्पतत्त्त को दृष्टि ले भो भारतीय-श्रार्य भाषा के विक्रास में उसके 
अपने देशज उपकरणों एवं डपादानों का ही पूर्णतः उपयोग हुआ है; साथ- 
ही-साथ ध्वनि-विज्ञान एवं चाक्य-विन्यास के विपय में भी उसके स्वदेशी रूप 
में दिनाश के लक्षण तो दूर रहे, बहुत अधिक परिषतेत ही नहीं आने पाए । 
विशिन्न नभाआ्रा भाषाओं का रूपतात्विक विक्रास्त भ्रधिकांशतः एकसमरान ही 
हुआ है। इनके बीच का स्रास्य इतना श्रधिक स्पष्ट है कि हस यह निर्विवाद 
कह सकते हैँ कि नभाश्रा श्रवस्था के सुन्नपात के पहले तक, सभाओआरा-काल में, 
इन उपभाषाओं मे बहुत्र-कुछ अंशों में एकता थी। प्रो० रू.ल ब्लॉक (९0, 
/0०४९७ 80८0) के कथनाचुसार, यह एकता संस्कृत” में इष्टिगोचर होती है 
जो स्वयं भारतीय-शआराय॑ साथा की जननी तथा उसकी महान्‌ आश्रय एवं 
परिचायक है । 

इस अखिल्ष-भारतवर्षीय विकास-क्रम से केवल द्रदी भाषाएँ अलग 
रहीं। कुछ अंशो में यही बात सिंहल्ली साषा तथा एशिया एवं यूरोप के 
यायावर या अ्रट्नशील जनों की भाषाओं के विषय में कही जा सकती है। 
(पहले 'पिशाच! कही जाती) दरदी समूह को सापाएँ भारत के सुदूर पश्चिमो- 
त्तर लीमान्त प्रदेश तथा भारत-श्रफ्रयान स्रीमा के उत्तर-पश्चिस से बोली 
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जाती हैँ। ये तीन शाखाओं में विभक्त हैं: (३) कश्मीरी के साथ शीणा 
(१३-६४ लाख लोग); केचल 'शीणा” (२९ हज्ञार बोलने वाले) जो कश्मीरी 
के उत्तर एुव॑ उत्तर-पश्चिम में बोली जाती है; 'कोहिस्तानीः ( ७ इज्ञार बोलने 
वाले ), जो पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में दुरगाई एवं सलाकन्द के उत्तर में 
बोली जाती है; (२) कोहिस्तानी के भी उत्तर-पश्चिमोत्तर सीमान्त् अरदेश में 
योक्की जातो 'खोचार' या “चित्राल्नीः वा “चन्रारी'; तथा (३) खोबारी एवं कोहि- 
स्तानी के पश्चिम-स्थित अफग़ान प्रदेश के साग 'काफ़िरिस्तान! ( अब * नूरि- 
वान! ) की विभिन्न बोलियाँ ( 'कलाशा, गवर-बती, परी, लघमानी, दीरी, 
तिराही, वे, वासी-बेरी, अग्छुन्दः इत्याढ़ि )। प्रियसंत ने इन भाषाश्रों 
एवं योलियों के समूह को एक स्वतन्त्र समूह मावा था, और तदनुसार उन्होंने 
भारतीय-इंरानी को हन तीन समूहों में विभाजित किया था : (१) पश्चिम की 
ईरानो, (२) पूर्व की भारतीय-शआय, तथा (३) इन दोनों के बीच की सुदूर उत्तर 
में दरदी भाषाएँ । हू लू ब्लॉक, गेश्ो्ग _ मोर्गेचू-सत्य्न (0९078 !(०६७॥- 
धधछा7०) तथा आर० एल० टर्नर आदि विद्वान इस त्रिविध वर्गीकरण से 
सहमत नहीं हूँ । उनके हिलाव से दरदी भाषाएँ भारतीय“आर्य के अन्तर्गत का 
ही एक समूह हैं, और तदलुसार श्राघुनिक दरदी भाषाओं का वर्गीकरण तसाओा 
भाषाओं के साथ होना चाहिए । परन्तु इस विषय में दो बातें विचारणीय है । 
एक तो यह बात मानी जाती है कि कुछ विषयों में दरदी सापाए भारतीय- 
श्रार्य की श्रपेज्ञा ईरावी कुल के निक्रटतर हैं; दूसरे, दरढी भाषाओं का विकास 
अपने बिल्कुल स्वतन्त्र पथ का अनुसरण करते हुए हुआ है, यद्यपि उसमें भी 
कई बातें परस्पर-चिरोंवी इश्गोचर होती हैं। केवल काश्मीरी एक ऐसी साथा 
दे जिपका अपने हिन्दू एवं बोद धर्म के कारण हिन्दू सारत तथा उसकी संस्कृत 
भाषा से सम्बन्ध रहा; उसके अतिरिक्त अन्य दरदी भापाओं का भारत से सम्पर्क 
रहा प्रतीत नहीं होता, और न उन पर भारती य-श्रार्य या सध्य-देशीय भारतीय 
(अर्थात्‌ मिश्रित आय॑-अनाय) प्रभाव ही पडा जान पढता ह। ईसा के पहले 
तथा पीछे की शतात्दियों में शक्कर तथा कुपाण सात्राज्यो के समय दुरद बनों 
के तत्षशित्रा, पेशावर (पुष्पपुर), काल (कपिशा) एवं काश्मीर के सदश अन्व- 
राष्ट्रीय संस्क्षति- संगम के केन्ड्रों के निकटस्थ होने के कारण, बौद्ध भौर व्राह्यण- 
संस्क्ृतियों के कुछ डपादान डन तक पहुँचे प्रतीत होते हुं। थ्रमी कुछ लमय पहले 
तक, जब कि यहाँ के लोग खुसलमान बनना शुरू हुए थे श्रथवा बन रदे थे, 
यहाँ की कुछ जातियों में भारतीय-आरय घ्म ओर देवी-देवताश्ों के कुछ अंश 
चिधमान थे; उद्ा० बशग्राली उपजाति में मुख्य देवता के रूप में 'इस-रा 
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(< यमराज) की पूजा का प्रचलन । उनको श्रव श्रासपास के मुललमान जबो 
“पठान और ग़लचा उपजातियो--के सांस्कृतिक स्वर पर उठाया जा 
रहा है ( और यह स्तर उनके मूल सांस्कृतिक स्तर से विशेष ऊँचा नहीं है) । 
डनकी अवस्था या तो ऐसे जनों की-ली है जो देश को अननुकूल जलवायु के 
कारण, उच्च बौद्धिक तथा भौतिक संस्कृति की प्रतिष्ठा से पतित होकर, पु 
बबर हो गए हों, अथवा परम्परागत धर्सजात संस्कृति से रहित आद्य भारतीय- 
ईरानी जनों की-सी सभ्यताविहीत । द्रदी भाषाओं के ध्वनि-विज्ञाच एवं रूप- 
तत्त्व की सूल भावना भरी सारतीय आय-संसकृत से भिन्न है, ओर बर्बर बोलियो 
के रूप में उनका इतिहाप्त भी भिन्न हैं। अतएव उन्हे मुख्य भारदीय-श्रार्य 
समूह से भिन्न गिनना ही युक्तियुक्त दोगा; हाँ, जिन-जिन विषयों से इन दोनों 
समूहों के परस्पर सस्पक रहे हो, उनका स्पष्टीकरण एवं तुलनात्मक उल्लेख 
अवश्य भारतीय-आय एव दरदी दोनों समूहो के समझने सें सहायक सिद्ध 
होगा | 

एशिया एवं यूरोप के यायावर या घुमन्तू लोगों (जिनमे फ़ारस, आरमे- 
लिया, सीरिया; ओस, बलकस राज्य समूठ, रूमानिया, हंगेरी तथा साधारण 
एवं सारा पूर्वी यूरोप, जर्मनी, ऋण, स्पेन, इंग्लेण्ड, स्कॉटलेण्ड एवं वेल्स 
आदि सभी देशों के यायावर जब श्रा जाते हैं ) की बोलियाँ भी भारतीय- 
थ्रार्य समूह की ही एक दूर प्रक्षित शाखा से ही निकल्ली हैं। ये साषाएँ सारत 
से बाहर जाती हुईं कुछ उपजातियों के साथ, ईसा की कुछ शताव्दियों पहले 
उपयुक्त देशों में पहुँची, और मूलतः ये भारतीय-आय समूह की पश्चिसो- 
स्तरी भाषाश्रों से सम्बन्धित सापाएँ थीं। इस भाषासमूह की विभिन्‍न 
बोलियों का श्रध्ययन हुआ है। इनमे से अत्यन्त आधुनिक तथा विस्तृत अध्य- 
यन बेह्स की यायावर बोलियों का, स्व० डॉ० जॉन सेस्पलन (97. [० 
58777507) ने किया है। उन्होंने इन बोलियों का तुलनात्सक विवेचन 
किया है जिबसे ससाआझ तथा नम्ाआ साषाओं का लगातार उल्लेख किया 
गया है ( दे० 'चेहल के यायावरों की बोली”, ऑक्सफर्ड थूनि० प्रेस, १६२६; 
गु.॥७ [)4०८६ 0 ६0९ (0998९$ 0 ए/०४।८5) । इन भाषाओं का क्षेत्र 
भारत से अ्रत्यन्त दूर होने तथा संस्कृत से उनका सम्बन्ध छिन्न रहने के 
बावजूद भी उनके विकास का इतिहास वास्तव में भारतीय-आयखसम्ूह के 
इतिहास का भाग ही है। परन्तु इस भाषाओं का प्रस्न कुछ गहन और दुवाध 


होने के कारण उनकी चर्चा प्रथक्‌ रूप से होनी आवश्यक हैं, यदि भारत एच 
हु ब्ध्बा हक] 5 ह्‌ ह. 
भारत के बाहर की उत्सुक जबता को इनके विषय मे प्राथमिक वर्णन से भी 
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अवगत कराना हो। भारतीय भापा-शास्त्र सें जिन वस्तुओं का अ्रध्ययन शीघ्र 
हो अपेक्षित एवं आवश्यक है, डनमें से दो मुख्य, दरदी भाषाओं का पूर्ण अध्य- 
थत्त, तथा भारत के बाहर की यायावर भाषाओं के विषय में अनुशीलन हैं । 
सिहली भारतीय-आर्य भाषा का एक और रूप है जो सिंहल (लंका) 
देश में सम्भवतः पश्चिसी सारत ( गुजरात, काठियावाद, तथा दक्षिणी 
सिन्‍्ध ९ ) से से जाया गया था । यह कार्य शायद इंसापूर्व प्रथम सहत्लाव्दी 
के ट्वितीयाद्ध में सम्पन्न हुआ होगा, शोर तत्पश्चात्‌ उस भाषा का सिददद्य 
में अपना स्वतन्त्र विकास नहीं हआ। उस पर पश्चकाल में आय भारत, 
पूर्वी भारत ( बंगाल, समथध ) आदि से आये हुए यात्रियों तथा बसने बालों 
की भाषाओं एुव॑ं बोलियों का बराबर प्रभाव पढ़ता रहा, और फलतः क्रम्ता- 
जुलार नये उपादान सम्मिलित होते रहे । विलहेह [हेल्‍्मू गाइगर (9४ 588९7) 
का सिंहली के इतिहास-विषयक कार्य वास्तव में असृत्य दे ( दे" उनकी 
पतिहासिक 'सिहल्ली भाषा की व्याकरण, कोलोंम्बो, आर० ए० एस० सीलोन 
शास्त्र, १६३८०, तथा इलके पूर्व के लेखादि )। यह काय भारत में मभाश्रा 
तथा नभाआ-विपयक हुए कार्य के बरावर साथ-साथ चलता रहा है। सिहली 
के पश्चिमी भारत से सम्बन्ध तो स्पष्टठठया दृष्टिगोचर होते हँ। दुसदीं 
आताव्दी में उसका 'एछु' (<# हिश्रछु < सिह <सिहल) रूप विकसित 
हुआ जो प्राचीन सिहली” कहा जा सकता है। उस समय सिदल की भाषा 
अपनी अ्रपश्रश श्रव॒स्था में थी; उसमें ध्वनि-विषयक जय तथा स्वरसंगति, 
चुग्स व्यंजनों का दीर्घीमूत्त हुए बिना सरलीकरण, श्रन्तिम स्व॒रों का लोप 
शादि ध्चनि-पिषयक परित्र्तंत हो रहे थे । लिहली भाषा का इतिहास, भारतीय 
आर्य-सापाशं से प्थक्‌ स्वतन्त्र रूप से विकसित होने पर भी, एक पूर्णंव्या 
मौलिक एवं सिन्‍न, नई भाषा का निर्माण नहीं कहा जा सकता। वस्तुता, 
उसका विकास भारतीय-आरय भाषाओं के वराबर साथ-साथ चलता पाया 
ज्ञावा है। विशेषतया उत्तकालीन समय में आर्य भापाश्रों की भाँति सिहली 
का भी संस्कृत से गठबन्धन हो गया, और इसके साथ-साथ पालि से आई 
हुई धार्मिक शब्दावली तो थी ही। लंका से सिंहली मालदीव द्वीपां 
में प्रसरित हो गई । यहाँ की थोंढी-ली सुसलसान आबादी सिहली वी एक 
डपभापा बोलती है, ठीक उसी तरह, जैसे पढोस के लक्कदीव हीपों की 
जनता द्राविद्ी सलयाज्षस की पुक बोली बोलती है। सिहल की सूल 
अतायय भापा प्राचीन बेडहा या व्यादा (७८०४४) व ५४६८००४) अब छुछ द्दो 
चुकी है, और व्याह्य जन श्रव. सिहली की ही एक बोली वॉलत ह। ब्याह 
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भापा सम्भवतः दक्तिणदेशीय था अधिकांशतः दक्षिणगद्वीपीय भाषा का ही 
एक रूप रद्दी होंगी । द्वाविढ़ी ठमित्न भो सिंहली के सम्पर्क में बहुत पहले ही 
आ, गईं थी । इस प्रकार सिहली के आसपास का वातावरण, यायावर या 
अन्य अतिभारतीय भाषाओं की भाँति न होकर, भारत की आय-भाषाओं के 
वातावरण का-सा ही रहा है । 

हम यह कह सकते हैं कि नव्य-सारतीय आर्य-भापाओं का जन्म 
संस्कृत के वातावरण में हुआ। (शआमाश्रा से प्राप्त उपादानों पर द्वी आश्रित) 
चास्तविक नभाश्रा तो घिलकुल क्षीण भाषा थी, जो अपने-आप स्वतन्त्र रूप 
से जीवित भी नहीं रह सकती । परन्तु माता पुन्नी को शक्ति प्रदान करने के लिए 
हर घडी कटिबद्ध थी, ओर नभाशओ्रा ने संस्कृत के सुसस्द्ध कोष से ही अपना 
शब्द-भण्डार भरना आरस्म क्रिया) इसके सिवा श्रोर कोई चारा ही न था, 
और इस विषय में, बढ़े भाषा-शास्त्री बनकर संस्कृत से शब्द उधार लेने की 
इस नीति को घुरा समझने की तनिक भी श्रावश्यकता नहीं है। संसक्षत्र के 
शब्द बड़े स्वाभाविक रूप से नभाश्ना में श्राये । फ्रेरूच, स्पेनिश एवं इटेलियन' 
के लिए. त्ञाटिन भी शायद इतनी अनिवाय नहीं हे जितनी नव्य-सारतीय 
आररय-भाषाओं के लिए संस्कृत । किसी भाषा के श्रन्तर्गत संस्कृत शब्दों का 
परिसाण उसकी संसुकृति के अ्रभुरूप ही रहा, अर्थात्‌ उसके लेखकों के संस्कृत 
अध्ययनानुशीलन के सीधे अ्रनुपात में रहा । नभाओ्रा के प्रारम्सिक काल से 
ही उसमे संस्कृत-शब्द भरने शुरू हो गए थे, ओर कुछ सापाओ्रों में तो वह 
भरतो बिलकुल संपृक्तिबिन्दु (४४८एा४८४07) तक पहुँच गई | हमारी यह 
धारणा नितान्त असपूर्ण है कि १४वीं शती के पणिडितचर्ग ने अंग्रेज़ी से टक्कर 
दिलाने के लिए बंगला आदि नभाओआ भाषाश्रों को संस्कृत शब्दावली 
से लादना आरम्भ किया । 'ज्ञानेश्वरी,' 'रामचरितमानस, “चेतन्य-चरितारूत' 
तथा 'सूरसागर! प्रश्भगति चार विभिन्‍न प्राचीन एवं प्रसिद्ध नभाआा भाषा-अन्यों 
में भी संस्कृत शब्दों (और वह भी कठिन शब्दों) की कमी नहीं है। “सणि- 
प्रवाल”' या मल्यालम्‌ की संस्क्ृत-सल्लयाल्षम मिश्र शेल्ली, कननढ को प्रचुर 
संसक्षतपूर्ण शैली, उडिया में कवि सारका-दास के प्रेम-कथानकों की भाषा, 
बंगाल तथा श्रन्य प्रदेशों के पुराण कथा-वाचक 'कथक' एवं “ब्यात्रो' की 
अत्यन्त संस्कृतगर्भित भाषा--इन सबसे कोई अस्वाभाविक प्रवृत्ति लक्षित 
नहीं होती; हाँ, यह कहा जा सकता है कि उनमें भी कभी-कभी अच्छाई का 
ही अतिरिक हो गया है। हसका एक अवश्यम्भावी फल् प्राप्त हुश्रा ही 
नभाश्रा में प्राकृत मूज् वाले (तदूभव! एवं 'देशी'”) शब्दों के आरगमन की 
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उत्तरोत्तर पज्ञीणता श्रौर उनका “तत्सम' तथा “अर्व॑तत्मम' शब्दों हारा उन्मूलन । 
इससे संस्कृत शब्दाधिक्य के कारण भाषा का इतिहास अस्पष्ट हो 
सकता दे । परन्तु केवल्न अपने इतिहास के लिए ही एक भापा का अस्तित्व 
नहीं होता; उपयु क्त क्रमागत संस्कृतीकरण को लेकर ही विभिन्‍त नभाओ 
भाषाओं का सांस्क्ततिक एकीकरण इृठतर होता रहा, एवं उनके आर्य॑त्व की 
रिंक्थ की सुरक्षा हुईं। इसी राह से सुसभ्य द्वाविड भापाश्रों का सी आर्य- 
भाषाओं के साथ हमेशा के क्षिए सुदद गठवन्धन हो गया। आज की किसी 
भी आधुनिक श्रायं-सापा में संस्कृत शब्दों का परिमाण लगभग १०% कहा 
जा सकता दे) इनमे अ्रपरिवर्तित वर्ण-विन्यास्त वाले तत्सस अथवा बदले हुए 
अर्ध-तत्सम दोनों प्रकार के शब्द थभ्रा जाते हैं। जब नमाओ भाषाओं का 
आरम्भ हुआ, डस समय स्वभावतः यह परिसाण कुछ कम था; परन्तु कुछ 
ग्न्‍्यों में यह €<०% से भी अधिक पाया जाता दै। यह देखकर हमारे 
दुखी होने का कोई कारण नहीं दे, जब कि हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि अंग्रेजी 
में भी ६०% विदेशी (क्र न्‍च एवं लाटिन) तथा फ़ारसी मे ६०६ से ८०% 
तक विदेशी (अरवी के) शब्द मौजूद हैं। संस्कृत शब्दा के आधुनिक शुद्ध 
तत्सम तथा सभस्राआ एवं नप्माश्रा अवस्था के अ्र्धतत्सम परिवर्तित रूप इस 
तथ्य के प्रमाण हैं कि शआर्य-साथा के समग्र इतिहास के क्षेत्र में भारतीय 
संस्कृति की धारा अ्विच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रही है । भारत की श्रार्य 
एवं द्वाविड सभी भाषाओं में विद्यमान ये संस्क्ृत-शव्द भारत की मूलगत 
एकता एवं श्रविभाज्यता के ज्वलन्त प्रतीक रूप हैं। लेखक की दृष्टि में तो 
इस प्रतीक के महत्व को रक्तो-मर भी कम करने की कुचेष्ठा, हमारी सबसे 
अधिक मूल्यवान्‌ रिक्थ भारतीय सांस्कृतिक परम्परा! पर प्रत्यक्ष रूप से 
श्राक्रमण ही दे । 
पिछले वर्षों में मारतीय जीवन के समक्ष दो ऐसी भाषाएँ उपस्थित 
हुई हैं, जिन्होंने भारतीय-आरय भाषा पर आधिपत्य जमाकर सारतीय विचार- 
धारा और संस्कृति तथा भारतीय जीवन पर आधिपत्य जमाने का मयत्न किया 
है। इनमें से एक फ़ारसी था यों कहिए, श्ररवी मिश्रित फारसी 6 । फारसी 
का अ्रागमन, तुर्क विजेताओं के विजयी मुसलमानों की सॉस्करतिक भाषा के रूप 
में हआ । कालान्तर में वह उत भारतीय सुखल्ञमावो की भी सॉस्क्रृतिक भाषा 
चन गई, जिन्होने विदेशी धर्म तथा विदेशी रीति-रिवाजों को ( जितने अधिक 
परिमाण में वे अ्रपना सके) अपनाया । फ़ारसी पहले मुसलमान वादुशाहाी की 
राजभाषा एवं सुसलसानी धार्मिक कानूनों के अनुसार न्याय देने वाले न्यायालय 
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की सानन्‍्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी । परन्तु १६वीं शत्तों के ट्वितीयार्ध में, 
अकबर के अ्रथमन्त्री एक हिन्दू राजा टोढरसल्न के परामर्शानुसार, राजस्व- 
विभाग की भाषा भी हिन्दी तथा अच्य तब तक प्रचद्धित सारतीय सापातश 
को जगह फ़ारसी कर दी गईं । इस घटना से फ़ारसी को भारतीय जीवन सें 
एक इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया जेसा पहले कभी भी न था, क्योकि 
सरकारी नौकरी चाहने वाले बहुत से हिन्दुओं ने भी फ़ारसी का अध्ययन 
करना आएम्स कर दिया। इसी घटना को लैकर फ़ारसी-सिश्चित हिन्दी के 
एक रूप पर्थात्‌ उर्ढ का विकास सम्सव हो सका, और उसका प्रसार इतना 
शीघ्रतर भरी हो सका। फ़ारसी भाषा-घारा अब तक भारतीय भाषाश्रों के 
प्रवाह से पृथक ही प्रवाहित होती रही थी। जअहाँ-तहाँ कुछ फ़ारली के शब्द 
उत्तर भारत की साहित्यिक भाषाश में प्रयेश कर गए थे, परन्तु भारतीय आये- 
भापा की शब्दावल्ली के फ़ारसीकरण के समर्-वृझकर प्रयत्न केवल १८वीं 
एवं १६वीं शताब्दियों से ही प्रारम्भ हुए । (१६वीं शत्ती के मध्य में) मलिक 
सुहम्सद जायसी ने हिन्दू राजपूत्त श्रेमगाथा का रूपक बनाकर अपनी सूफी- 
रहस्यवादी रचना 'पहुमावती' ऐसी भाषा से लिखों जो कि उसी शताइढ़ी में 
अवधी भाषा में ही लिखे गए गोस्वामी तुल्लसीदास के अन्धों की भाषा से 
बिलकुल भी भिन्न नहीं है । हाँ, केवल एक सिन्‍नता है जायसी की भाषा में 
प्राकृत शब्दों का आधिक्य है, जग्नकि तुलसी की भाषा में तुलसी के संस्कृत 
के विद्वान होने के कारण प्राकृत शब्द कम हें; वैसे जायसी संस्कृत नहीं जानते 
थे। ल्गसग १६वीं शताब्दी के अन्त में दुद्षिण में जब भारतीय भाषा के 
लिए फ़ारसी लिपि का प्रयोग आरम्भ हुआ, तब एक फ़ारसीकृत रूप का 
'दुकनी हिन्दुस्तानी' के नास से उद्भव हुआ | फिर भी पूरी दो शताब्दियों 
तक 'दकनी' साधारण हिन्दू भाषा से भिन्न नहीं हुईं। गोलकुएडा के कवि 
राजा मुहस्मद कुली कुतुब शाह ( स्ु० १६११ ई०) तथा अ्रन्य तत्कालीन पुव॑ 
उनके पश्चात्‌ के सूफो कवियों को भाषा से हिन्दी एवं संस्क्ृत के शब्द प्रचुर 
मात्रा में पाये जाते हैं। १८वी तथा १६वी शताविदयों में दिल्ली, लखनऊ एवं 
हेदराबाद (दुक्कन) के फारसीकरण के ह्वामी लेखकों ने भाषा के स्वरूप से 
क्रान्तिकारी परिचर्तत कर दिया, और फल्तः आज की उर्दू बनी, जिसे चास्त- 
विकतया 'हिन्दी का सुसलसानी रूप! हो फद्दा जा सकता है। 

भारतीय-आर्य भाषाओं से फ़ारसी-अरबी शब्द धीरे-धीरे बराबर 
प्रविष्ट होते रहे हैं, परन्तु यह दार्य बड़े स्वाशाविक रूप से होता आया था। 
उक्त शब्दों को भारतीय-आर्ये पाषा ने आत्मसात्‌ कर लिया है। परन्तु भार- 
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तीव-आर्य-भाषा का बिना सोचे-सम्रके अ्रन्था फारसी या अरवीकरण भारतीय 
राष्ट्रीयता की सावना की दृष्टि से अ्रत्यन्त हानिकर तथा श्रवान्‍न्द॒बीय कहा जा 
सकता है । एक-दो उदाहरण लीजिए--- 

“कभी ऐ सुन्तज़र-ए-हक़ीक़त नज़र ञ्रा त्िवास ए मजाज्ञ में? 

( अरथ--वास्तविकता जिसकी राह देख रही है, ऐसी तू, कभी तो 
रूपक का स्वरूप धारण करके सुझे दृष्टिगोचर हो । ) 

या 
“हरे दीदार का झुश्ताक़ है नरगिल वा-चश्स-ए-वा, 
तेरी तारीफ़ में रतबु-ल्‌-लिलों सोसन ज्ञब्ों होकर-- 

( श्रथ--नर॒गिस आँखें खोलकर तुमे देखने की प्रतीक्षा कर रही ह, 
ओर सोसन का फूल जिह्मा का रूप धारण कर तेरी प्रार्थता में मुखरित हो 
रहा है। ) 

ऊपर उद्छत पंक्तियों की भाषा एवं शेली, दो शवाब्दियों जितनी 
प्राचीन सी मुश्किल से है तथा इसके है का भारतीयों की समरू से कोई अर्थ 
ही नहीं होता | ऐसी भाषा एवं शेली को तीस शताव्दियों से भी अधिक प्राचीन- 
तर परम्परा वाली एवं संस्कृत भाषा की-सी विशद्षता तथा गहराई को लेकर 
चारों ओर से सुएष्ट एवं विकसित बनी हुईं भारतीय-आये माषा का घरम लच्य 
बनाना निवान्च अर्थंशून्‍्य एवं मूर्खतापूर्ण चेष्टा के भ्रतिरिक्त श्रोर क्‍या कद्दा 
जा सकता है ? लेखक का विचार यह सव कहकर भी उन लोगों से वादुविवाद 
में उतरने का तबिक भी नहीं हे, जो उपयु कर शेली के समर्थक हैं शोर जो इसे 
“(इस्लामी भाषा-शेली' मानते है । इस प्रश्व का निराकरण किसी श्रन्‍्य उपयुक्त 
अवसर पर किया जा सकता है । 

भारतीय-आय भाषा के समक्ष प्रशुत्व के विचार से श्राकर खढी हुईं 
दूसरी सापा अंग्रेज़ी है। अंग्रेज्ञी की स्थिति अन्य भाषाश्रं से विलकुल भिन्न 
है। वह दमारे राज्य-संचालन की, हमारे शिक्षय की, हमारे उच्च विचार एवं 
मनन तथा चेज्नञानिक ज्ञान की भाषा होने के साथ-साथ घिश्व-लंस्क्ृति का एक 
अद्वितीय माध्यम भी है। अंग्रेज़ी के भारतीय-आय पर आधिपत्य जमाने के 
प्रयत्न इतने ज्ञोर-शोर से नहीं हुए; वे वो धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से 
अपना कार्य झुपचाप करते रहे हैं। यह बात इतनी स्पष्ट तथा स्वविदित हैं 
कि उसका विवेचन या विश्लेषण करने की श्रावश्यकवा प्रवीत नहां दावा | 

अपने सुदीर्घ जीवन-काल के पश्चात्‌ अब भारतीब-बाय सापा कल 

समत्त भी उसके बोलले वालों के सच्श ही, श्रवेक नई परिस्थितियों एवं वये 
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प्राकृकपत 


प्गते प्रध्यायों में 'हिन्दी' तथा 'हिल्दुस्थानी' इन दोनों नामों पे 
लेखक का मतत्व उस महा भारतीय-श्राय साथंजनीन भाषा से है, मिसे 
(उप्के संक्षा-शब्दों, मवनामों तथा क्रियारुपों के साथ प्रयुक्त विशिष्ट अनु 
सर्गों एवं विभक्तियों को ध्यान में रफ़्ते हुए) कि-में-पर-से, हृस-उस-जिस- 
ढिए एवं ता-ता-श्रा-गा भापा' कहा जो सकता ६, तथा जो दो सुपंसक्षत साहि- 
लिक्क भापाश्रो “हिन्दू 'साधु-हिन्दी' (780 हि॥0 या वाकी-हिन्दी) 
तथा मुसतमारी 'उदू की श्राधार रुप ६ै। १श्ीं-१३वीं शी की तुर्की विजय 
के परचात्‌ (पूर्व पंजाब से यंगाज तक के) उत्तर-भारत में बोली जाने वाली 
भाषा का प्राचीनतम एवं सरततम नाम हिल्दी' ही हैं। लेखक ने हम शब्द 
का वही प्रादीन प्र्थ जिया है, एवं यह प्र श्रव तक भी साधारण जनता में 
उम्ी प्रकार व्यवहृत है। 'हिन्दुस्तानी' एक बहुत पीढ़े का बना हुआ्रा तथा 
छविष|्ट शब्द है। पक्र विशुद्ध फारसी शब्द के रूप में इसका मतलब धीरे 
धीरे हिन्दी के मुसल्मावी रुप उद के सद्श पेसी भाषा से लिया जाने 
लगा, जो फ़ारसी एवं फ़ारसी-प्ररयी शब्दावक्षी से लदी हुईं हो, तथा जिसमें 
हिन्दी एवं संस्कृत उपादानों को स्थान यथासंभत नहीं दिया गया । भारतीय 
भाषा-शास्त्र के छुछ्ठ विद्वानों तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रादि संस्थाओं के 


हि] 
कै 


कुद्द राजनीति एवं सामानिक कार्यकर्ताओं ने हुस फ्रारसी शब्द 'हिन्दुस्तावी' 
का एक बृहद श्थ छगाते का प्रयत्न किया है। उसके भ्जुसार, 
साधु (या नागरी) हिन्दी! तथा 'डदृ?, दोनों की सूज्ञाधार रूप भाषा 
का गम ही 'हिन्दुस्तानी' है। परन्तु ऐसे ध्यक्तियों के प्रय्तों के बावजूद भी, 
्रधिकांश भ्रंग्रेज़ एवं श्रन्य विदेशी ज्ञोग तथा बहुत से भारतीय मुस्ततमान 
'हुल्दुस्तानी' एवं 'उद्दृ” को हिन्दी की पह्दी एक शेत्ञी समभते हैं जो फ़ारसी 
त्िपि में लिसी जाती है तथा निसमें फारसी-अरवी शब्दावली का वाहुस्य 
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रहता है। उपयुक्त शब्द का भारतीय रूप “हिन्दुस्थानी” है, (जिसमें प्रयुक्त 
स्थाव' शब्द, प्राचीन पारसीक 'स्तान! > श्राघु० फ्रारसी 'अ्रस्तान” से 
निकला हुआ ते होकर, संस्क्षत स्थान! से निकला है )। इससे साधु-हिन्दी 
अथवा उदू के साहित्यिक सम्पर्कों तथा सस्बन्धों से रहित, मूलरूप साधारण 
बॉलचाल की उत्तर-भारतीय सावजनीन भाषा का बोध होता है। “हिन्दू- 
स्थानी, या हिन्दुस्थानी”, थे दोनों शब्दरूप मराठी, गुजराती एवं बंगला में 
तथा दक्षिण की भाषाओं से प्रचलित हैं (केवल तमित्न को छोढकर, 
जिससे सहाप्राण वर्ण हैं ही नहीं); दर्तिण वाले इस शब्द के “त! वाले रूप 
को नहीं जावते । 'थ' वाला उच्चारण लेखक ने बिहार, युक्तप्रान्त, मध्यसारत, 
एवं राजपूताना के हिन्दुओं ( तथा अशिक्षित मुसलमानों ) में, तथा कुछ 
पंजाबी हिन्दुओं पुव॑ सिक्‍्सों में भी सुना है। हाँ, साधु-हिन्दी का वर्ण 
विन्यास से साधारणतया त-वाले फ़ारसी रूप का ही प्रयोग किया जाता है। 
भारत से भी कनंत्न जेम्स टॉड (00] ]थ॥०8 '०4) द्वारा सन्‌ १८२७ से 
राजपूताना प्रदेश के लिए राजस्थान! शब्द का व्यवहार हुआ है ( जिससे 
भारतीय भाषा-शास्त्र मे इस प्रदेश की भाषा का सूचक “राजस्थानी शब्द 
प्रा्ष दुआ हैं ।) इसके अतिरिक्त प्रचलित नासों से भारतीयीकृत 'विज्ोच ($) 
स्थान, अफगान (ह) स्थान, तुक (ह) स्थान, सरी-स्थान, आरबृ(इ)स्थान 

इत्यादि भी हैं। (वास्तव भे हमें स्थाम के नये अरंग्रज्ञी [॥87-970 “थाइलेण्ड' के 
सहश नासो को भी 'थाइ-स्थान! आदि बना लेने मे कोई बाधा न होनी चाहिए। 
थाइ-लण्ड' स्वय॑ 'थाहू या स्वामी राष्ट्रीय नाम 'झुआन्ल थाई! (/ए७॥8 /॥87) 
का अनुवाद-सात्र है )) जहाँ कहीं भी 'हिन्दी' का 'देवनागरी लिपि में लिखित 
संसक्ृव-बहुल शेली वाली उत्तर-सारतीय हिन्दुओं की साहित्यिक भाषा 

इस अथ से व्यवहार किया गया है, वहाँ लेखक ने आंग्ल-भारतीय वास 
'साधु-हिन्दी' (780 707) अथवा हिन्द्री नाम नागरी हिन्दी” का प्रयोग 
किया है (नागरी से 'नागरी लिपि में लिखित भाषा” के साथ-साथ “नागरिक! 
>'सुसंस्कृत भाषा! का भी बोध होता है; इस विषय में देखिए 'नागरी 
प्रचारिणी सभा? का नासकरण, जो संस्था वास्तव से एक हिन्दी साहित्य 
परिषद्‌? ही है)। वह समय अब आ गया हैं जब कि हम सरकारी एवं वेज्ञानिक 
साहित्य में भी विदेशी नामों “हिन्दुस्तान! एवं “हिन्दुस्तानी” को स्यागकर उनके 
भारतीय रूप 'हिन्दुस्थान! तथा 'हिन्दुस्थानी', जो सर्वेन्न प्रचल्नित हैं, का ही 
व्यवहार करें । 
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आधुनिक भारत की प्रतिनिधि भाषा 'हिन्दी' 

भारत में भाषाश्रों की विविधता--यह विविधता केवल बाहरी सतह पर 
है--महान्‌ साहित्यिक भाषाएँ-- हिन्दी (हिन्दुस्थानी) का स्थान--हिन्दी के कति- 
पय गुण--संज्ञाओं ते क्रिया-रूप बनाने की एक सरल रीति--हिन्दी ध्वनियों की 
सुनिश्चितता एवं स्ष्टत-हिन्दी (हिल्दुस्पाती ) व्याक्षण की तरतता-- 
वाज़ारू हिन्दी! का उतते भी अ्रधिक सरल रुप-- वाज़ारू हिन्दी! मारत की 
वास्तविक सावेजनीन एवं राष्ट्रीय भाषा-उत्तरी भारत के मारतीय जीवन में सरल 
हित्दी या हिन्दुस्थानी का स्थान--भारत मे राष्ट्रीय श्रान्दोल्न एवं हिलुस्थानी-- 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया सार्वजनिक राजनीतिक ग्रान्दोलन ओर हिन्दी-- 
वे नाम, हिन्दुत्थानी! तथा हिन्दुस्तानी--हिन्दी-हिन्दुस्थानी के विभिन्न ूप-- 
(१) 4? ; उस विस्तार एवं उसकी कम्रियॉ--भारतीय सेवा में व्यवह्वत रोम 
लिपि में लिखित उदूं ( हिन्दुस्तानी )--उत्तरी मारत के ईसाइयो मे रोमन उर्दू-- 
उद को सरकार की ओर से रेडियो तथा अध-सरकारी चलब्चित्रों मे मिलता सह- 
योग-(२) शाप हिन्दी! वा वागरी हिन्दी!--उतका स्थान--हिल्द' बीवन में 
उसका स्थान--देवनागरी लिपि और संस्कृत शद्यव्ी--हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
तेत्र से बाहर वाले लोगों के द्वारा साथ हिन्दी! का प्रतार--छड़ी वोली!-- पडी 
बोली/--ठेठ हिन्दीः--(३) हिन्दी या हिन्दुस्थानी का मौलिक भाषा का रूप-- 
साधु हिल्दी तथा उद्ध, दोनों के मिलने का आ्राठ्श माध्यम--(४) वर्नक्यूलर! वा 
ध्रादेशिक लोकभावा (जानपढ) हिन्दुस्तानी--पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाव 
में प्रचलित लोकमापाएँ और वोलियोँ, जिनके साहिलिक माध्यम (१) या (२) हैं-- 


[ 


(५) वाज्ञाल हिन्दी! या वाज्ारू हिन्दुस्थानी? एक बहुरूप भाषा, भो (१), (२) ' 
या उनके मूलाघार (३) के सुनिश्चित मान से नीचे स्तर की हो जाती है | 

समरत भारत एक राष्ट्र है, इस तथ्य के विरुद्ध प्रमाण-रूप श्रायः यह 
बात रखी जाती है हि यहाँ अनेक भाषाएँ एवं वोलियाँ हैं। भाषा-शाद्धियों 


ने यहाँ अपने वक्तप्यों को वित्रकुल परिपूर्ण बनाने के वेज्ञानिक श्रति उत्साह 
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में आकर कुछ सी व्यक्तियों द्वारा बोली जाती बोलियों से लगाकर करोड़ों की 
महान्‌ साहित्यिक भाषाओं तक को भिन्न-सिन्ष गिन लिया है। भारतीय 
भाषाओं के वर्गीकरण तथा गणना की दृष्टि से सपसे विस्तृत वर्णन सर जॉर्न 
एब्राहम प्रियर्सन (87 5९078९ 0 97ी४॥ (5:727807) ने अपनी बुहृद्‌ 
ग्रन्थमाला 'भारव का भाषा-विषपक सिद्ावल्ोकन! ([0875800 $प7ए९ए 
[7039) में दिया है। प्रियर्सन साहय के श्रनुसार भारत सें १७६ भाषाएं 
तथा ९४४ उपभाषाएँ था योलियां बोली जाती हैँ । परन्तु १६२१ ई० की 
भारतीय जनगणना के अनुसार १८८ साथाएँ तथा ४६ बोलियाँ पाई गईं; 
« ( इनमें ब्रह्मदेश भी सम्मिलित था, जो अरब भारत से प्रथंकू गिना जाता है।) 
सर्वे! तथा जनगणना! दोनों के श्रॉकों के बीच की एक गोल संख्या, भान 
क्लीजिए १८०, को यंदि हम भारतीय भाषाश्रो की कुल संख्या मान लें, और 
योलियों के पुछ्चत्ले को छोछ दें (क्योंकि बोलियाँ भाषाशरों में शामित्र हैं), तो 
वैज्ञानिक महत््व एवं स्वतन्त्र स्थिति की दृष्टि से गएय सभी भारतीय भाषाएँ 
इस संख्या के भीतर था जाती हैं। परन्तु इन १८० भाषाओं में सी कोई 
१४० तो “'सोट-चीन', 'मोन्‌-खमेर', 'कोरेन! तंथा 'मान! समूहों एवं कुल्नो की 
भाषाएँ हैं, जो भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा ( भारत-ब्रह्मी सीमान्त ) प्रदेश में 
बहुत 'ही पिछड़ी हुई एवं अ्रत्पसंख्यक 'उपजातियों द्वारा बोली जाती हैं, एवं 
जिनका ' कोई सांख्यिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक महत्त्व भी नहीं है; अथवा 
कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिन्हें हम मुख्यतः भारतीय नहीं कद सकते ( यथा-- 
कारेनी, स्थामी, ब्रह्मी, तिब्बतोी या भोट, अन्दुमानी, निकोबारी, तथा 
आय फ़ारसी हत्यादि भाषाएं। ) 
भारत एक विस्तृत मेदानों का प्रदेश है। यहाँ के जनों में ' एक-दूसरों 
से दूर-दूर तक आकर मिलना-जुल्नना सुलभ एवं सहज है।'अतणएच यहाँ ऐसी 
भाषाएँ ही महंत्वपूर्ण गिनी जा सकती दे जो किसी महान्‌ संसक्ृतति की परिचायक 
हों तथा सावाभिध्यक्ति का उच्चम माध्यम रही हो । एक छोटी-सी पहाड़ी उप- 
जाति की 'अपनी स्वतन्त्र उपभाषा हो सकती है, परन्तु उसका महत्त्व उस 
पहाड़ी जाति के छोटे-से जीवन-क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा । एक सुविकसित्त 
तथा सुसंस्क्ृत जीवन के लिए तो' उक्त उपजाति वाज्ञों को भी पास-पढड़ोस की 
किसी महान्‌ सांस्कृतिक भाषा का'ही सहारा लेना पढ़ेगा । हुस आवश्यकता को 
पूर्ण रूप से अनुभव किया जा चुका है, भौर व्यवहार के छेन्न में सी इसकी 
अपेज्ञा संबसान्य ' हो छुकी है। उदाहरणाथे पश्चिमी सध्य्रदेश तथा उत्तरी 
बरार ' में निवास करने वाली कुफू' नामक एक कोल उपजाति के ल्लोगों को, 
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जिनकी संख्या लगभग १ ज्ञाख २० हजार है, हिन्दुस्थानी था मराठी अ्रत्ि- 
बाय रूप से: जाननी पढ़ती है। आसास एवं बंगाल के भोट-म्रह्म उपभाषा 
बोलने वाले जनों का काम भी बंगला या अ्समिया जाने बिना नहीं तल 
सकता; उसी प्रकार नेपाल के भोट-बरह्म भाषियों के लिए परवतिया (या 
गोरखाल्ी ) तथा हिन्दी ( या हिन्दुस्थानी ) का ज्ञान अनिवार्यतः आवश्यक 
हो जाता है। १६२१ ई० की जनगणना के अनुसार, केवल ६६३ व्यक्तियों 
वाली ऊटकमण्ड की टोडा जाति की अपनी अलग भाषा दै, परन्तु वे भी 
तमिल, कन्नढ श्रादि-आसपास की भाषाएँ जानते हैं । गोंड जनों की संख्या 
लगभग १३-लाख होगी, परन्तु ये सब हिन्दी, मराठी, उढ़िया, तेलुगु आदि 
भाषाननत्रों में देंटे हुए हैं; फलतः इनमें से एक-न-एक भाषा तो उन्हें जावनी 
ही पढती है।- भारत में श्रादिवासी भाषा धोद्ने वालों में २६ लाख संख्या 
चाले संधाल सबसे बडे समूह हैं। ये मुख्यतः छोटा नागपुर में. बसे हुए हैं, 
परन्तु बंगाल, उढीसा तथा श्रासाम के दुच् क्षेत्रों में भी बदी संख्या में पाए 
जाते हैं। अपने अपने प्रदेशानुसार, इन्होंने भी बिहारी था हिन्दुस्थानी, 
धंगला या उडिया को अपनी सांस्क्ृतिक भाषा के रूप में अपना रखा है। इन 
छोटी-मोटी “डपनातीय या-त्राडिवासी भाषाश्रों के श्रतिरिक्त महान्‌ द्वाविड 
एवं आर्य कुलों की भी कुछ ऐसी भाषाएँ हैं, जिनका व्यवहार घरेलू जीवन के 
बाहर नहीं होता, क्‍योंकि उनके बोक़ने वालों ने अ्रपनी भाषा से सम्बन्धित 
एुक-न-एक महान्‌ सांस्कृतिक भाषा को अपना रखा दै । 
उक्त भाषाओं में हिन्दी ग्रा हिन्दुस्थानी का स्थान सबसे श्रागे है । 
कुछ वादों में तो द्विन्दी भारत की सवसे मदत्तपूर्ण भाषा है। हिन्दी या 
हिन्दुस्थानी घरेलू भाषा की इष्टि से अवश्य केवल दक्षिण-पूर्वी पंजाब, पश्चिमी 
उत्तरप्रदेश, उत्तर-पूर्वी मध्य-प्रदेश, उत्तरी ब्वाद्षियर तथा पूर्वी रानपूताना 
आदि, कतिपय प्रदेशों में ही बोली जाती है; और यहाँ भी श्रधिकांश भागों 
में प्रदेशिक योक्षियाँ और केचल “शहरों में- दिन्दुस्थानी बोली जाती है। 
परन्तु फिर भी अपने दो रूपॉ--नागरी हिन्दी एवं उदू'--में, हिन्दुस्थानी 
बंगाल, श्रासाम, उड़ीसा, नेपाल, सिन्ध, ग्रुजरात एवं महाराष्ट्र को छोड़कर 
बाही समस्त भारत की सर्वसान्य भाषा है। गुजराती तथा मराठी योत्षने वाली 
जनता, नागरी हिन्दी को तो मक्ती भाँधि पढ एवं समझ ही लेती है, इ्सके 
अतिरिक्त वोल्वाल की हिन्दुस्थानी समझने में भी उसे कोई खास कठिनाई 
अनुभव नहीं होती ।- राजपूताना एवं माज्षवा की जनता ने पिछली शता- 
इक्िदयों के अपने उच्चक्रोटि के राजस्थानी 'ढिंगल' साहित्य के रहते हुए नागरी 
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हिन्दी को अपना लिया है। कुछ थोडे-से सिक्खों एवं अ्रन्य व्याक्तियों को 
छोडकर बाकी खारे पंजाबी भी हिन्दुस्थानी का (नागरी हिन्दी या उदू रुप 
में) व्यवहरर करते हैं । पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा विहार के निवासियों ने भी हिन्दी 
या हिन्दुस्थानी (प्रायः नागरी-हिन्दी) को अपना लिया है; यद्यपि उनकी 
माठ्भाषाएँ हिन्दी से बहुत भिन्न हैं। श्रव इन मातृभाषाओं का व्यवहार केवल 
घर में ही होता है। (इधर में कुछ वर्ष पूर्वा उत्तर-बिहार के करीब एक करोड 
मेथिलभाषियों ने श्रपनी मातृभाषा को उक्त प्रदेश की सान्‍्य भाषा स्वीकृत 
करवाने तथा उसे पटना विश्वव्रिद्यालय के अन्तर्गत स्कूलों एवं कॉलेजों में 
उपयुक्त स्थान दिलवाने के लिए, अन्दोलन शुरू किया था; कक्षकत्ता विश्व- 
विद्यालय ने तो उसे सानन्‍य कर भी लिया ।) पच्चीस क्ञाख आखामी तथा 
करोत्र एफ करोड दस लाख उढिया जनता प्रायः बंगला अच्छी तरह समस्त 
लेती है, यद्यपि असमिया तथा उडिया स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। इली प्रकार अधि- 
काश गोरखालो बोलने वाले हिन्दुस्थानो साधारणतया समस्त क्षेते है, भर 
नागरी-हिन्दी पढ़-समझ भी लेते हैं । 

साहित्य एवं विचार-विनिसय की दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण मिनी 
जाने वाली बढ़ी भाषाएँ केवल दस हें--हिन्दुस्थानी (नागरी-हिन्दी तथा 
उदू दोनों रूपों में), बंगला, मराठी, गुज्ञ राती, उडिया, सिन्धी, तेलुगु, कन्नड, 
तमिलू तथा सलयाज़्स्‌ | इनमें से स्िन्वी शायद छोड़ी जा सकती है क्योंकि 
३६ ज्ञाख सिंधी भाषो, पूर्वी एवं पश्चिमी पंजाबी भाषियों की तरह, प्रायः 
हिन्दुस्थानी जानते हैं । 

भारत के अन्य भागों में हिन्दुस्थानी की स्थिति का उल्लेख पहले हो 
छुका है; तथा बंगाल, आस्राम एवं उड़ीसा में भी बोलचाल को हिन्दी 
(ह्विन्दुस्थानी) का एक सरल रूप सभी लोग समझ लेते हैं। इस प्रकार हिन्दी 
या हिन्दुस्थानी एक ऐसी महान्‌ भाषा सिद्ध हो जाती है जो (नागरी-हिन्दी 
या उदू' दोनों में से किसी एक रूप में) १५ करोड त्लोगों की साहित्यिक भाषा 
है। (यह संख्या १८६१ ई० की जनगणना पर आधारित 'लिग्विस्टिक सर्व 
आह इण्डिया के अनुसार दी गई है। 'लिं० ल० ऑफ इं०' सें विभिन्न भाषा- 
भाषियों के ऑँकड़े इस प्रकार दिये हुए हैं --लहँदी या पश्चिमी पंजाबी--१ 
करोड़; पतञाबी या पूर्वी पंजाबी--$ करोड २९ ज्ाख; राजस्थानी--१ 
करोड ६० लाख; खास हिन्दुस्थानी को लेते हुए पश्चिमी हिन्दी--३ करोड 
८० लाख; पहाठी--२० लाख; पूर्वी हिन्दी--२ करोड ४९ लाख; तथा 
विहारी--३ करोड़ ७० ज्लाख । कुल्न मिज्ञाकर ये १४७ करोड जन १८६१ ई० 
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में स्पष्टठया या मूक रूप से हिन्दुस्थानी का सहारा लेते थे।) इस 
संख्या में यदि दम ऐसे आर्यमापी जनों को भी जोढ दें जो कि प्रायः हिन्दु- 
स्थानी समर लेते हैं. तथा डसका व्यवहार करते हैं (यद्यपि यह हिन्दुस्थानी 
बढी कामचलाऊ होती है), तो यह कथन श्रतिशयोक्ति न होगा क्वि हिन्दुस्थानी 
१4 करोढ़ लोगों की साहित्यिक भाषा है। इसके अ्रतिरिक्त इसके बोलचात्ष 
में प्रचलित हिन्दी रूप को, भारत के तथा मारत से बाहर के करीब साढ़े 
चौबीस करोह जोंग साधारणतया मली भाँति समझ लेते हैं (वंगला--£ 
करोड ३० ताख; उडिया--। करोड १० लाख; श्रसमिया--२० लाख; 
गुनराती--- ६४ लाख; मराठी--२ करोड़ १० लाख, लगभग; इनके अतिरिक्त 
सिन्धी, काश्मीरी तथा श्रन्य शआ्रायंभाषाएँ बोलने वाले लन हैं, जो हिन्दुस्थानी 
साधारणतया समझ ही लेते हैँ)। द्वाविद्रभाषी दक्षिण में सी सबसे अधिक 
समझ ली जाने बाली भाषा हिन्दुस्थानी ही है, खासकर शहरों एवं बढ़े तीर्थ 
स्थानों में । इमके अतिरिक्त फ़िजी, श्रिटिश गायता, त्रिनीदाद, वेस्ट इण्दीज़, 
दक्षिणी तथा पूर्वी अ्रक्रीका, मॉरिशस, मा्तय्र तथा इन्दोनेसिया में हिन्दु- 
स्थानी-(नागरी-दिन्दी पुवं ठदू') सापी भारतोयों की वस्तियाँ हैं। 

बोलने वालों एवं व्यवहार करने तथा समझने वालों की संख्या की 
दृष्टि से हिन्दुस्थानी का स्थान जगत्‌ की मद्दान्‌ भाषाओं में चीख़रा 6; इसके 
पहले केवल चीनी भाषा की उत्तरी बोली तथा अंग्रज्ञी, ये दोनों ही आती 
हैं, भ्रोर इसके पश्चात्‌ अनुक्रम से हिस्पानी, रूसी, जमन, जापानी तथा 
बंगजा भाषाएँ आती हैं । 

इस प्रकार हिन्दी या हिन्दुस्थानी शआज के भारतीयों के लिए एक बहुत 
बड़ी रिक््व दे । यह हमारे भाषाविषयक्त प्रकाश का एक महत्तम साधन तथा 
भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप हैं। वास्तव में हिन्दी ही भारत 
की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर लकती है। बंगला, मराठी, पंजाबी आदि 
अपनी बहनों की ही भाँति हिन्दी भी आ्राध-भारतीय-थ्राय भाषा की सीधी 
बंशज है, एवं उसका भाषा का माला (594८ाह०) श्र्थाव्‌ धातुएँ तथा 
शब्दादि! भी उन्हीं की तरह अआभाशओ भाषा (की प्रतिनिधि संस्क्षत) से ही 
विरासत में आ्राया 8। अन्य भारतीय-शआारय भाषाओं को साँठि हसके 
वाक्य-विन्यास एुव॑ विचार-सरणी भी द्वाविड एवं कोल (मुठा) भाषाश्रों के 
निकटतर आते रहे हैं। फलतः एक द्वाविड या कोल-भाषी ध्यक्ति को हिन्दी 
या हिन्दुस्थानी में धातुर्५े तथा शब्दावली भल्ले ही मिन्‍न मिलें, पह शब्दों 
तथा मुहावरों के अलुक्रम द्वारा व्यक्त किया हुआ मानसिक वातावरण उसे 
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अपनी भाषा'से भिन्न प्रतीत नहीं होगा। अंग्रेज़ी के सहश भाषा में उसे 
जो बिलकुल विदेशी तथा श्रत्लग'ही विचार-पद्धति मिलेगी, हिन्दी से उसे 
पेसा'न होकर अपनी भाषा की-सी सुपरिचित रीति ही प्राप्त होगी | यह सब 
होने के साथ-साथ हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) एक सहान्‌ सस्पर्क-पाधक भापा 
है। संसक्षत (जो इसको जननी है तथा नागरी-हिन्दी जिससे यरावर' अपनेः 
शब्दों का भरडार परिपूर्ण करती रहती हैं), द्वाविढ़ भाषाएँ (जिनके रूप- 
तत्त्व, घाक्य-विन्यासर॒ एवं मुहावरों की कुछ श्राधारभूत बातें इसमें मित्रती हैं) 
तथा फ़ारसी एवं अरबी-फ़ारसी (जिनका इसकी शब्दावल्ली पर प्रभाव पढ़ा 
है श्रौर जिसके उद्दृ' रूप की लिपि; बौद्धिक तथा-सांस्क्ृतिक शब्द, साहित्यिक 
अ्रंग तथा आदश एवं अभिव्यक्ति के साधन, सब इन्ही से आये हँ)--सब 
एकत्रित होकर हिन्दुस्थानी में एक ही ,जगह मिल जाती हैँ। अभी हात्र के 
युग मे हिन्दुस्थानी पर अंग्रेजी का सी प्रभाव पडा है। सभी महान श्रन्तर्राष्टरीय 
स्थिति को प्राप्त भाषाओं (उदा० अंग्रेज्ञो) की भाँति हिन्दुस्थानी सी 'अब 
प्रान्त या देश के संकुचित दायरे को छोड़कर विश्वक्ोषीय स्थिति (७॥८४८०- 
9०८०॥८ 5८०४०) को प्राप्त कर रही है। श्रव वह विदेशी शेंद्रों को, आव- 
श्येकता पहने पर ज्योंनका-त्यों भी, आत्मसात करने मे समथ दै। पिछड़ी 
हुई अ्रकिब्चन प्रादेशिक बोलियो की तरह आवश्यक तथा व्यंजक विदेशी” 
शब्दों के प्रति भी 'छुई-सुई” वाली स्थिति श्रब हिन्दुस्थानी को नहीं रही । 
जहाँ तक विदेशी शब्दों को स्वीकार कर सस्पन्‍्त होने का प्रश्न है, हिन्दुस्थानी 
एक ग्रत्यन्त उदार तथा युक्तियुक्त नीति का अ्रनचुसरण करने घाली भाषा 
कही जा सकती है । 

हिन्दुस्थानी की शैक्षी संत्तिप्त या लाघवपूर्ण एवं भलंकृत या विस्तारः 
पूर्णा, दोनो प्रकार की हो सकती है। हिन्दुरथानी एक ओजपूर्ण पौरुषयुक्त 
भाषा है : एक 'मरदानी ज़वान! या “पुरुख की घोललीः कहकर इसके- बोलने 
चांलों तथा प्रशंसकों ने इसका वर्णन किया है। अन्य भारतीय भाषाओं (एवं 
कुछ हद तक फ़ारसी) की तरह हिन्दी में भी एक खास विशेषता है, जिससे' 
उसझी व्यंजक शक्ति लह्ज ही बढ़ जाती है; वह है किसी भी संत्ञा शब्द के' 
साथ करना! या बनाना! श्र्थ वाली क्रिया का प्रयोग | डदा० विश्वास 
करना?, 'विचार करना', 'हुकुम या आशा करना', इत्यादि । यह्व॑ रीति बड़ी 
सहज एवं सरलता से समझ में आ जाने वाल्ली है और .इसके कई लाभ हे 
इसके कारण क्रिय्रा रूप बनाने के लिए प्रत्ययो का आश्रय, जो कि प्राचीन, 
अप्रयुक्त एवं श्रसुविधाजनक हो गया है. नहीं लेवा पढता; (उद्ा० अंग्रज्ञो-+ 
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[८४१० ९८]७४१६९ ८ हिन्दु ० शुद्ध या साफ़ करना, अंग्रज्ञी /00> 
9४०0] > हिन्दु०'नि्बोध या बेवकूफ बनाना!; अग्रेज्ञी--0]9८/:> 5]9८८९३७ 
+ हिन्दु० काला> काला करना; अंग्रेज़ी--5६89]2> 5८४5९ ८ हिन्दु० 
पक्का या मज़बूत करना?, इत्यादि )) दूसरे, इस प्रयोग के कारण संज्ञा का 
ही क्रिया के रूप में उपयोग करने से आती श्रस्पष्टवा दूर दो जाती है; (उदा० 
अंग्रेज़ी--४९४:८| >६0 5९४४८) ८ हिन्दु० खोज > खोज करना; पृप्शाएरट[ > 
(0 पृष्शारर्श ८ हिन्दु० मिगढ़ा < झगड़ा करना'; 68#:8>६0 88॥#६«% 
लड़ाई > लाई करना या लड़ना?, इत्यादि )) इस प्रयोग में थोडा-स्रा विस्तार 
अवश्य भा जाता दे, परन्तु बदले में अर्थ श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है; फलत: 
सीखने, याद रखने तथा शब्दों का विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग करने में बहुत 
कम प्रवाल की आवश्यकता 7ह जाती है। इन्हीं कारणों से, श्रभी हाल में 
अंग्रेज़ी को सद्दज एवं विदेशियों के लिए सरलता से बोधगस्य बनाने के लिए 
प्रयालखूप निर्मित मूलभूत, अंग्रेज़ी? (8957८ ग्रष्ठांध) के विधायकों ने भी 
इस हिन्दुस्थानी या भारतीय पद्धति को अ्रपना लिया । 
हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की एक और बहुत चढ़ी विशेषता उसकी ध्वनियों 
का नपा-ठुला एवं सुनिश्चित रूप है। उसके स्वर विलकुल्ल स्पष्ट हैं, तथा 
स्वर-ध्वनियों का परिवतंन दुरूद्द नियमों से बद्ध नहीं है, जंसा कि उदाहरण 
काश्मीरी तथा पूर्वी वंगला का; स्वर-परिवर्तन की दुरूहता के कारण विदेशियों 
के लिए ये भाषाएँ कठिन पढती हैं। हिन्दी (हिन्दुस्थानी) की स्वर-ध्वनियाँ 
सरत्ष हैँ: इनमें एक दहस्व अर! जिसका उच्चारण अ्रग्नेज्नी 7०८ के प की भाँति 
होता हैं; एक दीर्घ 'थ्रा! जिसका उच्चारण अंग्रेज़ी /०८१०० के & की साँत्ति 
द्ोता है; दस्व एवं दीर्घ 'इ ई, उ ऊ); दीर्घ 'ए एवं 'श्रो!; दो द्विस्वर ध्वनियाँ ऐ! 
पुव॑ 'ओ! जिनका उच्चारण दक्षिणी अंग्रेज़ी के उच्चारणानुसार 80 एवं [४ 
केस्‍्वरों की भाँति है, हैँ। ऋच ०या जर्मन ( तथा ऋग ९० तथा ०८० 
तथा जर्मन 5 की तरह के ग्रोल्नाकृत श्रग्नस्वर॒यहाँ नहीं हैं और न जापानी 
ह या मराठी हस्व अ! की भॉंति प्सरित पश्च स्वर ही हैं जिनका सही-सही 
डच्चारण करने में विदेशी लोगों को बड़ी कठिनाई पढती दे। हिन्दी 
(हिन्दुस्थानी) की व्यव्जन ध्वनियाँ भी सुस्पष्ड हैं; उसके महाप्राण 'घ, रू, 
ढ, ध या भ! सुनिश्चित ध्वनियाँ 6 श्र उसके 'ह” से केवल 'ह-कार' का ही 
बोध होता है । पंजाबी को तरह मह्याप्राणों के उच्चारण सें विभिन्‍व प्रकार के 
लविशेष उच्चारण-परिवर्तन हिन्दी में नहीं होते और न गुजराती तथा पूर्वी 
अंगला की भाँति 'ह-कार' को लेकर विचिन्न प्रकार के व्यंजन ध्वनि-परिवर्तन ही 
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होते हैं। हिन्दी की ब्यब्जन ध्वनियाँ विशिष्ट रूप से भारतीय हैं। दंत्य 
पुव॑ मूदु॑न्य ध्वनियाँ श्रन्य सारतीय भाषाझों की तरह ज्यों-की-त्यों रखी गई 
हैं शौर वे शसमिया भथवा पारसी गुजराती की तरद्द एक ही दन्तमूलीय समूह 
में परिवर्तित नहीं होतीं । कुछ ऐसी आवश्यक ध्वनियाँ सी हैं जो हिन्दी औौर 
भन्य भारतीय भाषाओं में नहीं थीं। से ध्वनियों हिन्दी के फारसी से सुदीर्ध 
सम्पक होने के कारण उसमें भा गई; उदा० 'जु, श, रु, फ, ख, ग्॒‌! इत्यादि | 
इनके अतिरिक्त अरबी की भी दो ध्वनियाँ--- कु! तथा 'ऐन! वर्ण की ध्वनि-- 
हिस्दी ने अ्रपना रखी हैं । 

उपयु कत विशेषताश्रों के भ्रतिरिक्त हिन्दी के व्याकरण रूप भी भ्रन्य 
भारतीय भाषाओं की तुद्ना में कम हैं। “क्षिग्विस्टिक से झाफ इृश्टिया! में 
हिन्दुस्थानी व्याकरण के मोटे-मोटे नियम एक एष्ठ में ही श्रा गए हैं, जब कि 
अवधी, वंगत्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु भ्रादि भाषाओ्रों के लिए दो-दो पूरे 
भरे हुए एप्ठ लगे हैं; पूर्वी पंजावी में तीन पृष्ठ कगे हैं और मैथिली में चार । 
झौर यद्द तो उस 'स्टैशडर्ट! साहित्यिक हिन्दुस्थानी की वात दे जिपमें 
ज्ञागरी-हिन्दी! तथा 'उदृ ” दोनों रूपों की व्याकरण-शुद्ध साधु भाषा? सम्मित्वित 
है, जिसे या तो पश्चिमी उत्तर-प्रदेश तथा दछ्तिण-पूर्व पंजाब के निवासी ही 
बोलते हैं, या ऐसे लोग बोलते हैं जिन्होंने स्फृक्नों में शुद्ध नागरी-हिन्दी भथवा 
उद्‌ पढ़ी हो। हिन्दी छेतन्र के भासपास के प्रदेशों में साधारण जन द्वारा, 
जिसने हिन्दुस्‍्थानी पढी नहीं, बोली जाने वात्ली जनता की अत्यन्त प्राणयुक्त 
सार्वजनीन 'हिन्दुस्थानी! को व्याकरण तो श्र भी संक्षिप्त है, 
जिसे बिना लेशमान्न भी मान-द्वानि के बाजार हिन्दुस्थानो या 
याजारू हिन्दी? कद्दा जा सकता है, और जो भारत तथा विदेश में रहने वाले 
साढ़े चौबोस करोड जनों को एक जीवित सूत्र में बाँधने वाढ्दी मौलिक आन्त- 
देशिक या आन्तर्जातीय भाषा है। ऐसी 'सर्वलाधारण या बोलचाल की 
हिन्दुस्थानी' की ब्याकरण तो केवल एक पोस्टकार्ड पर लिखी जा सकती है। 

अब स्वभावतः हमारे सामने हिन्दी या हिन्दुस्थानी! के विभिन्‍न 
रूपों का प्रश्न उठता है| इनमें ब्याकरण-शुद्ध साहित्यिक रूप 'नागरी-हिन्दी' 
तथा 'उद्‌” भी आ जाते हैं, और साथ ही 'बोज्चाल की दिन्दुस्थानी” के 
भ्रत्यन्त सरक्षीकृत ब्याकरण वाले वे अनेक रूप भी जिनका व्यवहार आम 
जनता--अफुग़ान सीमान्त प्रदेश से ब्रह्मदेश तक एवं हिसालय के पादप्रदेश 
से दक्षिण तक--कराची और पेशावर से द्वित्रूगठ श्ौर घटगाँव, तथा श्रीनगर 
ओर दार्जिक्षिक्न से हैदराबाद भौर बंगलौर तरू करती दे । नागरी-हिन्दी अथवा 
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डदू की व्याकरणों की इष्टि से इस भाषा के अनेक प्रादेशिक रुपान्तर दिखाई 
पढ़ते हँ जिनमें व्याकरण की न्‍्यूनाधिक शुद्धता बदलती देखी जाती है, 
परन्तु ये भेद मूलगत नहीं हँ। इन विभिन्‍न प्रादेशिक रूपों में भो कुछ 
सदसाधारण सूल्याघार रूप उपादात इस प्रकार के हैँ, लो ऊपर छहे हुए विस्तृत 
महादेश में वोढी जाती हिन्दी (हिन्दुस्थानी) में सर्वन्न एक-से पाए जाते हैं । 
इन्हीं के कारय हिन्दी (हिन्दुस्थानी) व्यवहार की इृष्टि से अखिल भारत की 
वास्तत्रिक राष्ट्रभापा कहल्वाने बोग्य है; इसे सारा देश समझता है--हिन्दू- 
मुसत्षमान के भेद को यहाँ स्थान नहीं हे । 

श्रव चद्ठ समय श्रा पहुँचा है जब कि हस दिन्दुस्थानी के सरक् रूप, 
राहोरासत पुव॑ हाटवाजार की बोली को, जो कि संद्ा-सवंदा श्रनन्न गति से 
बहती हुई प्रवादिनी है, मान्य कर से । यह धारा नागरी-दिन्दी तथा डदू' की 
पठन-क्नाओं, पांडित्यपूर्ण तादित्यों तथा ध्याकरणों, उत्तरी भारत के अभिजात 
वर्ग के घरों तथा औपचारिक सम्मेलनों में ऐसे लोगों द्वारा बोत्नी जाती भाषा 
से दूर स्वतन्त्र रूप से बहती रही है, जो जन्म से ही विशुद्ध हिन्हुस्थानी के 
वातावरण में पले हैं अथवा जिन्होंने बचपन से उदू' या नागरी-हिन्दी के 
उच्च संस्कारों को आत्मतात्‌ किया है। हसें अब इस भाषा के गुणों को देखते 
हुए यह आवश्यक वस्तु मुक्तकणठ से स्वीकृत कर लेनी चाहिए कि राहोराम्त 
एवं हाटवाजार की आम जनता की सहजमन हिन्दुस्थानी ही भारत की वास्तविक 
राष्ट्रभापा है। यह मान्यता सच्चे रूप में दी गई तभी सिद्ध हो सकती हैं 
जब कि हम इस सरल रूप को एक नियमित स्वरूप देकर उत्तक्ता प्रयोग 
सुशिक्तित तथा सुसंस्क्षत जनों में प्रचलित नागरी-हिन्दी वया शिष्ट उदू के 
व्याकरण-शुद्ध रूपों के साथ-साथ एक विकल्प की तरह दवोने दें 

हमने ऊपर आधुनिक भारत सें हिन्दुस्थानी के स्थान को स्पष्ट करने 
की चेष्टा की है। यह वात ठो सर्वविदित है कि उच्ती भारत में यदि कोई 
व्यक्ति वर्हां की जनता से विचार-विनिमय करना चाहता है, तो उसके लिए 
हिन्दी या हिन्दस्थानी के किसी भी एक रूप--नागरी-हिन्दी या उदृ या 
केवल वाजारू हिन्दुस्थानी--का ज्ञान अनिवाय हो नाता है। कलकत्ता या 
ढाका श्राने वाले द्विसी एक गुजराती सज्जन को रेल, जहाज, बाज़ार. रास्तों 
में सभी जगद्ट लोगों से बावदीत करने के लिए अपनी द्वटीफूदी हिन्दुस्थानी 
का ही उपयोग करना पड़ेगा, चाद्दे वे उसका अपनी सातृभाषा के कारण बहुत- 
कुछ युजरातीकरण क्यों न कर डाल; हाँ, कुछ इने-गिने शित्ित लोगों से उनका 
काम अंग्रेज़ी से मो चल जायगा। लगभग २३४९ वर्ष से भा पहल का बात 
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है, सहात्मा गांधी कलकत्ता आये थे। उस समय लेखक ने उनका हिन्दुस्थानी में 
दिया हुआ व्याज्यान सुना था। उस भाषा पर उनकी सातृभाषा गुजराती का 
काफी गहरा रंग चढ़ा था; परन्तु लेखक को उन दिनों के अपने हिन्दी के 
सीमित ज्ञान के बावजूद भी उस भाषा को समझने में विज्षकुल. भी कठिनाई 
नहीं हुई। हसी प्रकार एक बंगाली सज्जन अपनी टूटी-फूटी हिन्दुस्थानी के 
सहारे, फिर-चाद्दे वह थोडी-बहुत बंगालीकृत हो, उत्तर भारत में पश्चिमी कोने 
तक- बढ़ी आसानी से प्रवास कर सकते हैं। यह इसी महान्‌ “आ्रादान- 
प्रदान (मेलमिलाप) भाषा! की कृपा का फल है कि प्रवास या साधारणतया 
अन्य सम्पर्को के अवसर पर हमें प्रादेशिक साधाश्रों की विभिन्‍नता उत्तर सारत 
में (द्राविद्भाषी दक्षिण की तुलना में) बिल्कुल भी नहीं अ्रखरती । रास्ते मे 
एकब्नित हुए क्ोगों के ऐसे झुण्ड हमें मिलेंगे जिनकी आपस में बोली जाती 
स्थानीय भाषा हम बिलकुल भी न समसें; परन्तु उनमें से भी १० प्रतिशत 
लोग ऐसे निकल ही आएँगे जो सहज हिन्दुस्थानी में किये हुए किसी प्रश्न का 
उत्तर, समर में आ जाने लायक हिन्दुस्थानी से मिल्रती-जुलती-सी भाषा से 
आवश्य दे ही देंगे । यह बात आपको ख्वंत्र मिलेगी, चाहे आप कुमिल्ला 
जाये या दार्मिल्िंग, नोआखाली या वरिशात्र, चांईबासाया पूता, पुरीया 
पेशावर जो कि सारे हिन्दी था हिन्दुस्थानी क्षेत्र के बिलकुल बाहर पढ़ते हैं। 
भारत में झाने वाला अंग्रेज़ थोढ़ी-सी 'बाज़ारू हिन्दुस्थानी” सीख लेता है, भर 
उसी से उत्तर भारत के शहरों और गाँवा तथा दुत्षिण भारत के बड़े शहरों 
तक में उप्तका काम श्रच्छी तरह चल जाता है। लन्द॒न में चटगाँव, कलकत्ता, 
अद्वास आदि भारतीय बन्दरगाहों पर काम करके गये हुए एक सत्यदेशी नाविक 
ने, तथा भारत में तीन वर्ष तक मऊ, पेशाचर, कलकत्ता तथा लाहौर की छाव- 
नियों सें रहकर गये हुए एक अ्रंग्रज सेनिक ने, स्काटलण्ड के सुदूर उत्तर के 
कोबन (0587) नगर में हेदराबाद-दुकून की रेख-कम्पनी से काम करके ल्ोदे 
हुए एक स्कॉच मज़दूर ने, तथा अभेन्स में भारत के ग्रीक फ़म राली ब्रदस की 
रंगून एवं कलकत्ता-स्थित आफ़िसों में कर्मचारी का काम करके लौटे हुए पक 
औक सेनिक अफ़सर ने--इन सबने समय-समय पर भारत के बाहर भिन्न- 
भिन्न जगहों पर लेखक को हिन्दुस्थानी में सम्बोधित किया है। अ्न्दुमान 
द्वीपों में पोट ब्लेयर की भारतीय कैदियों को बस्ती मे भी सुख्यतः प्रचलित 
भाषा का स्थान हिन्दुस्थानी ही है, यद्यपि केदी लोग भारत के विभिन्न भागों 
के निवासी हैं। उत्तर भारत मे घुसककड 'साधु-सन्यासीः ल्लोग अपने 'संध' 
बनाकर विभिन्न प्रदेशों में घूमते समय स्थानीय जनों से इसी हिन्दी या हिन्दु- 
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स्थानी में द्वी बातचीत करते हैं; यहाँ तक कि-बंगाल में (वथा जहाँ तक लेखक 
ने सुना है, थ्रायभाषी भारत के अन्य भागों में भी) हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
वो 'साधु-सन्‍्यास्ती! लोगों की स्वाभाविक भाषा ही सममी जाती हैं। 'साधु! 
लोग निरन्तर विचरण एवं भ्रमण की भावना से प्ररित होकर घरबार छोड़ 
कर सुदूर भ्रपरिचित देशों तथा तीथ्थस्थानों की यात्रा करते रहते हैं, और 
हिन्दू-धर्मं के धार्मिक जीवन के एक अ्रखिल भारतवर्षीय दृष्टिकोण मे उनका 
विशिष्ट स्थान होता है । उपयुक्त परिभ्रमण तथा हिन्दू धर्म की श्रखिल भारती- 
यता--इन दोनों वस्तुश्नों की भाषागत श्रमिव्यक्ति हमें पूर्णतया हिन्दी या 
हिन्दुस्थानी में मिलती है। केवल वंगला या गुजराती, पंजाबी या मराठी 
का ज्ञाव किसी व्यक्ति को प्रांतों के संकुवित क्षेत्र तक ही सीमित रख सकता हैं; 
परन्तु हिन्दी या हिन्दुस्थानी को लेकर वह श्रखित्न भारतीय वन ज्ञाता हैः सर्व- 
साधारण की भावना भी यही है। इस प्रकार दम देखते हैं कि हिन्दुस्थानी 
उत्तरी या आयंभारत के वातावरण में पूर्णतया छ्वाई हुई है । 
हिन्दी या हिन्दुस्थानी भाषा तो हमारे यहाँ दमेशा से ही थी, परन्तु 
हमारे राजनीतिक कायकरों की दृष्टि में भारतीय जीवन में उसका महत्त्व 
पिछले कुछ दशकों में ही श्राकर खडा हुआ। उद्नीसर्वी शत्ती के श्रन्तिम 
चतुर्थाश में लगभग नवें दुशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुथ्ा । 
अब अंग्रजी पढे हुए भारतीय शिक्षित वर्ग ने भी श्रपने देश के पुनरुज्जीवन 
के विषय में विचार करना आरम्भ किया। बंगाल, थुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, 
उत्तरी भारत तथा मद्गास प्रसिदंसी, सभी प्रदेशों के देशभक्त कार्यकर्ता एवं 
नेता अपने देश का पुनरुद्वार करने को कटिवद्ध हुए। इस महान्‌ कार्य को 
सफल करने के लिए उनमें आपस में जितने भी विचार-विनिमय, चादु-विवाद- 
श्रादि होते थे, वे सारे अंग्रेजी में दी होते थे । करीब ४४ वर्ष पहले, जब हम 
लोग पाठशाला में पढ़ते बालक थे, मुके याद है, डरा इस्माइल-खाँ या किसी 
अन्य पश्चिमोचर प्रदेशीय शहर के रहने वाले एक पंज्ञाबी राष्ट्रीय प्रचारक कल- 
कत्ता में आये थे । उस्त समय को देखते हुए अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण, अंग्रेजों 
के विरुद, दिये जाते उनके व्याख्यानों से विद्यार्थियों में देशभक्ति की एक लहर- 
सी शा गई थी। मजा यह था किये सारे व्याख्यान अंग्रेज़ी में दिये जाते 
थे। हम लोग श्री ताहिलराम गंगाराम के पीछे-पीछे कल्कता की सड़कों पर 
शक साथ उनमऊा अश्रंग्रेज़ी में बनाया हुआ राष्ट्रीय गीत! गाते हुए घृमा 
करते थे। उप्त गीत की प्रारम्भिक पंक्तियों इस प्रकार थीं +-- 
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#+(दु07 8$8ए९ 007 ह07८४९१६४ 7770, 

ह700०९7६ 74700, 00०९ (3079005 790, 

छएाग्ा हिबशाफार 0 (४०९ (०४घ077-/ हत्यादि। यह बंग-संग 
के कुछ पहले की बात है जबकि स्वदेशी आन्दोलन का तूफ़ान-छा आया 
ओर भारत में एक नूये राजनीतिक युग का सूत्रपात हो गया। स्वदेशी आनन्‍्दो- 
लन के साथ-साथ एक 'स्वीयमेव, स्वदेशीयमेव” की-सी भावना हममें भरा 
गई । स्कूल मे हम त्लोग अ्रंग्रेज़ी से अ्रमिश्रित विशुद्ध बंगला बोलने का 
प्रयत्न किया करते थे । अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त भारतीयों के दिमाग में बली हुई 
इस 'कमज्ञोरी! को, क्रि हम लोग अपनी मातृभाषा में हसारी शिक्षा एवं 
संस्कार की भाषा (अंग्रेजी) के शब्द मित्ञाए बिना बोल ही नहीं सकते, दूर 
करने की दमारो तीघध्र इच्छा थी। बंगाल से प्रारम्सित राष्ट्रीय श्रान्दोल्नन का 
धीरे-धीरे अखिल भारतीय स्वरूप हो गया। आन्दोलन के पूर्वा उसकी पृष्ठ- 
भूमि के निर्माता बंगदेश के बंकिसचन्द्र चरर्जी, भूदेव मुखर्जी तथा स्वामी 
विवेकाननद प्रद्धति सभी लेखकों ने सद्दैव अखरण्ड, अ्रविभाज्य एक भारत का 
ही आदर्श अपने समत रखा था । इसी समय गुजरात में महषिं दयानन्द 
का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने श्रायंसमाज की स्थापना करके बडे वेग से 
हिन्दी के माध्यम हारा विशेषकर पंजाब तथा उत्तरप्रदेश में हिन्दू संस्कृति का 
पुनरुद्धार करना श्ररस्भ किया | उपयु क्त खेखक-मनीषियों में से भी अधिकांश 
हिन्दी भाषा की छिपी हुईं शक्ति से अपरिचित न थे, उन्हें बहुत पहले से ही 
इसके महत्त्व का अनुमाव था । 

ई० स० १८७४ में (बंगला संवत्‌ १९८० के चेन्र & को) महान्‌ धार्मिक 
सुधारक एवं नेता केशवचन्द्र सेन ने अपने पत्र 'सुलभ समाचार! सें निम्न 
विचार ज्यक्त किया था। बंगला उच्चारणानुसार वर्ण-विन्यास में थोडा 
फैरफार करके थे विचार ज्यों-के-त्यों यहाँ दिये जाते हैं :--- 

“यदि भारतवर्ष एक ना हंइले भारतवर्ष एकता ना हय, तबे ताहार 
उपाय कि ? सप्स्त भारतवर्ष एक भाषा व्यवहार कराहइ उपाय । एखन जतोयुद्नि. 
भाषा भारते प्रचल्षित आधे, ताद्वार मध्ये हिन्दि-भाषा प्राय स्वेत्र-ह प्रचलित । 
एइ हिन्दि-भाषा के यदि भारतवर्धर एकमान्र भाषा करा जाय, तवे अनायाझ्धे 
शीघ्र सम्पन्त हड़ते पारे। किन्तु राजार साहाथ्य ना पाइले कखनो-हू सस्पन्‍्न 
हडवे ना) एखन इंग्रेज-जाति आमादेर राजा। ताहारा जे ए ग्रस्तावे सम्मत 
हइवेन, ताहा विश्वास करा जाय ना। भारतवासीदेर मध्ये अनेक्य था-कबेना, 
ताहारा परस्पर एक-हंदय हृड्बे, हृहा मने करिया हय-तो इंग्रेजेर सने भय 
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डुहबे । ताहारा सने करिया थाकेन जे, मारतवासीदर मध्ये अनैक्य ना धाकिले 
ब्रिटिश साम्राज्य स्थिर थाकिते ना 7 ४ है| हे भाग्ववर्पर मध्ये जे-सकऋल 
बडो-बढ़ो राजा श्राद्चेन, ताहारा मनोंगोग करिले, पु कार्यटी श्रारस्भ करिते 


पोरेन |” ४ "“ जेम्रन एक भाषा करिते चेष्टा करा कर्ततब्य, प्ेमनि उच्चा- 
रणके-ओ पुछ रूप करिते चेष्टा करा कर्वद्य |” 7० ४“ भाषा एके ना हड्ले 


दुकता हह्ते पारे ना ।? 

सारत के सबसे बड़े डपन्यातकार एवं अनीपियों में से एक बाबू 
अंफिमचन्द्र चटर्जी भी हिन्दी को ही सारत की राष्ट्रभापा के रूप में मानते 
ओ। यह बात बंगाल के उच्चक्रोटि के साहित्यिक पत्र बंगदर्शन! में प्रकाशित 
4२ पन्‍तों के एक्र लेख से स्पष्ट होती है जो बंगीयर संवत्‌ १२८० 
(६० $म०८) के किल्ली अंह में प्रकाशित हुश्रा था | इस पन्न का ई० १८७६ 
में पुनः प्रकाशन करके बंक्रिम बावु के भाई संजीवचन्द्र ने सम्पादन किया था । 
लेख बिना नाम के छुपा था, परन्तु इसमें सन्‍्देह नही है दि वह बंकिस यावू की 
अज्भुमति एवं इच्छा सही छुपा था। उक्त लेख का कुछ्ध अंश कतिपय 
आवश्यक वर्ण-विन्याप्त के हेरफेर के साथ यहाँ डद्धत किया जाता है।-- 

“प्नन्नी सापा द्वारा जाद्या हटक, किन्तु हिन्दि शिक्षा ना करिले क्ोनों 
कऋमे-द चढियवे ना । दिन्दि भाषाय पुस्तक श्रो वक्ठृता द्वारा भारतेर अधिकांश 
आथानेर मंगल-साधन करिवेन, केवल बाइला थ्रो 8ंग्रेजी घर्चाय हृबे ना। भारतेर 
अधिवासी संख्यार लहित तुलना करिले, याध्ञला! थ्रो इंश्रजी कय जन लोक बलिते 
ओ बुमिते पारेन ? बाइ्लार न्याय जे हिन्द्रिर उन्नति हद्तेद्े वा, इंद्र देशर 
डुर्भाग्येर विषय । दिन्दि-भाषार साहाय्ये भारतवर्षर विभिन्न प्रदेशेर मध्ये 
जाँहारा पेक्य-वन्धन संस्थापन करिते पारिवेन, तदारा-ह प्रकृत भारत-बन्धु 
नामे अभिद्दित हदवार योग्य । सकले चेष्टा करुन, यत्न करुव, जतों दिन 
अरे-ह हक, मनोरथ पूर्ण हहवे ।” 

ई० सन्‌ १८६२ के श्रासपास, कोई 5० वर्ष पहले, बिद्दार के शिक्षा- 
विभाग के एक परिदर्शक, महान लेखक तथा शिक्षाविश्ञारद श्री भूदेव मुसर्जी ने 
निम्ताक्ित विचार अयनो पुस्तक 'आचार-प्रवन्त' (<वीं श्रावृत्ति, चू चुडा, 4ंगीय 
संबत्‌ १३२८, प्ृ० 46०) में प्रदर्शित किये थे। मूदेव वादू के अ्यत्नों द्वारा 
ही मुख्यतः विहार के न्यायालयों में देवनागरी तथा केथी ल्िपि का व्यवहार 
स्वीकृत हुआ था | उनका कद्दना यह है :-- 

“आारववासीर चक्षित भापायुलिर सध्ये हिन्दी-हिन्दुस्थानी-दू प्रधान, 
शव मुसल्मानदिगेर कल्याण ठहा समस्त-मह्दादेश-्यापक | अ्रतएुव अनुमान 
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“करा जाइते पारे जे, उद्दाके अवल्वम्बत कंरिया-इह 'कोनो दूरवर्ती भविष्य काले 
समस्त भारत-वर्षर भाषा सम्मिलित थाकिये |” 
“अन्यत्र भी झूदेव बाबू ने हिन्दी भाषा के श्राधुनिक भारतीय भाषाओं 
"का एकीकरण करने वाली भाषा के रूप में महत्त्व पर बढा ज़ोर दिया है । 
स्वदेशी आ्रान्दोलन का आरस्म होते ही उपेक्षित मातृभाषा का प्रश्न 
चचित होने लगा, विशेषतः बंगाल सें, जहाँ पर कि भाषा, विभक्त बंगदेश- 
के ऐक्य' की अमर प्रतीक थी। परन्तु श्रव सी हिन्दुस्थानी को उसका उपयुक्त 
स्थान न मिल सका था । परन्तु बंगाल के राजनीतिक नेताओं में से एक पन्न- 
'कार स्थ० 'काल्वीप्रसन्‍त काव्यविशारद ने हिन्दुस्थानी के महत्व का सबसे 
पहले उस समय सी अनुभव किया, भर एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत की रचना 
भीःहिन्दी मे की। इसे सन्‌ १४०४-१२ के स्वदेशी भआन्दोल्नन -के दिनो मे 
बंगाली 'नवयुवक कलकत्ता की सड़कों पर ठथा अ्रन्यत्र भी गाते फिरा करके 
थे। गीत -की प्रारम्मिक पंकियाँ कुछु इस प्रकार थीं:-- 
“सैया, देश का ई क्या हाल । 
खाक मिंद्ी जोहर होती सब, जौहर है ज॑जाल ।? 
'अन्त में यह पंक्ति थीः--- 
“हो सतिमान्‌ देश की सन्‍्तान, करो स्वदेश-हित ।” 
।हिन्दुरथानी के पर्वाग्न न आरा सकने का एक कारण यह था कि बंगाल, 
/ महाराष्ट्र, पंजाब श्रादि प्रान्तों की भाँति हिन्दुस्थानी ज्षेत्र ( बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, सध्यभारत तथा श्रन्य प्रदेशो) की जनता राजनीतिक' दृष्टि. से उतनीः 
जाभ्रत नहीं हुईं थी। परन्तु महात्मा गांधी की तीचण एवं ब्यवहारपूर्ण दृष्टि 
से हिन्दुस्थानी का महत्व छिपा न रह सका; उन्होंने हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
' की उत्तर भारत की आम जनता में राजनीतिक चेतना क्ञाने फे एकमान्र साधन- 
रूप में पहल्ले-पहल देखा | इसके अतिरिक्त, उनके दृष्टिकोशाचुलार हिन्दुस्थानी 
“सारत के समस्त जनो को एक सून्न में बाधने वाल्ली तथा उनकी एकता का 
प्रतीक-स्वरूप थी । जब बुद्धिजीवियों ने अ्रब तक अंग्रेज़ी के उपयोग द्वारा: भाई: 
हुईं एकान्तता को छोड़कर लावंजनिक तथा राजनीतिक जीवन में हिन्दुस्थानी 
' का उपयोग आरम्भ किया, तो उत्तर भारत की जनता ने, जहाँ भी हिन्दुस्थानी 
समझी जाती थी, इस आह्वान का बड़े उत्साह से स्वागत 'किया। इस प्रकार 
जनता तक पहुँच सहज बनी और सुदूर भविष्य में प्रभाव डालने वाली एक 
'राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषागठ क्रान्ति का सूज्रपात हुआ | 
हिन्दुस्थानी योलने या व्यवद्वार करने' वालों में से सभी की वह माहठू- 
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भाषा नहीं है। सुशिक्षित वर्गा के-बाहर इसके बोलचाल के विभिन्‍न रूप 
“वीलियो! के रूप में दी व्यवहत होते हैं। भारदीयकृत नाम 'हिन्दुस्थानी' का 
मूल फ़ारसी रूप हिन्दुस्तानी” का व्यवहार आरम्भ हुए अभी वहत समय 
नहीं हुआ ६ । हिन्दुस्तानी! शब्द का अर्थ होता है हिन्दुस्तान की (सापा) 
ओर हिन्दुस्तान”, यह शब्द, मुस्लिम काल में अपने सीमित श्रथ में पंज्ञाव 
तथा बंगाल के बीच के उत्तर-सारतीय मेंद्रान के लिए प्रयुक्त होता था। 
पूरवी हिन्दी तथा विद्दारी बोलने बाला पूर्षी उत्तरप्रदेश तथा विहए् का 
भाग, जो 'पूरंब” कहत्ताता है, भी इंसी हिन्दुस्तान या हिन्दुस्थान! का ही एक 
हिस्सा है। बंगाल में बंगला न बोलने वोले तया ब्रिहार या उत्तरमदेश के 
लोगों को 'दिन्दुस्थादी' अथवा 'पश्चिमा' कहा जाता है। परन्तु 'पंजादी! या 
राजस्थान के निवासी 'सारवाढी” इन हिन्दुस्तानियों (या हिन्दुस्थानियों) से 
भिन्न गिने जाते हैं। सारे मुसलमान राजस्व-कात्न में जिस प्रकार दक्षिणी 
प्रदेश के लिए 'दक्फन! (दुखन, दूकन) शब्द का टंपयोग हुश्रा है, उसी भाँति 
उत्तर के लिए हिन्दुस्तान का व्यवहार हुआ है। लुधियाना एवं अ्रम्बाल्ता 
के बीच में स्थित 'सरहिन्द' (फारसी 'सर-ह-हिंन्द! ८ हिन्द या भारत का 
'मस्तक) से इस हिन्दुस्तान! की पश्चिमी सीमा का श्रारम्भ गिना जाता है । 
यूरोपीय प्रवासियों के उक्लेखानुसार, हिन्दुस्तानी! (इन्दोस्तानी) शब्द का 
उक्त भाषा के (वोलचाज़ के रूप के) श्र में प्रयोग, कम-से-केम १७वीं शत्ती 
ई० के आरम्भ में शुरू हो गया था। उनके मताबुसार, उत्तरी भारत में यदि 
उस समय कहीं इसका प्रयोग होता था ठो वह 'वेनियन था यनिया! (पअ्र्थात्‌ 
देव-तागरी) लिपि में लिखकर ही होता था। चाहे उत्तरी भारतीय 
'शहरों में हो था सूरत में, या कहीं अ्न्यत्र, जहाँ सी यूरोपीयों को भारतीयों से 
काम पढता था, उन्हें इस चालू हिन्दुस्तानी का ही श्राश्रय लेना पढ़ता 
था | भारतीय व्यवसाय में लगे हुए अ्रपने ढव मालिकों की सुविधा के लिए, 
जे० जे० केदेलेयर (].] [7०६८४८:) ने १७१४ ई० में डच सापा में हिन्दु- 
स्थानी भाषा की सर्वप्रथम यूरोपीय व्याकरण लिखी थी, जिसका एक लादिन 
अनुवाद हॉलेण्ड में लायढेन (.,०४००४) से १७४३ ६० में प्रकाशित हुश्रा 
था। (हस विपय में द्वष्टव्य--“नागरी प्रचारिणी सभा! बनारस द्वारा सं० १६६० 
बि० में प्रकाशित द्विवेदी अभिनन्दनव ग्रन्थ', ० १६४-२०३ मे केखक का 
(हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण” शीर्षक लेख; तथा लाहोर से 
प्रकाशित उिप्रीह्धा। 06 ६8० 08परं5४८ 80८6:४ 07 [09,एप5 ३६३- 
३८४ में दीखक का 7९ 0065६ (078गद्वः 05 सितारपदाका। शीर्दक लेख; 
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तथा ) ९] ५०४४ का 0505, १६३६, अंक ८, प० ८घ१७-८२२ से 
प्रकाशित [087 [05प4 #&९६४९ ६९० 0 #[छतह, 6प07 एा 0॥९ [78६ 
सिएवंप्रछध्चाण ठ:शायाभा शीर्षक लेख |) हिन्दुस्तान! (तथा उससे प्राप्त 
विशेषण रूप हिन्दुस्तानी”) शब्द, जेसा पहल्ले कह्दा जा चुका है, फारसी भाषा 
का ससास शब्द है। आधुनिक फ़ारसी शब्द अ्रस्तान! या इस्तान!> प्राचीन 
पारलीक 'रतान! - संस्कृत स्थान, का भारतीयीकरण कर लेने से हमे हिन्दु- 
स्थान' शब्द मिलता दे। साधारणतया हिन्दुओ में यही रूप धीरे-धीरे प्रचलित 
भी हो गया | शाम तौर से बंगाली, महाराष्ट्री तथा गुजराती मे 'थ'-वाले रूप का 
ही प्रचलन है । केवल नागरी हिन्दी में फ़ारसी का विशुद्ध रूप दिखाने अथवा 
अपने उद्‌ के सम्पर्क के कारण 'त'-बाल्ा रूप ही चलता है, क्योकि उदृ' में 
तो भारतीय छाया भी वर्जित है । 'हिन्दुस्तानी' तथा “हिन्दुस्थानी' इन दोनो 
शब्दों में एक बडा सूच्म-सा भन्तर है। “थ“वाले रूप से किसी एक बंभाली, 
महाराष्ट्रीय या गुजराती सज्जन को एक ऐसी भाषा का बोध होता है जिसे वह 
सरलता से समझ सकता है, तथा जो उद्‌ की तरह फ़ारसी शब्दों से लदी 
हुई नहीं है। यही 'थ'-वाज्ञा रूप उत्तरी भारत के हिन्दुओं के मुँह से प्रायः 
सुना जाता है, यद्यपि नागरी-हिन्दी से प्रायः 'थ'-वाला रूप लिखा नहीं 
जाता। दूसरी ओर, 'त'-वाले फ़ारसी शब्द हिन्दुस्तानी” से प्रायः भारतीय 
मुसलमान, अंग्रेज़ तथा अन्य विदेशी जन, उद्‌' के सदश भाषा या उ्दू ही 
का अर्थ लगाते हैं| 

उपयु कत विवेचन के अनुसार हमे हिन्दुस्थानी के निम्नांकित विभिन्‍न 
रूप प्राप्त होते हैं :-- 

(१) उद्‌' भाषा-यह फ़ारसी-अरबी लिपि में लिखी जाती है जो 
फारसी लिपि में सविशेष भारतीय ध्वनियों के लिए तीन नये वर्ण (ठे, डाल, 
दें) जोड़कर बनाई गईं है। (फ़ारसी लिपि स्वय॑ अरबी लिपि ही है, जिसमें 
चार नये वर्ण फ़ारली भाषा की सुविधा के लिए बढ़ा द्विये गए है )। उदू 
अफ़गान प्रदेश की सीमा से लेकर बंगाल तक के उत्तरी भारत के सारे 
शरीफ़ मुसलमानों की साहित्यिक भाषा है। पूर्वी पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर- 
प्रदेश तथा कुछ अंशो में देदराबाद-दक्कन के कुलीन मुसलमान अपने 
घरों मे इसका विशुद्ध रूप बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हूँ 
शहरों के रहने वालों में बोलने वाले की शिक्षा तथा सामाजिक 
स्तर के अनुसार इसमे न्यूनाधिक परिसाण में स्थानीय बोलियों 
का मिश्रण रहता है। पूर्वी उत्तर-प्रदेश तथा बिहार के शिक्धित मुसल- 
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समान सी अ्रक्सर इसका व्याकाण-गआुद्ध रूप योलत्नने का प्रयत्न करते हैं, 
परन्तु उनकी उदू प्रायः अशुद्ध- तथा पूर्वी हिन्दी एवं विहारी प्रयोगों से 
मिश्रित रहती है। पंजाब सें भी शिक्षा और सामाजिक स्तर के अनुसार 
दी पंजायी का कम या श्रधिक मिश्रण रहता है। सुसंस्क्त पंजाबी मुसल्न- 
सावन आपस सें पंजाबी का भी व्यवहार करते नहीं हिचकते, भोर फ़ारसी 
लिपि में लिखे पंजाबी साहित्य के विषय में भी उन्होंने कुछ कार्य 
किया है। स्वाभिमान की भावना की वृद्धि के साथ-साथ उदू अपने शुद्ध रूप 
में बहुत से उत्तर-भारतोय सुसत्षसानों क्वी घर की भाषा भी बनती जा रही 
है। केवल बंगाली मुसज्मान अ्रव तक उद' को अपना नहीं सके; वे श्रपनी 
सातृभाषा बंगत्ञा को ही पके हुए हैं | वास्तव में पिछले कुछ वर्षा तक कुलीन 
बंगाली मुसलमानों के जीवन पर उदू' का किन्चित्‌ भी प्रभाव व पढा था। 
यदि कभी कौटुम्विक पत्र-व्यवद्वार में वे बंगला का व्यवहार न भी करते थे, तो 
उसके बदले फारसी का उपयोग करते थे, पर उदू' का तो कभी नहीं । 

हिन्दुस्थानी के इस “डउद्‌-रूप का १७वीं शी ई० के पूर्व कोई 
श्रस्तिततव ही व था। इधर इसकी शब्दावली श्रत्यधिक्र फारसीकृत हो 
गईं, यहाँ तऊ कि कई यार पूरे-के-पूरे वाक्य केवल एकाध भारतीय--पश्र्थात्‌ 
हिन्दी--शब्दु या शब्दांश को छोडकर विज्नकुल फ़ारसी तथा श्ररबी शब्दों 
से ही बने हुए होते हैं। यह भाषा उन हिन्दुओं को, निन्‍्दने इसका अभ्यास 
न ऊ्िया हो, समझ में तो नहीं ही श्रादी; उनके अ्रतिरिक्त ऐसे बहुत से 
मुसलमान भी इसे नहीं समर सकते नो फारसी या अरबी के मोत्वी अ्रथवा 
श्राल्रिम-फ़ाज़िल नहीं हैं। परन्तु उदू' की फ़ारसी-अरबी शब्दावली एवं 
फ़ारसी-भ्रवी लिपि (जिसके कारण अरबी के शब्द उदू में बडी सरलता से 
अपनाए जा सकते हैं ) भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे बढ़े आकर्षण हैँ । 
इनके अतिरिक्त उनके लिए यह तथ्य भी कस आकपंक नहीं है कि सारा 
उदू* लाहित्य मुसलमानी भावना, विचार एवं प्रेरणा पर द्वी आधारित दे। 
इस दृष्टि से उदृ" विहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, वंगाल, आसाम, उदीला, 
महाराष्ट्र, गुजरात, सिन्ध, व्दाँ तक कि द्वाविड्भाषी दक्षिण के मुसलमानों 
की -भी महान्‌ सांस्क्ृतिक भाषा वन गई । ( उदा० पूर्वी बंगाल के मुसलमान 
उदू' को 'नवीजी-की-भाषा! अर्थात्‌ 'पैगम्दर सुहस्मद सादृम की भाषा! कहकर 
पुकारते हैं |) बंगाल के दोनों विश्वविद्यालयों में उदू' को, फ़ारसी तथा अरबी 
के साथ-साथ, शक प्राचीन रीति-ससृद्ध ((४5४८४) भाषा का पढ़ प्रदान 
किये झता है। 
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उत्तर प्रदेश तथा पूर्दी पंजाब के कुछ हिन्दू सी घर सें न्‍्यूनाधिक पंशों 
में फ़ारसीकृत उर्दू फा व्यवहार करते हैं। इनके अतिरिक्त, खासकर प॑ज्ञाब, 
पश्चिसी उत्तर प्रदेश तथा लिज्ञाम के राज्य के बहुत से हिन्दू उदृ पढ़ते भी 
हैं। परन्तु इन हिन्दुओं के उद्‌" से सम्पक रहने का कारण उनका सुग़ल्न- 
राज्य-ब्यवस्था एवं कचहरी के साथ रह्दा हुआ दीर्घकालीन सम्बन्ध था, जिसके 
कारण उनके लिए फारसी का ज्ञान अनिवार्य-सा हो गया था। अब वे भी 
धीरे-धीरे हिन्दी की ओर शआकृषिंत हो रहे हैं; केवल निज्ञाम के राज्य से उदू 
को वहाँ के मुसलमान राजवंश ने कायस रखा था। 
रोमन अछ्रों में लिखी हुई उद्‌' को ब्रिटिश-सारतीय सैन्‍्य-विभाग में 
अंग्र जी के पश्चात्‌ दूसरा स्थान प्राप्त था भर हिन्दुस्तानी जानने वाले भारतीय 
सैनिकों के लिए सैन्य-विभाग ने रोमन उद्‌' की कुछ छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ 
भी प्रकाशित की थीं। भारतीय अग्न्पास्त्रदल का शआादुर्श-वाक्य भी “इज्ज़त- 
ओ-इक़बाल” (४८ सम्मान एवं सोभाग्य) रखा गया था, जिस के दोनों 
शब्द उद्‌' में अरबी से लिये हुए हैँ। कुछ हद तक ईसाई मत-प्रचार के लिए 
भी उत्तरी भारत के शहरों में रोमन उदू' का प्रयोग किया गया है। लखनऊ 
आदि जगहों से इसमें कई बार पुरुतक-पुस्तिकाएँ प्रकाशित होती रहती हैं । 
एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने उदू' को श्रंग्र जी के पश्चात्‌ द्वितीय राजसाषा 
का-सा स्थान दे रखा था। महारानी दविक्टदोरिया फो भी जब कोई एक 
भारतीय साथा सीखने की इच्छा हुईं तो उन्हें फ़ारसी लिपि में दूं सिखाई 
गईं। यूरेशियाई तथा आरंग्ल-सारतीय बच्चों को भी यूरोपियन रुकृत्षों में जब 
कोई भारतीय भाषा पढ़ाना आवश्यक समझा जाता था, तो फ़ारसी-पूर्ण उद्‌' 
को ही अवसर दिया जाता था। अब नागरी-हिन्दी उसका स्थान जले रही दे । 
सरकारी 'ऑल-इसिइया-रेडियो' के दिल्ली तथा अन्य स्टेशनों से सुनाए जाने 
वाले हिन्दुस्तानी” संवाद प्रायः फ़ारसी से बिलकुल ली हुई डदू में ही होते 
थे। हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों की जगह जान-बूमइर फ़ारसी-भरबी 
शब्दों को रखा जाता था। (उदा० 'प्रधान-सन्त्री” के बदले 'वज़ीरे आला”, लढ़ाई' 
के बदले 'जज्ञ', गेहूँ” के लिए 'गन्दुमः, या मीठा! के लिए 'शौरीं! |) 
संस्कृत तथा बहुत से प्रचद्धित हिन्दी शब्दों को ध्यान से परे रखा था निकाल 
. दिया जाता था, और विशुद्ध उदू' शेली कायम रखने का प्रयत्त किया जाता 
था। यही हाल सरकारी युद्ध-संपर्कित प्रचार के ्षिये तैयार वाक-चित्रों की 
“हिन्दुस्तानी” का था। इस प्रकार हम देखते है कि फ़ारसी-पूर्ण उदू' को भारत 
की ब्रिटिश-सरकार की ओर से भी बहुत-कुछ सहायता प्राप्त थी, क्योंकि इसे 
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प्रिटिश सरकार 'मुस्लिम सह्तनत्त! से प्राप्त हुई एक विरासत समझती थी। 
मुग़ला की राजभाषा फारसो थी और तिद्धान्त की दृष्टि से ब्रिटिश राज्य उनके 
पश्चात्‌ ही प्रतिष्ठित हुआ; अ्रतएवं ज्यॉर्ज घनुर्थ, विक्तोरिया, एडवर्ड संप्वम, 
ज्यॉर्ज पंचम तथा ज्यॉर्न पष्ठ थ्रादि सबकी रजत सुद्राओं पर भी उनका मूल्य 
फ़ारसी भाषा तथा लिपि में (यक्ू रुपियह, दृश्त शआनह, चहार श्रानह, 
दी शआानहू! आदि) लिखा रहता था। हिन्दू जनता के मन में तो इस बात का 
पूरा सन्देद्द था कि इस वन्तु के लिए श्रविकांशातः भारत में ब्रिटिशों की मुसल- 
मानों के प्रति राजनीतिक पक्तपात की नीति ही उत्तरदायी थी | 

(२) 'साथु“हिन्दी या नागरी-हिन्दी--हिन्दुस्थानी के इस रूप का 
व्याकरण उदू के सदब्श ही हैं, परन्तु लिपि देवनागरी है; देशज हिन्दी या 
हिन्दुस्थानी (अथर्ति प्राकृत) उपादानों का इसमें पूर्णतया समावेश क्रिया 
गया है। उनके अ्रतिरिक्त इसमें बहुत से अ्रवी-फारसी के भी पूर्णतया 
आत्मसान्‌ ऊिये हुए शब्द देँ। इसकी उच्च सांस्कृतिक शब्दावक्ली संस्कृत से 
जी जाती है। (केवन्न पंजाय तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिन्दुश्रों को 
दोड़फर, जो ऊि काफ़ी प्रय॒त्नों के त्रावजूद भी उ्द परम्परा का ह्याग नहीं 
मर सके 5), नागरी-हिन्दी उत्तर भारत की समस्त हिन्दू जनता की महान्‌ 
शीक्षणिक एवं सांस्कृतिक भाषा वन घुकी है। साधारणतया वह सारे ग्रिहार 
एवं उत्तर प्रदेश, मध्य-भारत तथा 'हिन्दी-भापी! मध्य प्रदेश एवं राजपूताना 
के हिन्दुश्रों के सावंजनिक जीवन, पाठशाला के शिक्षण, साहित्यिक प्रगति तथा 
पत्रकारिता की एक्मान्र भाषा हो चुकी देँ। श्रार्यभापा का व्यवहार करने वाला 
एवं देवनागरी छिपि से परिचित प्रत्येक उत्तर-भारतीय हिन्दू साधारण तया 
नागरी-हिन्दी समझ सकता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से तो यह पूर्वी पंजाब 
तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिक्षित हिन्दुओं के घर की भाषा दै, परन्तु ब्यव- 
हार में थे ज्ञोग भी हिन्दी तथा उद्‌' के बीच की भापा योजते हैं, जिसमें 
विशेषकर हिन्दू धर्म, आचार, विचार भआादि से सम्बन्धिव बहुत से ऐसे 
संस्कृत-शब्द आरा जाते हैं, जिनका उपग्रोय करने के लिए. किसी सुस॒त्रमान 
कौ न तो शअ्रवसर ही मिलता है श्रौर न उप्तकी इच्दा ही रहती हैं। आजकल 
समस्त उत्तर प्रदेश (जिसमें मध्यवर्ती तथा पूर्वी उत्ता प्रदेश भो सम्मिलित 
हैँ ) के यहुव से हिन्दुओं ने नागरी-दिन्दी को अपने घर की तथा साम्राजिक 
व्यवहार की भी भाषा बनाने का प्रयत्न श्रारस्भ किया है। घर के बाद्दर पूर्वी 
उत्तर प्रदेश तथा विहार के शिक्षित हिन्दू इसके छाथ अ्रपनी मातृभाषा पूर्वी 
हिन्दी तथा बिहारी की विभिन्न योलियों को मिज्लाकर योलतै हैं ; हाँ, उनके 
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घर मे अरब भी अवधी, बघेली, भोजपुरिया, मगही, मेथिल्ली शञ्रादि स्थानीय 
वोलियाँ ही ब्यवह्त होती हैं, यथपि इन पर भी नागरी-हिन्दी का थोडा-बहुत 
प्रभाव पढ़े त्रिना नहीं रहता। 

हिन्दुओं के लिए “उच्च! या साधु! या नागरी' हिन्दी में सबसे बड़ा 
आकर्षण उसकी देव-नागरी लिपि (जिसे ब्रिटिश राज्यकाल में संस्कृत के ्षिए 
अखिल भारतीय लिपि के रूप से स्वीकार किया जा चुका था) तथा संरुक्षत 
शब्दावली हैं दूसरे शब्दों मे, उनके लिए नागरी हिन्दी, क्िपि तथा शब्दावज्ली 
दोनों प्रधान बातों की दृष्टि से 'देवभाषा' संस्कृत का ही 'भ्राधुनिक प्रचलित 
रूप सिद्ध हो जाती है। हिन्दू नेतागण इस बात को अच्छी तरह समझते 
हैं कि भारतीय देशज नागरी जल्लिपि के स्वीकार हो जाने के बाद 
संस्कृत शब्दावल्ली तथा हिन्दू या भारतीय वातावरण का शबाना 
सहजसिद्ध हो जायगा। इसी दृष्टि से बनारस में स्थापित हिन्दी वाइमय की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था, जिसकी शाखाएँ उत्तरी भारत में सर्वत्र हैं, का नास 
“हिन्दी साहित्य परिषद्‌” न रखकर “नागरी-प्रचारिणी सभा? रखा गया। यहाँ 
हमें यह न भूलना चाहिए कि करीब एक शतावदी पहले फ़ारसी लिपि वाली 
उद्‌' से डच्च था साधु हिन्दी का अस्तित्व एृथक्‌ दरशाने के लिए उसे 'नागरी- 
भाषा' कहा जाता था। लेखक ने उच्च या साधु हिन्दी की ऐसी प्रकाशित 
पुर्तिकाएँ भी देखी हैं जो लगभग पूरी-पूरी संस्कृत या संसक्षतर पदावल्ञीमय 
होते हुए तीथों में फ़ारसी-अरबी अक्षरों मे छुपी हैं | उदाहरणार्थ आरर्यसमाज के 
कुछ प्रकाशन हैं, जिनमे केवल्न उदू' भाषा तथा लिपिसात्न जानने वाले पंजाब 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गायन्नी श्रादि वेढिक स्तुतियाँ तथा _ 
अन्य वैदिक मन्त्र सी फ़ारसी-अरबी अक्षरों मे छापे गए थे | ऐसे व्यक्तियों के 
लिए देवनागरी लिपि का अथवा नागरी हिन्दी या संसक्ृदमय हिन्दी का प्रचार 
एक ही वस्तु था, क्योंकि लिपि के पीछे-पीछे भाषा में उससे सम्बद्ध शब्दावली 
बरबस चली आती दे । 

हिन्दुस्थानी पश्चिमी हिन्दी-समूह को बोलियों से से एक प्रधान बोली 
है। जन्मजात अधिकार या मावृभाषा के रूप में बोलने वाले इसके 'अपने' 
लोग 'पछचँह'- पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य-भारत, पूर्वी पंजाब तथा 
राजपूताना एवं मध्य प्रदेश के समीपवर्ती अ्रदेश--के ल्लोग हैं। हिन्दुस्तान के 
पूर्वी भाग को 'प्रब', अतएव उक्त प्रदेश को 'पछोाँह! या पश्चिमी प्रदेश बद्दा 
जाता है। आश्चर्य की बात है कि हिन्दी के सबसे बड़े प्रचारक था प्रसारक 
उसके अपने 'पछुाँदी' लोग न होकर श्रन्य लोग ही रहे हैं, जिनमे पूर्वी उत्तर- 
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प्रदेश, व्रिहार तथा राजस्थान के लोग ( सारवाडी ) सुख्य हैं। नागरी-हिन्दी 
उनके हिन्दू विचारों तथा भावनाश्रों के श्रतुदप एक अत्यन्त उपयुक्त सांस्क्- 
तिक भाषा सिद्ध हुईं; श्रोर यद्यपि वे स्वयं इसके बहुत-कुछ श्शुद्ध रूप को ही 
बोलते थे, फिर सी जाने-अनजाने उन्दोंने इसका घडा प्रसार क्रिया तथा दूर दूर 
तक इसे अपने साथ ले गए । ज्यों-ज्यों उत्तर प्रदेश तथा विद्वार में एक शक्तिशाली 
हिन्दू सध्यवित्त श्रेणी का प्रभाव बढ़ता बाता हैं, त्यों-त्यों नागरी-हिन्दी की 
सुरक्षा एवं विकास के लिए अनुछृत्वतर वातावरण ततथार होता जाता है; भर 
दी की आराम जनता का श्रव तो यच्चा-बच्चा तक हसके पक्ष में दे । नागरी- 
हिन्दी या खडी बोली हिन्दी के इतिहास का शारम्भ गद्य-साहित्य को लेकर 
( १ ६वों शतती के आरम्स से कलकत्ता में श्रंप्रजां की छन्नद्वाया में ) उदू' के 
साथ-साथ ही हुआ। श्रारस्म में जिस खडी-पोली का पद्च के ल्षिए उपयोग 
किया गया, वह शुद्ध न थी; उसमें स्थानीय बोलियों का पुट था। डदू के 
विपय में सी श्रधिझांशतः यही बात रही। परन्तु ब्रजभाषा तथा शअबधी 
आ्रादि स्थानीय योत्तियों को छोदकर खडी-बोली हिन्दी या' नागरी-हिन्दी का 
साहित्य के किए प्रयोग उदू' की अपेत्षा कहीं अधिक पुराना है। उदाहरण के 
लिए १४वीं शतावर्ई गिर के पढों में दर्म हूत भाषा का नमूना मिलता है । 
(हिन्दी! (प्राचीन 'द्विन्दुवी') नाम भी भाषा की दृष्टि से 'उद्‌ ! था हिन्दुस्तानी! 
आ्रादि नामों से प्राचीनतर है, श्रोर कबीर की रत्ताश्नों की भाषा का अ्रधिकांश 
भाग रू न होऋर हिन्दी ही रहा है । 
संस्क्ृतपूर्ण नागरी-हिन्दी तथा फ़ारसी-प्ररब्ीमय्र उद्‌ दोनों के ही 
( संस्कृतरद्दित तथा अविदेशी उपादानों से बने हुए) देशज रूपों का 
व्याकरण लगभग एक ही है। यह व्याकरय करीब-फरीब दविछी की उच्च श्रेणी 
द्वारा व्यवह्ृत भाषा का व्याकरण कहा जा सकता है। इस एफ व्याकरण, 
एक ही प्रकार वी धातुश्रों, प्रत्ययों ठथा शब्दों के एक ही भण्डार को प्रतिष्ठा- 
भूमि बनाकर उद तथा सागरी-हिन्दी के भिन्न-भिन्न सवर्नों का निर्माण हुआ 
है। दोनों भापाश्रों में समान रूप से निहित इस सूल्त भाषा को 'खदी-बोलीः 
कहा गया है; और हिन्दी-उदू -खडी-बोली समरद्र ले प्थक्‌ व्याजरण बाली 
प्रत्येक उत्त र-भारतीय भाषा या योजी 'पडी योली! कही जाती है। हाँ, यद्द वात 
बिलकुल ठीक है कि संयोगवश विशुद्ध खडी-बोली का प्रत्यक्ष जीवन से क्‍ट्टी 
भी व्यवहार होता नहीं देखा जाता, क्योंकि इसका गठन सम्पूर्णतया प्राकृत 
से श्राप्त उपादानों से हुआ है ओर केचल उन्हीं के द्वारा स्वतन्त्र रूप से, उच्च 
संस्क्ृति-विषयक गहन एवं नियृद़ विचारों की अभिव्यक्ति अखस्मव हो जाती 
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है। इस कार्य की सिद्धि के लिए मध्यकाल्लीन भारतीय-आय भाषा ने 
संस्कृत का आरासरा लिया ( एवं तत्पश्चात्‌ देखा-देखी उद्‌ ने फ़ारसी-झरब 
की शब्दावल्ली का पछ्छा पऊढ़ा )। संस्कृत तथा फ़ारसी-अरबी दोनों की 
शब्दावली से रहित विशुद्ध खडी-बोली की शेली 'ठेठ हिन्दीः कहक्ाती है। 
इस भाषा में कुछ गद्य की पुस्तकें --ऋथा-ऋद्दानियाँ--लिखी गईं हैं, परन्तु 
वे केवज्ञ साहित्यिक वेचित्य! या साहित्यिक कसरत के नमूने-मात्न हैं। 

(३) हिन्दुस्थानी ( हिन्दुस्तानी )--इस रूप को हम खड़ी-बोली का 
वह रूप कह सकते हैं जिप्तकी शब्दावल्ली में उदृ' तथा नागरी-हिन्दी दोनों 
की शब्दावलियों का सुष्ठु समन्वय रखा गया हो। इसमें फारसी-अरबी 
उपादान भी सम्मिलित हें भोर साथ ही संस्कृत शब्द भी प्रयुक्त होते रहते 
हैं--हसे हम हर रोज के प्रत्यज्ञ जीवन के व्यवद्वार की हिन्दी कह सकते हैं 
जो अत्यन्त संस्कृतपूर्ण नहीं है। इसका झुकाव 'ठेठ' शैली की औ्रोर श्रधिक् 
है, परन्तु व्यवहार फो भाषा रहने के कारण न तो इससे विदेशी शब्द ही 
निकाल दिये जा सकते हैं और न संस्कृत के ही । उद्‌' तथा नागरी-हिन्दी 
के बीच यह एक प्रकार की आदर्श सुवर्ण-सध्य-सी है। परन्तु उपयु क्त दोनों 
भाषाएँ श्रश्न तक सांस्कृतिक शब्दों के चुनाव के विषय में अ्रपत्ता-अपना विशिष्ट 
मार्ग स्थिर कर छुकी हैं; और जब तक इनमें से कोई एक आत्महत्या न कर 
ले, तब तक दूसरी का एकछुत्र साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता । पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश के दविन्दू-सुसज्ममान आपस में बोलते समय साधारणतया इस 
विषय में संतुक्नन रखने का प्रयत्न करते है, परन्तु मुसलमान लोग अधिकांशतः 
संसक्षत शब्दों का ब्यवह्वार करने का प्रयत्न ही नहीं करते। इश्त प्रकार जब 
भी किसी सुसलिस व्यक्ति से बोलने या बुल्वाने का अ्रवस्तर श्राता है तो 
दोनो अवसरों पर एक प्रकार से उदू' का ही हाथ ऊपर रहता है। भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्य खडी-बोली हिन्दुस्तानी (या हिन्दुश्थानी) 
के आदर्श को सत्य रूप में ब्यवहार में ज्ञाना चाहते हैं। वे अरबत्री, फ्रारसी 
तथा संस्कृत के शब्दों का बिना विचारे एक ही लाथ मबचाहा प्रयोग करते 
हैं-“इसमें भी उनका कुफाव, सुसलमानों की भावनाओं को चोट न पहुँचे 
यह ध्यान मे रखकर, श्ररयी-फ़ारसी को भ्रोर ही अधिक रहता दहै। कट्टर मुस- 
लिम भावना के लिए फ़ारसी या श्ररबी को निकाल कर लाई हुईं संस्क्ृत- 
शब्दावली असश्य है। अ्तएव केवल उस भावना के पोषण या परितोषण के 
लिए कांग्रेसी हिन्दू लोग श्ररब्ी या फ़ारसी उपादानों को 'राष्ट्रभाषा? में सुविधा 
देने के नाम पर भ्रधिकांशों में स्वीकृत ही कर लेते हैं। राष्ट्रीय भारतीय झांग्रेस 
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द्वारा प्रस्तावित एक प्रचलित शिक्षा-पद्धति के विषय में विद्या-सन्दिर शब्द 
का प्रयोग उक्त मनौभावना का एक उदाहरण है। शब्द संस्कृत से लिया 
गया है श्र सम्भवतः विद्या! और “मन्दिर! इन दोनों सरल प्रचलित शब्दों 
से कोई दिल्ली का मुसलमान भी अपरिचित न होगा । परन्तु बहुत से सुसल्ल- 
मानों को यह सीधा-सा सम्ास शब्द भी स्वीकार्य नहीं हुआ। उन कहर 
मुसलमानों को तो तभी सन्‍्तोप दो सकता है जब श्री से लाकर 'बैतु-लू- 
“हृल्म' नाम रखा जाय । छुछ ज्ोगों ने विशुद्ध हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों 
को लेदर पढ़ाई-घर! नाम सामने रखा था। परन्तु इस शब्द से व्यक्त होते 
विचार हतने मामूली तथा साधारण श्रेणी के द्वोते हैं कि उनसे किसी को 
सन्तोष नहीं होता। कांग्रेस वालों की इस सामक्षस्य की भावना का वस्बई 
के कुछ वाकचिन्न-निर्माताश्रों ने श्रनुलरण करने का प्रयत्न किया है। फलताः 
बुछ हिन्दू सामाजिक तथा धार्मिक चित्नों में भी श्ररथी, फारसी तथा संस्क्षत 
शब्दों का जो भानमती का कुनवा जोढा गया है, वह देखते ही बनता है। 
लेखक की दृष्टि में यद्द यनावटी साँधाजोड़ी, जिसका खहश्य भले ही श्रच्छा 
हो, बड़ी दी कुरुचिपू्ण, प्रायः दास्थास्पद तथा कभ्ी-क्रसी अपनी घोर अस- 
फलता के कारण नितान्त दुयनीय लगती है । 

(४) प्रादेशिक (ए९:४३८०।४7) या जानपद्‌ हिन्दुस्तानी--हसमें पशि- 
चमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी प॑ जाय के क्रमश: रुद्देलखशठ एवं मेरठ डिपीज़न तथा 
श्रम्बात्रा जिले की बोलियाँ तथा उनके निकटवर्त्ती प्रदेश (करनाल, रोहतक के 
कुछ भाग, पेप्सू (नीन्द) राज्य के कुछ भाग, तथा जम्न॒ना के पश्चिमी तट पर के 
लगभग सारे दिल्ली इलाके) में बोली जाती बाँगरू बोली सम्मिद्षित हैं। इन 
भाषाश्रों को छुनियाद बनाकर, दिल्ली के दरबार तथा शहर में, ख़ी-बोली--« 
हिन्दुस्थानी, नागरी-हिन्दी वथा उद्‌--के व्याकरण का निर्माण हुआ । उप- 

युक्त बोल्यों ऊपर बद्दे हुए प्रदेशों की जनता में प्रचल्षित प्रादेशिक, घर की 
योतियाँ हैं, और ऐसे विभागों की जनता का संस्कार एवं शिक्षण से सम्पस्न 
होने के साथ-साथ नागरी-हिन्दी या उद्‌ को अपनाना श्रत्यन्त स्वाभाविक एवं 
सहज हो जाता है। अहिन्दीसापियों का इन वोलियों से भी उतना ही 
नगरण्य सम्प्क रहता है, जितना श्रन्य उत्तर-भारतीय बोलियों से । वास्तव में 
नागरी-हिन्दी-डउद्‌' (खडी-बोली) को दम प्रादेशिक या वर्नाक्युलर हिन्दुस्तानी 
के व्याकरण का परिष्क्ृव एवं सुलम्बद्द तथा सुगठित रूप कह सकतें हैं । 
(६) बाज्ञारू हिन्दी या वाज्ञारू हिन्दुस्तानी या आस जनता की 
हिन्दुस्थानी- यह केवल (१) तथा (२) का सरलीकृत स्वरूप है। नागरी-हिन्दी 
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के कुछ लेखक इसे 'लघु-हिन्दी' कहकर भी पुकारते हैं। इसझा कोई सुनिश्चित 
रूप नहीं है। यह सर्वत्र प्रचलित बहुरुपी भाषा है जिसका व्याकरण 
खड़ी बोल्ली के व्याकरण से उत्तरी ( शझाय॑ ) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्यूना- 
धिक अंशो में भिन्न दिखलाई पढ़ता है। यह हिन्दी-उद्‌' ( खड़ी-बोली ) 
का बिगड़ा हुआ रूप है। कुछ अत्यावश्यक विषयों में इसका व्याकरण संत्िप्त 
फर लिया गया है, और शब्दावली, सुद्दावरों तथा व्याकरण रूपों की दृष्टि से 
इसके विभिन्न रूपों पर प्रादेशिक था स्थानीय बोलियों का प्रभाव स्पष्टतः 
लक्षित होता है । पंजाबी लोग, पूर्वी हिन्दीमाषी, भोजपुरी, मेथित्र, सगही, 
बंगाली, ओड़िया, गुजराती, मद्दाराष्ट्री तथा विदेशियों में चीनी, श्रंग्रेज़्, पठाव, 
ईरानी, अरबी आदि विभिन्न जन, बिन्‍्होने हिन्दी या ड्दू के ब्याकरण-शुद्ध 
रूपों का अध्ययन नहीं किया है, “बाज़ारू हिन्दुस्तानी” का व्यवहार करते है । 
यही बाज़ारू हिन्दुस्तानी” था 'लघु-हिन्दी! भारत की महान सावजनीन 
व्यबहार की भाषा है, न कि व्याकरण-शुद्ध हिल्दी एवं उद्‌', जो केवल उत्तरी 
भारत के हिन्दुओ्रों तथा सुसल्लमानों की सांस्कृतिक भाषाएँ हैं। इस भाषा 
का स्वरूप पहले स्पष्ट क्लिया जा चुका है । 

इस प्रकार हिन्दी, हिन्दुस्तानी ( या हिन्दुस्थानी )- तथा उदू कहने 
पर एक ही भाषा के उपयुक्त विभिन्न रूपों का बोध होता है। इन सभी 
रूपों में (परसर्ग तथा पिसक्ति आदि ) कुछ एके सहश व्याकरणास्संक 
रीतियाँ पाई जाती हैं, जिनके कारण हिन्दी या हिन्दुस्थानी का अपना एक 
खास विशिष्ट रूप बन जाता है। वे थे दें--अनुसर्ग 'का' ( स्त्रीलिंगी 
संज्ञा शब्द के साथ 'की! ) का सम्बन्धकारक के लिए प्रयोग; 'से! का 
श्रपादान एवं करण के लिए; 'में! एवं 'पर' का अ्धिकरण के लिए; 'हस', 
“उस!, 'जिस', 'क्रिप! आदि तियंक्‌ स्वोनाप्त रूप; साधारण क्रिया रूप 
के लिए “ना? का प्रयोग; 'ता! का वर्तमान-निष्ठित तथा वतंम्ान कान के 
लिए; आए का भूतनिष्ठित तथा भूतकाल के लिए; तथा गा! का 
( कुछ फेरफारों के साथ ) भविष्यतू तथा अन्य प्रयोगों के लिए व्यवहार । 
इनको ध्यान में रखते हुए, दम हिन्दी को साधारणतया "का मे-पर-से-इस- 
उस जिस-किस! तथा 'ना-ता-आ-गा! भादा कहकर पुकार सकते हैं। हन अनु- 
सर्यों तथा विभक्तियों के कारण ही हिन्दुस्थानी उत्तर -सारत की डन विभिन्‍न 
झन्य साषाओं तथा बोलियों से श्रलग पड जाती है, जिन्होंने घर या समाज 
के संकुचित छेत्र से बाहर हिन्दुस्थानी का सावभौमत्व स्वीकार कर रखा है | 
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हिन्दी (हिल्दुस्थानी) भाषा का विकास (१) 

हिन्दुस्थानी की श्रावुतिक-कालीन स्थिति का खवह्म, उसका श्तीत 
र्‌ जिनीतिक एवं ताल्कृतिक इतिहात-मभारत में आायों का श्रागमत--त्रार्य एवं 
ग्रनाय उपदानों का बातिगत एवं सांस्कृतिक सम्मिभ्रणु--प्रललकालीन हिंदू बन 
तथा हिन्दू संत्कृति--वेहि -ऋचाशओ की भापा, श्राव्-भारतीय-छारय ( वैदिक ) 
पोलियों पर आ्राधारित एक कलापूरं साहित्यिक मापा थी--अखिल श्रार्यावर्त दी 
प्रथम ता्ननीन भाषा, बेदिक भाय[--व्राह्मणः-मन्‍्थों की भाषा-वोलखाल की 
प्रचलित उपभाषाओं का वैदिक या आाब-मारतीय-आब के श्रविष्ठित रुप हे भिल 
होते-द्ोते, मयबुगीन-मारतीव-आय अवस्था का सूत्रणत--लोगिक (०४5घटवो) 
पंत्टूत का ब्राह्मणों द्वारा पाठशाला,ं (गुर्कुजों) में व्ययहन एक सास्क्ृतिक तथा 
साहिलिर मापा के रूप में क्मागत विक्ास--प्राणिनि--आ्राथुनि हिन्हुस्थानी के 
विश्नत-केत्र वाले प्रदेश के तक्लालीन रुप 'उद्ीच्य! तथा भध्य-प्रदेश” मे लोकिक 
हंछ्कृत भाषा का श्रावि्ाव--संल्कृत का ग्रतार--संस्कृत का खरप तथा 
विशिश्ताएँ--बोढ़ों तथा बैनों द्वारा पूरा की उपभाषा या बोली का ताहित्यिक माषा 
के रुप में प्रयोग--मुद्ध के उपवेशों का विभिन्‍न भाषाशरों में अनुवाठ--अद्ध - मागधी 
--पालि का उद्मब- पालि, एक मथदेशीय मापा--आसत में प्रचलित माधाओं 
के इतिहास में पूर्व बनाम पश्चिम--वैटिक, लोकिक उंस्कृत, पालि, शोरसेवी 
प्राकत, भूल से महाराष्ट्र! कही बाती अविन शोरसेवी, पश्चिमी अ्प्रंश, अज- 
भाषा ओर हिली (हिन्दुस्पानी) के मायाक्रम को देखते हुए पश्चिम तथा मन्केश का 
भावत्षेत्र में सिद्ध होता प्रमुख स्थान--शोरसेनी या पश्चिमी अप्रंश, एक महात्‌ 
ताहिलिक भाषा--शो रसेनी ्रपभ्रंश झा हिन्दी ते साहश्य-हिन्दुस्थानी का एक 
श्राधुनिक मापा के झूप में प्रारंभ--१० से १३वीं शर्ती में तुकों की विगव तथा 
ग्राधियत्य- विदेशी उपादनों का भारतीयकरण--पंचाव तथा मध्यवेश की प्रचलित 
बोलियों को श्ाधार-स्थान बनाकर टिल्‍्ली में एक आदन-प्रदाव (या मेल-मिलाप) 
की भाषा का बत्म--श्राथ हिन्दी या हि्दुस्थानी तथा उसकी तहोदराएँ, एवं चचेरी 
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१७० हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (१) 


बहनें-.'पछोह? या पश्चिमी हिन्दी बोलियों तथा उनका हिन्दुस्थानी से सम्बन्ध-- 
ओ (या श्रो)-कारान्त बोलियाँ तथा श्र-कारान्त बोलियाँ--भिन्‍नता तथा साहश्य- 
विषयक कुछ श्रन्य बाते--हिन्दुस्थानी पर पंजाबी का प्रभाव--दिल्‍्ली की बोली-- 
प्रारम्भ मे हिन्दुस्थानी की उपेक्षा-श्राद्यकाल मे ब्रजभाखा का महत्व | 


हिन्दुस्थानी को विकसित होते ११०७० ह० से १८४०० ह० तक लगभग 
७०० वर्ष लगे। भाधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दुस्थानी को जो महत्व- 
पूर्ण एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वद्द उसे थों ही श्रचानक नहीं मिल गया, 
बल्कि वह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास एवं 
सांसक्ृतिक हलचल के लम्बे युग के पश्चात्‌ मिला है। 

भारत सें आर्य कब आये, इसका दीक-ठीक दसें पता नहीं चल्धता | 
कितनी ही आ्रानुआानिक आसपास की तिथियाँ इस समय के लिए सुमाईं गई 
हैं। इनमें से एक बहुमान्य तिथि २००० वर्ष ई० पू० है। लेखक का निजी 
मत तो यह है कि आया का भारत में आगसन ई० पू० १४०० वर्ष से 
प्राचीनतर तो हो ही नहीं सकता, चादे कुछ शताब्दी पश्चात्‌ का भले ही 
दो । आय ल्लोग अद्धयायावर अवस्था में यूरेशिया के मेदानों में या रूस-स्थित 
अपने विवादप्रस्त आदिवास-स्थान से सम्भवतः कॉकेशस पर्वतमाज्षा की राह 
से उत्तरी मेप्लोपोत्ामिया एवं ईरान से होते हुए आए थे। भारत में शआने 
के पूर्व सम्भवतः कुछ शताब्दियों तक वे मेसोपोत्ामिया तथा ईरान में पर्यटन- 
विचरण करते रद्दे थे । इन छेन्नों में निवास करते हुए उन्होंने भ्रसीरी-बाबित्ती 
तथा अन्य सुसभ्य जनों से बहुत से संस्कार आत्मसात्‌ किये जान पढ़ते हैं; 
और साथ ही यह भो सम्भव है कि स्थानीय जातियों के साथ हुए श्रांशिक 
मिश्रण से आया का मृत स्वरूप भी दुछु हद तक परिवर्तित होने में मदद 
मिलो । जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया, उस समय देश जनविहीन नहीं 
था । उलटे, यदि सघन आबादी न कही जाय, तो सी, यहाँ बहुसंख्यक लोग 
निवाप्त करते थे जिनकी जातियाँ, संस्कृतियाँ तथा भाषाएँ परस्पर भिन्न थीं । 
अधिकांशतः इनमें श्रापस में कोई एकता या सृन्रबद्धता नहीं थी; हाँ, कभी- 
कभी जातिगत एवं संस्कृतिगत सम्मेत्षन के कारण छुछ महत्त्वपूर्ण संपृक्त 
समूह से अवश्य बन गए हो सकते हैं। जहाँ तक उत्तरी एवं पश्चिमी भारत 
का प्रश्न है, यहाँ के क्ञोगों की जाति, संस्क्ृति एवं भाषाएँ द्वाविद् तथा 
ऑस्त्रो-एसियाई कुटुम्ब की थीं। इन पूर्वार्य जनों के मिर्माण में निम्रोबद्ठ या 


भारत में आर्या का आगमन १७१ 


चूरात्न-अ्ह्ताई आदि अन्य जातिगत या पांरक्षतिक उपादान भी पहले दी 
से मिश्रित रहने की सम्भावना है। इन पूर्वा्य लोगों की सभ्यता बहुत बढी- 
चढ़ी थी श्रौर उनका भौतिक विकास तो शरार्या से भी बहुत आगे था। दृष्िणी 
पंजाब तथा सिन्ध में प्राप्त प्राचीन नगरों के भग्नावशेष इस बात के प्रत्यक्ष 
साज्षी है। इन जनों में से कुछ शान्तिपूर्ण आमवासी जातियाँ थीं जिनकी 
आधावस्था की संस्क्षति कृषि पर आधारित थी; यही आधुनिक भारतीय 
आम-संस्कृृति की आ्राधारशिल्ा है। 

थआरारय॑ लोग अपने साथ अपनी आर्य-भापा भी जाये थे, जिसका 
आचीनतम उदाहरण ऋग्वेद में मिज्ञता है। नवागत श्रार्यों तथा स्थानोय 
देश-स्थित अनायों के प्रथम सम्पर्क शान्त रुप से भी हुए और संघर्ष के साथ 
भी। शान्तिपूर्ण सम्प्कों के फलस्वरूप दोनों जनों का सम्मेलन होकर सांस्क- 
तिक, धामिक, सैद्धान्तिक तथा सापागत सम्सिश्रण था एक्रीकरण हुआ। 
इस प्रकार हिन्दू-जन के इतिहास की नींव ईसा पूर्व एक सदस्ताब्दी से भी 
पहले पडी । श्रनाय लोगों का पौराणिक एवं दुन्तकथा साहित्य श्रार्यों के 
तत्सम्बन्धी साहित्य में अधिश्लेष्प रूप से मिश्रित हो गया श्रौर इस प्रकार 
भारतीय महाकाब्यों के एक पौराणिक साहित्य का श्राद्य-रुप प्रस्फुटित हुआ । 
आया वथा श्रनायों के संयोग से उत्पन्न मिश्रित जन को ये सारी वस्तुएँ एक 
ही रिक्‍य के रूप में प्राप्त हुईं । निर्माण-काल वी शवाब्दियों में सांस्कृतिक 
ज्षेत्र में सारी प्रक्रिया विश्लेषणात्मक न होकर संयोगात्मक ही रही । 

श्राय ज्ञोग सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश में--पंजाब में--वसे भ्रौर 
चहाँ से ढाल की ओर श्राते हुए पूर्व की ओर प्रसरित हुए। उनकी भाषा 
की प्रतिष्ठा उनके पंजाब के केन्द्र में हुईं एवं वहाँ से वह पूर्च को ओर फेलती 
चली गई। श्रार्य-भापा घरे-घीरे सारे उत्तरी भारत में प्रसरित एवं प्रचलित 
हों गईं । इसके कारण, निर्विवाद रूप से अनाय॑ जनों में एकता की कमी, 
उनकी भाषा की अ्रनेक्ृता, श्रार्य विजेताओं का राजनीतिक प्रभुत्व तथा उनके 
विचारक मनीषियों की बुद्धि कौ श्रखरता थे । 

श्रार्य-भाषा ने अनाय-भाषाओं को सम्पूर्णतया श्रपदुस्थ कर दिया; 
लगभग ६०० वर्ष ई० पू० तक अ्रफ़गान सीमाग्रदेश से वंगाज् तक आय-मापा 
का एकच्छुन्र सात्नाज्य स्थापित हो गया। सर्वप्रथम समस्त श्रार्य-उपभापाश्रों 
में से उपादान लेते हुए एक साहित्यिक अथवा कल्लात्मक भाषा (रिपा50- 
3978८) का निर्माण हुआ | इसी भाषा में श्रार्य कवि था ऋषियों ने शपने 
देवताओं की स्तुतियाँ प्रथित कीं । लगभग एक सहस्र वर्ष ई० पूर्व, दक्षिण 
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पंजाब (हड्प्पा) तथा सिन्ध (सोहदेन-नो-दुडो) मे उपलब्ध सुद्राओं तथा अन्य 
लेखों पर प्रा एक प्रकार की पूर्वार्य प्राथमिक ब्राह्यी पर श्राधारित आर्य लिपि 
का विकास हुआ | उपरिकथित स्पुतियाँ लगभग इसी कात में संकलित 
हुईं, और वेदों के रूप सें उक्त लिपि में सर्वप्रथम लिखी गईं । चेदिक साहि- 
त्यिक सापा का आरम्भ तो उस क्ाव्यमय बोली में पहले ही हो बुझा था 
जिसका व्यवहार झायजन भारत में आने के पूर्व बाहर ही करते थे । आया के 
भारत में आगमन तथा प्रसार की श्रारम्भिक शताबिदियों मे इसी भाषा ने 
पश्चिसोत्तर भारत में बसने वाक्दी विभिन्न आये उपजातियों को एकसूत्रबद्ध 
रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न क्रिया होगा। 

दैनिक जीवन के बोलचाल मे प्रयुक्त आय॑-बोलियाँ तो विकसित होती 
चली गईं, परन्तु स्तुति-रतवों की ऋचाओं के लेखन-बद्ध हो जाने के पश्चात्‌ 
वैदिक साहित्यिक या काव्यमय भाषा का स्वरूप स्थित हो गया और आर्य॑- 
गुरु-आचायों की पाठशालाओ सें उलका श्रध्ययन होता रहा । वैदिक यज्ञबत्ति 
एवं पाठों को लेकर १००० से ६०० वर्ष ई० पू० के काल में दर्शन 
तथा धामिक एवं कृम्काण्डी टीक्राभाष्यों के एक बृहत्‌ साहित्य का 
निर्माण हुआ। इस साहित्य के लिए प्रयुक्त भाषा वेदिक से नवीनतर 
थी श्रौर उसे हस ्राह्मण'-ग्रन्थो की संस्कृत के रूप में जानते हैं। 
समस्त उत्तर-सारत मे पश्चिमी पंज्ञात्र से लेकर पूर्वी ब्रिहार तक धीरे- 
धीरे फैले हुए ब्राह्मण विद्वज्जनों ने इस साहित्य को शनेः-शनेः अ्रभिवृद्धि 
की | फालान्तर में समय के कारण श्राये हुए श्राश्यन्तर परिवृर्तनों तथा 
भाषागत-दृष्टि से विदेशी श्रनाय॑ उपजातियों में आय-भाषा के प्रसार के: 
फल्न स्वरूप आये हुए बाहरी फेरफारों को लेकर प्रचलित बोलियाँ वेदिक भाषा 
के मूल श्राद्य-सारतीय-आय सान से अ्रत्यधिक दूर हटती जाती प्रतीत होने 
लगीं। ब्राह्मण परिडतो ने जब देखा कि वेदों के 'छान्द्स” साहित्य की भाषा 
से बोौलचाल की प्रचद्धित भाषाएँ बिलकुल अ्रष्ट होती जा रही हैं, तब 
उन्होंने एफ ऐसी साहित्यिक भाषा का निर्माण करना झारम्भ किया जो स्थित 
स्वरुप मे रह सकती हो, एवं जिसका रूप भ्रचत्रित बोलियों की भाँति 'विकृत 
या अष्ट' न हो सकता हो। ब्राह्मणों के विद्याभ्याल के प्रमुख एवं महत्तपूर्ण 
केन्द्र पंजाब या 'मध्यदेश' के उस ज्षेत्र में थे, जो आधुनिक उत्तरी गंगा के दोआब 
तथा दुक्षिण-पूर्बी पंज्ञाब में पडता है; यहाँ की श्रार्य बोलियाँ इतनी नहीं बिगडी 
थीं जितनी कि पूर्व की जौ कि भारत मे श्रार्यों के प्रथम निवाप्त स्थान से सर्वा- 
घिक दूरस्थ था। वास्तव में, यह बात एक तरह से स्वमान्य गिनी जाती थी 
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कि आाय॑-भावा पश्चिमोत्तर भारत, अर्थाव्‌ उदीच्य' प्रदेश में अपने विशुद्ध 
रूप में त्रोज्ञो जाती थी। उपयु क्त बाह्मण विद्गुश्जनों के समत्त स्राहित्यिक 
साथा के लिए वास्तव में एक आदर्श भाधालप ध्यस्थित था: बह था वेढ़ों 
की काव्यस्वपूर्ण शेली तथा उप्चसे नवीनतर ब्राह्मण अनन्‍्धों एवं उपनियद्ों 
की गद्न-शेक्षी का रूप | इसे मूलावार बनाकर तस्फान्नीन प्रादेशिक बोलियों की 
स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समयानुरूप कुछ पघरलीकरण एवं अन्य परिवर्तन 
करके विश्व को मानव-संल्कृति एवं चित्तानुभूति की सबसे महान भाषाशों में 
से एक भाषा का निर्माण हुआ : वह थी संस्कृत श्रथवा लोकिक संस्क्षत-मापा 
(855८७) 58756770) | इश्तके व्याकरण का स्वरूप लगभग चिरकात के 
लिए पाणिति ने नियमबद्ध कर दिया। पाणिनि स्वयं पश्चिमोचर पँलाव का 
निवासी था श्रौर सम्मवत्तः शवीं शी ईँ० पू० प्रतिष्ठित हुआ था। परन्तु 
खोकिक संस्कृत-भाषा का आरम्भ पाणिनि के काल से दों-एक शादी 
प्राचीनवर गिना जाता है; बस्तुतः यों भी क्रह्ा ना सकता है क्लि 
लौकिक संस्कृत का विक्वास अ्रद्टट्ट रूप से उत्तर-वे दिक काल के श्राह्मण'प्रन्थों 
के गद्य से ही दो चुका था। वेदिक तथा 'ब्राह्मण“कालीन योलियों को 
लौकिक संस्कृत का ही श्राप॑रूप कहा जा सत्ता है; वास्तव में बेदिक तथा 
लौफिक संस्कृत एक हो भापा-परम्परा में हैं, यह निर्विवाद सत्य है । 
पादा जीवन एवं उच्च विचार! के सिद्धान्त का क्रियात्मक रूप में 
प्रयोग करने वाले ब्राह्मयों के शि्ट समुदाय ने लौकिक संस्कृत को अ्रपवी 
सर्वमान्य भाषा बना लिया ( दें० महर्षि पतश्नत्रि द्वारा रहो शी ई० पू० 
में इस बात का उद्लेख )। बह प्राचीन भारत की धार्मिक तथा साहिलिक 
भाषा यम गईं । पश्चकाल् में बौद्धों एवं जनों ने भी व्राह्मययों की ही भाँति 
इसकी महत्ता को स्वीकार क्विय्रा। क्ञौकिक संस्कृत का अ्रभ्युदय “लगभग 
उसी प्रदेश में हुआ जिम्ममें कालानतर में हिन्दुस्थानी का जन्म हुआ्रा, श्रर्थाद्‌ 
आधुनिक पंजाब तथा पश्चिम्री उत्तर अदेश । “हिन्दू” शब्द का श्र्थ प्राचीन 
भारतीय? लेते हुए, जिसमें कि ब्राह्मण, बोद्ध तथा जेगों के ससी मत-मतान्तर 
सम्मिलित हैं, हमर कद सऊते देँ कि 'हिन्दू-संस्क्ृदि के प्रसार के साथ-साथ 
ही संस्कृत का भी प्रस्तार हुआ । संस्कृत परिचम तथा उत्तर में प्रसरित द्ोकर 
ईरान, अ्रफ़ग़ानिस्तान तथा मध्य एशिया में पहुँची, और बोद्ध-धर्म के साथ- 
साथ चीन एवं तिब्बत से होते हुए सुदृर-मराच्य में ठेढ कोरिया एवं जापान तक 
पहुँच गई। ब्राह्मण तथा बौंद्ध दोनों मर्तों के साथ संस्क्ृव लिदलद्वीप में, 
च्रह्मदेश में तथा इन्दोचीन ( स्थाम्, कमस्बुज्ल चंपा या कोचीन-दीन) 
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एवं मलयदेश तथा इन्दोनेस्रीय द्वीपसमूह ( सुमात्रा, यवद्दीप, बलिद्वीप,, 
ल्ोग्बक तथा बोनियों ) तक पहुँच गईं। प्राचीन सारत की संरुकृति एवं 
विचारसरणि के वाहक या माध्यम-रूप संस्कृत को यदि हम एक प्रकार की 
ऐसी प्त्नकाल्ीन हिन्दुस्थानी कहें, जो कि स्तुतिपाठ तथा धार्मिक क्षमंकाण्डः 
की सी भाषा थी, तो श्रनुचित न होगा । 
वैसे वो संस्कृत देश के करिप्ती भो भाग में घर की भाषा नहीं थी, हाँ, 
हम यों मान सकते हैं कि केवल ईसा-पूर्व की कुछ शताब्दियों में पंजाब तथा 
मध्यदेश ( आ्राघुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश ) की बोलियों पर इसका प्रारम्मिक 
स्वरूप भाधारित था। फिर भी, संस्कृत एक श्रत्यन्त सजीव, प्राणयुक्त भाषा' 
थी; क्योंकि थोढ़ेन्यहुत फेर-बदुल के साथ इसफा व्यवहार केवल विद्वज्ञजनों 
एवं धर्माचार्यों द्वारा दी नहीं होता था, बल्कि प्रवासो साधारण-जन भी, जो 
निरत्तर ग्रामीण-मात्र नहीं थे, इसका समुचित उपयोग करते थे। बाकी के 
आर्यावत्त की विभिन्न प्रादेशिक बोलियों में आपस में काफ़ी श्रन्तर था, और 
उनका विकास भी स्वतन्त्र एवं श्रयाध गति से होता रद्दा । बुद्ध के काज्ष मे 
ही प्राव्य बोली संस्कृत के वेदिक आदर्श से इतनी भ्रधिक भिन्न हो चुकी थी 
कि उप षिलकुक्त स्वृतनन्र बोली ही मात्रा जाने लगा था। बुछ्धु तथा महावीर 
आदि सनीषियों द्वारा प्रचारित दार्शनिक पंथ वैदिक ब्राह्मण-पंथ के यागयज्ञ, 
पशु बन्नि प्रश्दति कर्मफाणड के विरुद्ध थे; अ्तएव इनके प्रचारकों एवं श्रनुयायियों 
ने ब्राह्मणों की पचीन लक्षण-सम्पत्त वेदिक स्तुति ऋचाओं की भाषा दान्दुस! 
( छुन्दों की भाषा ) तथा संस्कृत का सप्रयत्न परित्याग किया। उन्होंने लोक- 
भाषा का श्राश्रय क्िया। फत्नरतः आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार 
( अ्रवध, बनारस, गोरखपुर, उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार ) के तत्कालीन 
भू-भाग में प्रचलित मध्ययुगीन-भारतीय-झार्य भाषा के एक पूर्वी रूप में 
बुद्ध तथा सद्दावीर दोनों के उपदेश दिये गए एवं लिखे भी गए। इससे उक्त 
पूर्वी बोली में एक प्रकार का साहित्यिक गौरव एवं सोष्ठच भा गया । बौद्ध तथा' 
जैन मत के प्रचार की सर्वमान्य अधिकृत भाषा द्वोने के श्रतिरिक्त यह पूर्वीः 
बोली सम्राट्‌ श्रशोक की राजभाषा भी बनी। बौद्ध मत के शास्त्रों के विर्धारण 
के पू्र, पा्षिपूर्व एवं गाथापूर्व की साथा के विषय में उपयु क्त मत ही आधु- 
निऊृतम दै। बुद्ध भगवान्‌ के उपदेशों का प्रथय्न सर्वप्रथम इसी पूर्वी बोली 
में होकर, बाद मे उनका अनुवाद पाजिभाषा में, जो कि मध्यदेश की प्राचीन 
साधा पर भ्राघारित एक साहित्यिक साषा थी, हुश्रा। इस मत की पुष्टि करते 
हुए पारिस के स्व० सिल्वाँ सेवी ($ए]ए०/४ ,८ए१) तथा बलिन के प्राध्यापकः 
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हाइन्रिस्‌ ब्यूडर्स (न्रधागणटी [,प९१९४५) सब्श स्यातिश्राप्त विद्वज्जन्नों ने 
ह्पको बा , के बहुसंख्यक्र उदाहरण एवं प्रमाण दिये हैं । कालान्तर में 
जन लोगों ने इस प्राचीन पूर्वीय सापा को कुछ परस्वितित-परिद्धि त कर 
लिया, परन्तु मह॒र्दंशों में उन्होंने इसे अपनाये रखा और उनके धर्म-प्रन्‍्थों में 
यह 'अर््धमागपी' नाम से विस्यात हुई । अद्धंमरागधी में उम्तका पूर्वीय स्वरूप 
बहुत-छुद्ठ सुरक्षित रद्दा है, परन्तु वद्द स्तरय॑ भाषागत विक्राप्त की एक पश्च- 
कात्नीन अवस्था की ही दयोतक है। महावीर तथा छुद्ध की भाषा श्राद्य- 
मसाओ्रा अवस्था की है, जब कि जेन दिगस्थर नियमादेशों की श्रद्धमागधी 
द्वितीय ममाश्रा अथवा आहृत' अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान्‌ 
बुद्ध की इच्छा थी कि उनका उपदेश सभी नर-नारियों तक उनकी माठ्भाषा 
में पहुँचना चाहिए। इस इच्छा को सम्पन्न करने के द्वेतु वौद्धां ने तथागत 
के उपदेशों का विभिन्‍न श्रन्य योलियों में अनुवाद किया। इस प्रकार बौद्ध - 
धर्म-प्रन्थों के अनेक श्रजुवाद कई प्राचीन भारतीय श्रार्य-बोलियों में (लम्भवतः 
प्राचीन द्वाविद सापाश्रों में मी ) तथा कई अ्रति-भारतीय या भारतीयेतर 
भाषाश्रों, उदा० सुरदी, प्राचीन खोतनी, प्राचीन कूची भाषा (00 €ए८१४४7)) 
प्राचीच काराशद्री (0]0 ट्वा8४ीशीणाशा) या तुखारी, प्राचीन तुर्की, 
चीनी, कोरियाई, जापानी, तिव्यती या भोट, मंगोल्न, मान्चू, वक्मी, स्पामी, 
श्रमामी, मोन्‌ एवं खूमेर, तथा भारदीय-प्रार्य सिंदद्दी इत्यादि में हुए । 
वीद्ू-धर्मप्रन्थों का श्रजुवाद छुद्धू की मूल पूर्वी बोली से जिन-जिन 
श्रन्य प्राचीन भारतीय आदेशिक बोलियों में हुआ, उन्हीं में से एक पालि भी 
थी | इस पालि भाषा को गलती से सगध या दक्षिण बिहार की प्राचीन भापा 
मान लिया जाता है; वेसे यह उज्जेन से मथुरा तक के मध्यदेश के भूभाग 
की भाषा पर आधारित साहित्यिक भाषा है; वस्तुतः इसे पश्चिमी हिन्दी का 
एक प्राचीन रूप कहना द्वी उचित होगा। मध्यदेश की भाषा के रूप में, 
पात्नि भाषा श्राघुनिक्र हिन्दी या हिन्दुस्थानी की भाँति केन्द्र की--आर्यावित्त 
के हृदय-प्रदेश की--भाषा थी; अतएव, भासपास में पू्ष, पश्चिम, पश्चिमोत्तर, 
दुत्तिण-पश्चिम आदि के जन इसे सरलता से समझ लेते थे । बाद शास्त्र- 
४र्थों का पात्षिभाषा का अनुवाद (एवं कालान्तर में उनका संस्कृत अनुवाद) 
ही विशेष रूप से प्रचलित हुआ झौर मूल एवी भाषा वाला पाठ छुप् हो गया | 
पालि हीनयान बोद्धों के 'थेरवाद! सम्प्रदाय की महान्र्‌ साहित्यिक भाषा यनी आर 
यही शाखा लिंहल में पहुँचकर आगे चलकर वहाँ प्रतिष्ठित हो गई । घ्िददल 
से यह शाखा अ्रपनी माध्यम पालि को खाथ लिये हुए ब्ह्मदेश एवं स्थाम तक 


१७६ हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (१) 


'पहुँची और इस प्रकार पालि आधुनिक इन्दोचीन के बौद्धमत की धार्मिक 
भाषा बन गई । इस प्रेकोर हम देखते हैं कि पहले आधच्य बौद्धों एवं जेनों, तथा 
बाद सें पाटल्िपुन्न या पटना में राजधानी बनाकर राज्य करने वाले मोरय॑चंश के 
सम्नारों के प्रदेश में - सर्वप्रथम तो पूर्वी बोली का प्रभुस्व॒ रहा, एवं तत्पश्चात्‌ 
पश्चिमी हिन्दी के छेत्र से उत्पन्न हुईं पालि भाषा दा साम्राज्य छा गया। 
उत्तर भारत की भाषा के इतिहास में साधारणतया हमेशा से ही पश्चिम 
तथा मध्यदेश की भाषा का ही अन्य भाषाश्रं पर प्रभुत्व रहा है । वेदिक तथा 
संसक्षत भाषाएँ भी सुंख्यतया पूर्व की न होकर पश्चिस की ही साषाएँ थीं। 
'पालि अरब मध्यदेश की भाषा के रूप में सिद्ध हो चुकी है। बेसे भी, मध्यदेश 
की भाषा के प्रभाव द्वितीय शती ई० पू० के समय में भी छड़ीसा तक पहुँचे 
पाये नाते हैं। खारवेल-शिल्ालेख एक ऐसी बोली में उत्कीर्ण है, जो पालि 
एवं तथाकथित कल्पित 'प्राचीन शौरसेनी” दौनों से मित्नती-जुलती है। 
परन्तु ऐसे भी दो-एक उदाहरण मिलते हैं, जब कि पूर्व की भाषा का साम्राज्य 
रहा है। प्रथम बार तो यह बात मौयकाल्न में हो हुईं। सम्राद्‌ भ्रशोक की 
राजभाषा एक पूर्वी बोल्ली ही थी और मौर्या के राजत्वकाल में समस्त भआर्या- 
वत्त में यही भाषा सर्वत्र समझती जाती एवं प्रयुक्त होती थी। श्रशोक के 
शिलालेखों में कहीं भी मध्यदेश की भाषा उपत्तब्ध नहीं होती, यथपि मान- 
शेहरा तथा शाहबाज़गढ़ी के लेखों में पश्चिमोत्तरी प्राकृत, गिरनार के लेखों में 
दृद्षिण-पश्चिमी प्राकृत तथा अन्यत्र पूर्वी प्राकृत आदि विभिन्‍न प्राकृतें मिलती 
हैं। इनमें से अन्तिम ( पूर्वी ) कुछ फेरफारों के साथ हिमालय के पादप्रदेश- 
स्थित 'कलसी” के लेखों में मिलती है । ऐसा अ्ज्ञुमान लगाया जाता है कि 
अशोक के शिलालेखों के मूल मसौंदे राजधानी पाटलिपुत्र में, राजभाषा पूर्वी 
बोलो में ही तैयार किये गए रहे होंगे, एवं वहाँ से विभिन्‍न स्थानों में सतस्भों 
एवं चट्टानों पर उत्कीर्ण कर दिए जाने के लिए भेजे गए होंगे । सोराष्् 
(गुजरात), गान्घार (पश्चिमोत्तर पंजाब) आदि कई प्रदेशों में पाटलिपुन्न के 
मूल पाठ का प्रादेशिक बोली में अनुवाद कर लिया गया; परन्तु फिर भी, 
लेखा कि अमेरिकन विद्वान्‌ श्री दर मेन साइकक्सन (77एए02 0600८($०7) 
का मत है, प्रादेशिक अनुवादों पर भी पाटलिपुन्न की राजभाषा का प्रभाव पढ़ 
बिना न रह सका; विशेषतः राज्य की ओर से प्रसारित आदेशों में तो यह 
प्रभाव स्पष्टतया परिल्तक्षित होता है। अशोक के शिलालेखों में मध्यदेशीय 
भाषा की अनुपस्थिति इस बात की द्योतक है कि इसके बोलने वाले भी राज- 
भाषा के रूप में प्रचलित पूर्वी बोली को मल्ती भाँति समझ केते थे। वराद 


मद्दाराष्ट्री शौरसेनी ही का अर्वाचीन रूप है १७७ 


शिलालेख से यह स्पष्ट पता चलता है कि सम्राट श्रशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म- 
सन्‍्या का अ्रध्ययन उक्त पूर्व प्राकृत सें ही क्रिया था। परन्तु पूर्वी प्राकृत का 
यह अभुत्व विशेष लसव तक स्थायी न रह सका। ईसा की प्रारम्सिक शत्ता- 
दिद॒यों में सध्यदेश दी भापा एक बार पुनः स्वापरि प्रतिष्ठित हो गई । 
तत्परचात्‌ के भारतीय प्रादेशिक योलियों तथा उनसे विकसित साहित्यिक 
भाषाओं के इतिहास का अवलोकन करने पर हमें पता चलता है कि विशेषतः 
अध्यदृश, उद्ीच्य तथा पश्चिम की वोलियों को ही प्रमुख महत्त्व का स्थान 
मिलता रहा। मथुरा में मुख्य केन्द्र बाली शौरसेनी प्राकृत सबसे अधिक 
सॉप्टव एवं ज्ञालित्यपूर्ण प्राकृत या पश्च मध्ययुगीन भारतीय श्रायभाषा सिद्ध 
। बेंसे देखा ज्ञाय तो शौरसेनी, आधुनिक मथरा दी भाषा, हिन्द्रस्थानी 
की यहन एवं विगत काल की प्रतिस्पद्धिनी त्रजभाषा का ही एक प्राचीन रूप 
थी। संस्कृत नाटकों में ग्रभिजात वर्ग के पात्र जहाँ कहीं संसक्ृत नहीं बोलते, 
वहाँ उनके कथोपकृथन शौरसेनी में करचाये गए हैं। इस शौरलेनी के लाथ- 
साथ एक श्र भी प्राकृत बुद्ध श्रगति करती हुई ध्ष्टिगोचर होती है। यह 
महाराष्ट्र ज्षेत्र में प्रचलित योली “महाराष्ट्री' थी जो आगे चलकर विकसित होते 
होते मराठी” बनी । परन्तु इस प्रचलित मत के विरुद्ध एक नया मत इधर 
सामने थ्राया हैँ, मिसके अनुसार महाराष्ट्री! का भराठा प्रदेश या मराठी सापा 
से कोई लगाव नहीं है; एवं महाराष्ट्री प्राकृत शौरसेनो प्राकृत से उत्पन्न एक 
विशेष प्रकार की छ्वोटी मध्यदेशीय बोली ही सिद्ध होती हे । (देखिए--पहले 
उह्लिखित, मनमोहन घोष का “मह्दाराष्ट्री-शौरसेनी का एक पश्च रूप”? 
शीषक निवन्व । ) यह कथन सर्वप्रथम बढ़ा क्रान्तिकारी-सा प्रतीत द्वोता है; 
परन्तु ६० सन्‌ ४०० के आ्रासपास प्रतिष्टित प्राकृत के वंबाक्रण वररुचि ने केवल 
एक आ्राकृत ( शाब्दिक अर्थ 'प्रकर्षण श्राक्ृतः ८ भश्रत्युत्म बोली ) का ही 
डर्लेख क्या है जो उपध्की 'शौरसेवी” रही होगी। वररुचि के समय में दी 
यह आापा ध्रास्यन्तर च्यब्जनों के ज्ोप के लाथ अपनी द्वितीय समाश्रा अ्रवस्था 
तक पहुँच चुकी थी। इसके पश्चात्‌ किस्ली पुक बाद के लेखक ने वररुचि के 
्राकृत-प्रकाश! में शोरसेनी पर एक प्रत्षित्त परिच्छेद भौर जोड दिया, जिम्तमें 
उसने भागधी के समक्ष एक प्राककालीन भाषा के रूप में शौरसेनी के 
लत्तर्णां का वर्णन दिया | यह सत सम्पूर्णतया विचारणीय है। यदि यह सही 
हैं तो महाराष्ट्री भ्राकृत शौरलेनी प्राकृत तथा शौरतेनी भ्रपश्र॑श के बीच की 
केवल एक अ्रवस्था-मात्र सिद्ध हो जाती है। इसके भ्रतिरिक्त यह भी 
प्रमाणित हो जाता है कि सध्यदेशीय भाषा का प्रभुत्व अविच्छिन्न रूप से 
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ईसा की प्रथम सहखाब्दी के सारे काल मे, ओर उससे पहले से भी, क्रायम 
रहा; भ्र्थात्‌ पालि के रूप मे, ( ईसा पूर्व की शत्तियों में ) शौरसेनी प्राकृत के 
रुप सें, ( ईसा की आरम्भिक शततियों से ) प्राकृतः या संकुचित श्रर्थ से 
तथाकथित “महाराष्ट्री प्राकृत' के रूप में ( लगभग ४०० हँ० स० के श्रास- 
पाप्त ), तथा शौरलेनी अपभ्रश के रूप में (४०० ई० स० से ३००० ई० 
स० तक के बाकी के काल में )। मध्यदेश वास्तव में भारत का हृदुय एवं 
जीवन-संचालन का केन्द्र-स्थान था। यहाँ के निवासियों के हाथ में, एक तरह 
से, अखिल-भारतीय ब्रह्मणीय संरक्षति का सृत्र-संचालन सदेव से था, तथा 
हिन्दू-जगत्‌ के पवित्रतम देश के रूप मे मध्यदेश की महत्ता सर्वत्र स्व मान्य 
थी। परम्परा एवं इतिहास द्वारा वशित सार्वभौम साम्राज्यों के केन्द्र मध्यदेश 
एवे तल्निकटस्थ आर्यावत के अन्य ज्षेत्रों में ही रहे हैं। मध्यदेश के जनों को 
भी अपनी नागरिकता तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठता का श्रभिसान था। उदाहरण, 
मनु-संहिता ( ? प्रथम से तृतीय शत्ती ई० स०) का एक श्लोक देखिए £ 

“पुतह शप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्सनः । 

“हवं-स्व॑ चरित्र शिक्षेर्त्‌ परथिव्यां सर्वमानवाः।? 

८ इस देश के ब्राह्म॒यों से सारे जगत्‌ के लोग अ्पना-अपना जीवन बिताने की 

रीति सीखें। इसके अतिरिक्त, राजशेखर (लगभग ६०० ई० स०) द्वारा स्वीकृति 
के साथ अपनी 'काव्य-सीमांसा” मे उद्छत किसी अज्ञात कवि का वह कथन 
सी द्ृष्टच्य है; “यो सध्ये सध्यदेश निवसति, स कविः सर्व साषा-निषण्ण। |? 
(जो मध्यदेश के मध्य में निवास करता है, वह सारी भाषाश्रो का प्रतिष्ठित 
कवि है। ) 

(वथाकथित 'महाराष्ट्री! को सम्मिलित करते हुए ) शौरसेनी के पश्चात्‌ 
पर्चिमी अ्रपश्न'श का महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी श्रपश्न श का व्यवहार 
उत्तरी भारत के राजपूत नृपतियों की राजसभाश्रों में, तुकों की उत्तरी- 
भरत-विज्ञय के कुछ शवाब्दियों पूर्व होता था; यह एक सदन साहित्यिक 
भाषा के रूप में ठेठ महाराष्ट्र से बंगाज्न तक प्रचलित थी। बंगात्न के 
कवियों तथा लगभग सारे उत्तरी भारत के प्रदेश के कवियों के द्वारा इस 
भाषा में प्रस्तुत रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। इस प्रकार पश्चिमी अपन्रश को 
एक तरद से त्रजभाषा एवं हिन्दुस्थानी को उनके बिल्कुक् पहले की दी 
पूवेज कहा जा सकता है। 

तुर्की लोग भारत में श्राये और ३१वीं शी मे उनका आधिपत्य सारे 
पंजाब पर जम गया। महसूद गल्नतवी के सर्वत्र विद्योभ फैला देने वाले 
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आक्रमण इंसा की १०वों शत्ती के श्रन्तिम तथा ११वीं शी के प्रथम 
चतुयाश में हुए, और उन्हीं के फलञ्न स्व॒रूर पंजात्र गजनी के साम्राज्य का 
भाग बन सया था | लगभग १०वीं से ११वीं शी तह पश्चिमी अ्रपश्रश 
बट वेग के साथ प्रदल्चित थी, और ( संस्कृत तथा अन्य प्राकृतों के श्रतिरिक्त 
भी ) सर्वस्ाधारण की साहित्यिक तथा देनिक लीवन के व्यवहार की भाषा 
बनी हुईं थी । युतरात के जेन आचार्य हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ६० ) द्वारा 
प्रणीत प्राकृत व्याम्रण में उदाह्मत पश्चिमी अ्रपश्र'श के प्रचलित लाहित्य के 
कुछ्ठ उद्ाहरणां से हमें इस बात का पता चलता है कि उस काल की भापा 
हिल्दुस्थानी के क्रिचनी निश्चट थी। कुछ उदाहरण ( हिन्दुस्थानी रूपान्तर 
के साथ ) द्ृष्ध्य हैं;-- 
(१) “भल्ला हुथ्ा जु सारिश्रा, वहिणि, महारा कन्तु । 
लज्जेज्जम्‌ तु वर्थास्सश्रहु, जह भग्गा घरु एन्तु ॥” 
८ भल्ना हुआ, बहन | जो मेरा कन्‍्त ( प्यारा, स्वामी ) मारा। जो भाग 
श्राता, तो वयस्वाश्रों ( सद्देलियों) में (सुमे ) क्वात् श्राठी । ( यह एक 
राजपूत रमणी का कथन हैं ॥) 
(२) “जीविउ कासु न बह्लहड, धरणु पुणु कासखु न इष्टू ? 
दोणिणि-वि अ्रवसरि निवद्िश्रईं, तिश सर्वे गणइ विसिद्ध । 
< जीव किसका बाज्मम (८ प्पारा ) नहीं? धन फिर किसका 
( >हृष्ट, मनमाँगा) नहीं ? दोनों ही अवमर निवड़े से (जब हन 
गों के मोके श्रा पढें ), विशिष्ट हन दोनों को तिनका-सा गिने। 
(३) “जद णसु शआवई, दृद्द ! घरु, का श्रह्ो-मुहु त॒ुज्कु ? 
वग्रणु ज़ु खण्डइ तड, सहिए, सो पिठ होद न मुज्कु ॥ 
सो (वह) घर न श्रावे, दूती | क्यों तुझ ( तेरा ) सह तीचा 
(अद्ों  अध- हैं? बेन (वचन) जो खण्ड तो, सद्दी | सो (-८ वह) मुम 
स्मेरा ) पिठ ( 5प्यारा ) न होते । 
(४) “अम्दें थोच्रा, रिउः बहुला--काश्ररा एवं भणन्ति। 
मुद्धि, निद्यालहि गगश्नण-श्र॒लु; कइ जण जोएह करन्ति ॥” 
-हम थोड़े, रिप ( ८ शज्न ) वहुत--कायर (कापुरुष) यों भरें; दे 
सुग्धे ( मूर्ख स्त्री ) ! गगन-तल निद्दार; कइ्ट जन जुन्दाई ( ज्योत्सना ) कर ? 
(४) “पुत्ते जाए कबणु युु 7--श्रवयुण कत्रण, सुएुण 
जो यप्पिक्डी मुम्हही चम्पिज्जह अवरेण ?” 
>पुत जना, (दो) कौन ग्रुन ? मुआआ तो कोन भगुन ! 
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बाय की भूई ( >भूमि ) चॉपिजे( >चाँपी जाय, दवा ली ) और ने! 
3०वीं से १रेवों शत्ती तक्त भारत पर आक्रमण करने वाल्ले तुझे 
लोग एक विदेशी जनसमूद थे, जिनके लिए भारत परदेश था और जहाँ एक 
बार बस जाने पर उन्हें यहाँ की जल्नवायु एवं वातावरण के अनुरूप अपने 
को बना लेना पढता । तुककों का उच्च अधिकारी-बर्ग घर सें तो सुझों ( पूर्वी 
तुर्शी या चगुताई बोली ) बोलता था, परन्तु उनकी राजकाज तथा संस्कृति 
की भाषा दूसरी ही थी। आधुनिक श्रफग्ानिस्तान के तत्कालीन प्रद्देश में 
आकर बसे हुए पूर्वी इरान प्रदेश के फ़ारसी जनों के सम्पर्क से वे काफ़ी प्रभावित 
एवं सभ्य हो गए थे, तथा धीरे-धीरे उन्होंने अपनी मातृभाषा का च्याग कर 
फ़ारसी को ही अपनी गज्यकाय की एवं सांस्कृतिक भाषा बना किया था। 
तु्बीं विजेताओं के साथ-ल्लाथ फ़ारल्ी-सापी सिपाहियों एवं सरदारों के रूप में 
उनके विदेशी प्रजाजनब भी भारत मे आये। पश्तो-साषी अफगानों का 
तब तझ्॒कोई महतख्पूर्ण स्थान कायम न हुआ था; १२वीं शी तक वे एक 
नम उपज्ञाति थे जो सुलेमान पर्धत के आस-पास निवास करती थी तथा 
तब तऊ पूर्णतया मुप्त॒क्मान सी नहीं हुई थी। काइल के आस पास तथा 
भारतीय-इरावी सरीमाप्रदेश ( श्राधुनिक काल का पाकिस्तान सीमा-निकटस्थ 
पूर्वी अफगानिस्तान ) के निवासी हिन्दू थे, भर उनकी जाति एवं भाषा 
पश्चिमी पंजाब के निवासियों से मिन्‍व न थी। श्राघुनिक काल्ष में ये सारे 
जन अ्रधिकरांशतः भ्रफ़ग़ानिस्तान के पश्तो-एवं फ़ारसी-भाषी मुसलमान जनों से 
एकीकृत हो सुके हैँ । 
इस प्रकार तुक और फ़ारसती-जन सारत में आये श्र श्रपती क्रारसी- 
भाषा के साथ हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। जेसे-जेसे वे यहाँ बसने 
लगे, एवं एक पोढ़ी के पश्चात्‌ भारतीय रिज्नयों से विवाह सम्बन्ध भ्रादि 
करने लगे (क्योकि एक श्राक्रमणकारी सेना के सिपाही अपनी स्त्रियों को साथ 
नहीं जाते), वेसे ही उनका भारतीयकरण आरम्भ हो गया। बहुत शीघ्र ही 
विजेताओं में विशुद्ध तुर्क एवं ईरानी बहुत कम बचे रह सके। एक ही पीदी 
में अधिकाशतः उनके बच्चे श्रद्धभारतीय हो गए, भर जे से-मेसे उनका विवाह 
भी भारतीय स्त्रियों से होता गया, वेसे-वेलस धीरे-धीरे तीसरो पीढी मे वे तीन- 
चौथाई तथा चौथी पीढी में £ सर्ततीय होते-दोते, अ्रन्त्र में उनका विदेशी 
रक्त नाममात्र को ही रह गया | उनकी भाषा का सारतीयक्रण दूपरी पीढ़ी 
से ही शुरू हो गया। सुर्वी पिता तथा भारतीय माता के वच्चो की माठ्भाषाएँ 
झअनिवारय रूप से भारतीय होना अवश्यम्भावी था| इसके अ्रतिरिक्त, गज़नवी 
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ओर इनका समद भारतीबीकृत हुक एवं फ़ारसी जनों के दसमे के छिए 
डस सम्रय का अवास अत्यन्त कष्टसाध्य, दरी 
के कारण, एक छुदर प्रदेश में उद्सृत संस्कृति 
जनां से विच्द्धिन्न होकर प्रलग पढ जाना 


5४ ०» 


सागतीयक्ृत विदेशी ममलमात रक्त में तो ध्धि- 


एवं हंम्कृति क्षो, चाह वे छिठने ही बक्षपूर्वक एवं कद्रता से क्‍यों न पक" 
फिर भी उनके लिए एक भारतीय सापा को स्वीजार करना अनि- 
बाय था । 
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सर्वश्रथम स्व्थावनः ही उन्होंने 

अपनाया । शथ्ाज् भी पंजाब की, विशेषनः पूर्वी 
उत्तर प्रदेश के विलइल पश्चिती भाग दी दोलियों 
आठ या नौ लो वर्ष पदले यह फर्क ओर भी रूम रहा ध्ोगा, ऐसा अनुमान 
किया जा सऊता हें; यद् भी सम्भन्न हो सकता हू क्विसध्य एवं पूदी पंज्नाव 
( यदि एशिवमी पंजाब तथा हिन्दू अफुगानिस्वान को छोंढ दे ) और पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश के सा ज्न्र की एक ही भाग रही हो । 

दसूद गज़नदी ने भारतवर्ष सें लुड-मार करने के पश्चाव केबल 
पंजात्र को अपने राज्य में इसेशा के लिए मिक्षा लिया। फ़ारसी ब्यचद्रार ऊरने 
वाले (परन्तु घर में तुडी बोलने वाले) ग्जिताशं तथा पंजाी प्रत्ञा में शान्ति 
कालीन संध्र्ग का आरम्भ हुआ | हिन्दू लोग भा फारती का अध्यप्रन करने लगे 
श्र उनमें से कुछ गजनदी-शासनक्वाल में दिलक नाम के एे हिन्दू नेदा की 
सोंति वरिष्ठ अधिकारी भी बने । तुर्की झ्राक्षमणक्ारियों के बुतशिल्व!या 
मूत्ति-विध्यंसक होने के बावजूद भी, उनमें अल बेखनी के सब्ध श्रच्छे सुर 
विद्वान भी थे, जिन्द्रति संस्ट्रत छा अभ्णस किया श्र साउत के दृनिदास का 
१६वीं शी के प्रथम चरण में लिखा हुआ सबिस्दृुत एवं सद्रानुभू|वपूर 
वर्णन छोड गए । महमृद्र गज़नवी ने प्रपने मिक्तकों पर भारतीय भाषा हारा 


दा! 


भारतीयों तऊ पहुँचने क्वा प्रयास सी जिया था। उसके धॉदी के 'दिरहस' 
पर उसके अरबी कलिया, उसके ताम, टकलाल का नाम तथा द्विज़्री सन्‌ 
की तिथि--इुन सबका मंम्कुद में डुपा हथा प्रनुवाद हमस दृष्टि से रोचक प्रतीत 
होता हैं। बद् यों है; ध्रचब्य कम एम, मुहम्मद अवतार; युपति महसूद; अ्रवश्र 
दी महमदपुर घढ़ श्राइमा; जिवायम-मम्दत्‌ह( आर्थाव, अवर्णनीर 
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(इंखर ) एक है; सुहस्मद ( उसका ) श्रवतार दे (मुलत्लसानी सज़हय का 
यह स्थूल-पता वर्णन ६), राजा महमूद; यह सिक्का या रुपया महसमृदपुर की 
टक्षसाक्ष में उक्षा। आगे चलफर एिजरी सन्‌ के अनुवाद “निनाग्रन में 
'एसूछा' या “नयी! का अनुवाद 'मिन! शब्द से विशेष रूप से ब्रष्टव्य है। 
यह सस्पर्क पठान शासक मुहम्मद ग़ोरीने चालू रखा, शोर उसने अ्रपने 
व्यक्तिगत नाम सुहम्मद ग्रिन साम के नाम के सिक्के भारतीय नागरी द्विपि 
में ( श्री महमद साम, श्रीहमीर 5 श्रमीर ) छापकर प्रचक्धित किए। इन 
घिक्‍्कों पर भ्रफ्ग़ानिस्तान के हिन्दू तृपतियों की चलाई हुई साॉड तथा घुड- 
सवार की छाप तो थी ही, साथ में ज्च्मी देवी की मूत्ति भी भ्रंक्रित की गई 
थी। तुफ कोर ईरानी विजेताशों के भारतीयकरण का चातावरण इन सारी 
कस्तुश्रो सें विधम्ताव था। परत्तु इस द्विशा में विशेष सफद्षता प्राप्त न होंने 
का कारण यह था दि इन विजेताओं में समय-समय पर उनके स्वदेशीय एवं 
स्पर्धर्मी यन्धुश्नों के नये समूह वासम्घार आकर मिल्नते रहते थे, भोर वे बरादर 
धार्मिक विपयों में उनके रुख को कटा बनाये रख्ते ये। इसके कारण ४सज्ञास 
के बिपय में वे अ्रलग-से ही रहते थे, ओर उनझी दृष्टि में पक नीची विजित 
मृतिपूजक जाति के साथ श्पना खुले रुप से समन्वय करने में थे घृणा का अनु- 
भव करते थे । इतना सब-कुछ् होते हुए भी रवानीय भाषा की विजय हुईं, 
एुवं विजेवा तथा उनके बंशन भारतीय हो गए, भ्ोर सुपलमान बने हुए 
भारतीयों के उच्चवर्ग के लाथ एकमेक हो गए । 

पंजाब में बसे हुए ये परदेशी विजेवा-गण, ११चीं-१२वीं शी में कुछ 
श्रंशों में भारतीय वातावरण के कारण वदुल रहे थे । इसी समय, लगभग १२ 
घीं-११वीं शताब्दी में, दिएली श्रोर अजमेर का अन्तिम हिन्दू राजा प्रथ्वीराज 
चौहान परास्त हुआ भ्ौर ग़ोरी सल्तनत कायस हुई । ग़ोरी के साथ-साथ हुर्की 
ओर ईरानी भाईवन्दों का एक सया समूह उपरोक्त पुराने बाशिन्दों में फिर श्रा 
मिला । कुतघुद्दीन ऐेवक १२०६ ई० में उत्तरी भारत का पहला मुसलमान 
सम्राट्‌ बना, एवं उसके साथ ही चुर्ी गुलाम वंश! का शासन श्रारम्भ हुआ। 
दिल्‍ली राजधानी बनी, एवं पंजाब का महत्त्व कम हो गया । परन्तु यह बहुत- 
कुछ सम्भव है कि तुर्की एवं इरानी विजेवाओो के अनुगामियों के रूप में दिल्ली 
आये हुए पंजाबी सुसत्मानों का महत्त्व राजधानी के अन्य भारतीय वर्मो में 
सबसे अधिक रहा हो । उनके साथ-साथ उनकी बोली भी दिर्ली में भाई । 
यह योली दिल्‍ली के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के जिलों की बोली से कुछ महत्त्व- 
पूर्ण बातो में मिल्ती-झुलती थी। इससे नई राजधादी की उस नूतन 


के 


हिन्दी (हिन्दुस्तानी) की नींच १४३ 


आदान-प्रदान या सेल-मिलाप की भाषा का रुप-रंग निखरा ओर उससें कुछु 
महत्वपूर्ण वात भी झद्ू | इस भापा को मध्यदेश ( द्विन्दुस्थान ) के स्थानीय 
जन, तथा भारतीयीकृत तुक एवं ईरानी जन, जिनमें बहत से मुसलमान बने 
हुए पंजाबी भी सम्मिलित थे, ससी समझ या बोल्न सकते थे । 

इस प्रकार की आदाव-प्रदान की भाषा का सूलाधार पंजाव तथा 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रघलित पश्चिमी भ्रपश्न|श हुईं। यह अपभ्र'श स्वयं 
इस समय हिन्दुस्तान! में अपने आधद्य प्राकृत या मध्ययुगीन भारतीय-शआर्ये 
स्वरूप से बदल्लकर पतश्चकाल्लीन देशन (४८००४८७४:) अथवा नव्य-भारतीय 
आर्यभाषा की अवस्था को प्राप्त कर रही थी, यधपि यह परिवर्तन पंजाब में 
नहीं हो रहा था। अतएुव इस नूतन आदानशदान की भाषा का कुछ शत्ता- 
विदयों तक दो अ्रस्थिर या वरायर परिवर्तित रूप में रहना अनिवाय था | 

साधारण जनों की दृष्टि से, पंजाब से विहार तक के्षेन्न में ( उक्त 
दोनों प्रान्तों को मिनते हुए) प्रचलित बोलियाँ चार समूहों में विभक्त हो जाती 
हैं; (१) पंजाबी, (२) पहाँही था पश्चिमी, (३) पुरविया या पूरवी, अर्थात्‌ 
पूवे की बोली, तथा (४) बिहारी । (३) के दक्षिण-पश्चिम सें एक और समूह 
है; वह दे (५) राजस्थानी । पंजाबी श्रौर पद्धाँही समूह कुछ हद तक एक-दूसरे 
से मिले हुए दँ। हिन्दुस्थानी के विक्रास के लिए हमें पुरविया, विह्ारी 
एवं राजस्थानी समूहों को देखने को आवश्यकता चह्दीं है, क्योंकि इन सबका 
व्याकरण हिन्दुस्थानी से भिन्न दै। श्राषुनिक काल में श्रवश्य, पुरविया बोलियों 
( पूर्वी हिन्दी--अवधी या वेसवाडी, बयेली शोर छत्तीसगढ़ी ) के बोलने 
चालों, विहारी योलियों (मग्रही, मेथित्री, भोजपुरिया, एवं छोटा-नागपुरिया ) 
के बोलने वालों तथा राजस्थानी बौलियों (मेवाती, ज्यपुरी, मारवाढी, मेवाढी 
मालची आदि ) के बीलने वालों, सभी ने हिन्दी या हिन्दुस्थादी ( नागरी 
हिन्दी तथा कुछ थोडी हृद तक डदू) को हो अ्रपनी साहित्यिक एवं लावेजनिक 
जीवन की भाषा मान रखा दै। हिन्दी ( हिन्हुस्थानी ) की मूलाधार 
खास करके 'देशजाः (ए९770४८०!४7) हिन्दुस्थानी तथा वॉगरू समूह 
एवं कुछ हृद तक पूर्च-पंजाब की वोलिया हँ। पद्ाही' बोलिया स॑ तथाकथित 

पश्चिमी हिन्दी? वोलियाँ गिनी जाती हैं--जेसे प्रजभाखा, कनोंजी, हन्देली 

तो एक और, तथा दूसरी ओर 'दिशज? दिन्दुस्थानी ( मेरठ श्रौर रोद्दिलखण्ड 
डिवीज़न एवं अ्रम्वाला ज़िला ) तथा वॉगरू या हरियानी ( दिल्‍ली, रोहतक, 


हिलार और पटियाला )। हु 
प्रजभाखा, कनौंनी एवं व॒ुन्देली दिशज हिन्दुस्थानी! तथा वागऱ 
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ध्ड्ा 


से कुछ महत्वपूर्ण बातों में भिन्न हैं । 
सबसे महत्वपूर्ण फ़के ये हूँ: (१) अन्नमापा के साधारण पुद्चिंग संज्ञा- 
शब्द तथा विशेषण 'श्रो"या श्रो! - कारान्त होते हैं, ( उदा० 'मेरों वेसों 
झायी! वा 'मेरों बेटों श्रायो; वाने सेरों कहो ने सास्यो! ), जथ् कि दूसरे 
समृह में ये शब्द 'श्रा“कारान्त होते हैं ( उदा० "मेरा वेद आया', उसने 
मेरा कहा नहीं माना'खड़ो बोली )। राजस्थानों योलियाँ श्रौ- था 'श्रो'- 
कारान्व होकर ब्रजमापा-समूह से मिलती हैँ, एवं पंजाब की वोलियों खड़ी 
योली-समूह की तरह आा'-कारान्त हूँ (उद्ा० पहारें बेटों श्रायों, था 
आयोढो', वें (या उण ) महारो कष्चो व मारयो--राजस्थादी; 'मेरा वेद 
(पृत्त या पुत्त ) श्राएश्राा, श्रोस मेरा प्रास्खेआ ने सासणश्राः--पंजाबी 
(२) प्रञभाषा-समूह से विभिन्‍न लवनामों के तियंक्‌ रुप 'ता, वा, या, जा, 
का! साथित हूँ, जब कि खड़ीयोली-समृद्द में वे (विस, उस, इस, मिस, 
किस! श्रादि को लेकर बनते हं। हस्त प्रिपय में भी प॑जावी का लड़ी बोली से 
ताम्य है, ( उद्ा" 'हस या एस, श्रोस, जिस, द्विस, श्रादि )। झोर भी कई 
भेद-फर्क इन दोनों समूद्धों में हैं, पर सबसे महत्वपू् उपयु क्त दो ही हूं। 
इसके अतिरिक्त एक बात शोर ध्यान देने योग्य है। बह यह दे; पंजाबी 
वोलियों मे, फिर चाहे वे पूर्दी हों या पश्चिमी, सभाश्रा ( श्राकृत भर अप- 
अंश) के युग्म व्यंजन एवं हस्व स्वर अब भो पाये ज्ञाते हैँ; उदा० पंजाबी-- 
क्षम्म' काम, विच्च' “ बीच, 'चम्स! ८ चम्रढ़ा, 'हस्थ! > हाथ, सच्चा: 
सच, चन्द वाद, मदखन! “माखन श्रादि। परन्तु पहाह के ब्रजसापा- 
समूह में श्राधुनिक नभाझा झूप के एक व्यंजन एवं दीध स्वर ही पाये जाते 
हैँ; यथा--'काम', बीच, 'हाथ', 'चास', 'सच ( साँच )', 'चोद?, 'माखन! 
आदि | साधारणतया हिन्दुस्थानी ( नागरी-हिन्दी एवं उदू ) में एक व्यंजन 
एवं दीघ स्वर वाले रूप होने चाहिएँ; उद्ा० आज < पश्रज्ज < श्र, हाथ 
< हत्य < हस्त, चाँद < चन्दु < चन्द्र, काम < कम्म < कर्म, वात < 
वत्ता < वार्ता, श्राचीन हिन्दी : सादु < सह < शब्द, इत्यादि | परन्तु 
हिन्दुस्थानी में बहुत से ऐसे भी रूप मिलते हैँ जिनमें एक हस्व स्वर--एक 
हस्व या एक ही व्यंजन पाया जाता है। ये शब्द वास्तव में हिन्दी की साधारण 
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नत्या से वा, 'सब्ब' से खबर, 'रत्तोः से 'रत्तो! (नक्ति रावी? ) इत्यादि 
प्रभावित रूप बने। इस विपय में पंज्ञावी की उच्चता तथा नेतृत्व सदा से ही 
सूऊ रूप से स्वीकृत हुआ्रा है । इसी लिए शायद उच्चारण का पंजाबीकरण भी 
अधिऊ लालित्य या सोप्डवपूर्ण माना गया हो। श्रव भी यही बात है, 
हालाँकि अ्रधिहंश लोग इस सुझाव से सहसत नहीं होंगे। प्राचीन जमाने 
में इससे युग्म व्यंजनों एवं हस्व स्व॒रों वाली अपभ्रश का भी स्मशण हो 
श्राता था । श्रौर बैंसे भी सारतीय जनता को प्राचीन रूठिबद्धता 
हमेशा प्रिय रही ही है। बाँगर झण्ने युग्म ब्यंजनों के श्राधिक्य के कारण 
पंज्ञायी की श्रोर कुकुती हैँ, परन्तु 'देशना (५८०7४८ए७४7) हिन्दुस्थानी 
इस विपय में कुछ हिचक्ती प्रतीत होती है; उसमें हमें इन दोनों अश्वृत्ति 
संघर्ष दृष्टिगोंचर होता है । 

बॉगरू ज्षेत्र के लगभग भीतर स्थित दिल्ली, करीब-करीब ऐसे केन्द्र 
स्थान पर स्थित है जहाँ अतजभाखा, राजस्थानी, जानपद हिन्दुस्थानी तथा 
बॉँयरू के प्रदेशों की सीमाएँ मिल्नती हैं। परन्तु किसी कारणबश दिल्ली में 
विकसित नई भापा पर पंजारी बॉग्स/ जानपद हिन्दुस्थादी का सम्सिलित 
प्रभाव पढा प्रतीत द्ोता है, श्रोर फ़ल-स्वरूप इस भाषा का सूलाधार ओऔ- या 
श्रो-कारान्त योलियों न होकर, 'श्रा“कारान्त बोलियाँ ही हुई | इल विपग्र पर 
यहाँ विस्तारपूर्वकक्0 विवेचन करने की श्ावश्यक्रता नहीं हैं। इतना ही कह 
देना पर्याप्त होगा कि उत्तरी भारत में दिल्ली राजवानी बनाऊर एक सुस्लिम 
सल्तनठ की नींव पडने पर, उत्तरी भारद की भाषा का एक नया स्वरूप 
प्रचलित हुश्रा, जिसकी प्रतिप्ठा-भूमि पूर्वी पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 
बोलियाँ थीं। घर की वेटी होने पर भी पहले-पढके व उपेक्षिता ही रही; 


न ौ, 


दिश्ली के मुसलमान शासकों और उनके हिन्दू प्रजाजनों, दोनों ने ही इसे 
भूलौ-भडेके खनाथ चालिका की भाँति ही माना । मुसलमान लोग साहित्यिक 
उपयोग के लिए फारसी का आश्रय लेते थे, क्योंकि फारसी ( विदेशी सार- 
तीयकृत मुसलमानों की ) कुछ अंशों सें बंशानुगत तथा ( आरुस में अपने 
विजेताओं और शासकों के सहायक होकर, याद से उनके सहघर्मियों के रूप 
में सहायता एवं झ्मयदान पाते रहे मुसलमान बने भारतीयों की ) सांस्कृतिक 
भाषा थी। हिन्दू ब्लोग जय्र सी कुछ लिखते, तो राजस्थान में राजस्थानी के एक 
साहित्यिक रूप 'डिगल! तथा पश्चिमी अ्रपञ्न॑श के एक राजस्थान से प्रचक्षित 
रूप 'पिंगल! का व्यवहार करते थे; उसी प्रक्रार मध्यदेश में मथुरा केन्द्र वाले 
प्रञमाखा का और पूर्व में (बत्रिहार तक), पश्चिम्त में ( पंजाब एवं राजपुताना 


जल 


गया का 
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से कुछ महत्त्वपूर्ण बातों में मिन्‍्त हैं । 

सबसे महत्त्वपूर्ण फ़के ये हैं: (१) ब्न्नभाषा के साधारण पुछ्धिग संज्ञा- 
शब्द तथा विशेषण 'ओ-या ओ' - कारान्त होते हैं, ( उद" 'मेरों बेटी 
झायौ! या 'सेरों बेदो आयो”!; वाने सेरो कह्यों न सान्‍यौ! ), जब कि दूसरे 
समूह में ये शब्द श्र'-कारान्त होते हैं ( उदा० "मेरा बेटा आया, उसने 
मेरा कहा नहीं मादा“खड़ी बोली )। राजस्थानी बोलियाँ 'झौ!- या 'श्रो!- 
कारान्व होकर ब्रजभाषा-समूह ले मिल्रती हैं, एवं पंजाब की बोलियाँ खद्दी 
बोली-समूह की तरह 'आ*-कारानत है (डद्ा० हारे बेटों श्रायो, या 
'आयोडो!, 'वें ( या डण्‌ ) म्हारो कह्मो व सारयो'"-राजस्थावी; मेरा वेद्दा 
( पुत्त या पुचर ) आएश्राट, 'ओसू मेरा श्रावखेशा न साणेश्रा'--पंजाबी । 
(२) ब्रजसाषा-समूह में विभिन्‍न सवनामों के तियंक्‌ रूप 'ता, वा, या, जा, 
का! साथित हैं, जब कवि खडीबोली-समृद्द में वे “विस, उसू, इसू, जिस, 
किस श्रादि को लेकर बनते हैं। इस त्रिषय में भी ५॑जाबी का खड़ी बोली से 
साम्य है, ( उद्ा० 'इसू या एस, ओसू, जिस, किस्‌/ आदि )। और भी कई 
भेद-फर्क इस दोनों समूहों में है, पर सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त दो ही दें। 
इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान देने योग्य है। वह यह दे: पंजाबी 
बोलियों मे, फिर चाहे वे पूर्दों हों या पश्चिसी, मसाश्रा ( प्राकृत ओर अप- 
अ'श) के युग्म व्यंजन एवं हस्व स्वर अब भी पाये जाते हैं; उदा० पंजाबी-+ 
क्रस्मः -- काम, 'विच्च! ८ बीच, “चम्म ८ चमढ़ा, 'हस्थ! ८हाथ, सच्चा 
सच, “चन्द' ८ चाँद, 'मवखन! ८ माखन आदि। परन्तु पहछुँह के ब्रजभाषा- 
समूह मे आधुनिक नभाआ रूप के पुक् व्यंजन एवं दोर्ध स्वर ही पाये जाते 
हैं; यथा--'काम!, 'बीच', 'हाथ', 'चास', सच ( लाँच )', चोद; 'माखन! 
झादि । स्ाधारणतया हिन्दुस्थानी ( नागरी-हिन्दी एवं उदू ) में एक व्यंजन 
एवं दी स्वर वाले रूप होने चाहिएँ; उदा० आज < झज्ज 5 अच्य, हाथ 
< हत्थ < हस्त, चाँद < चन्दू < चन्द्र, काम < कस्म < कम, बात < 
वत्ता < वार्ता, प्राचीन हिन्दी ः साद < सद्द < शब्द, इत्यादि । परन्तु 
हिन्दुस्थानी में बहुत से ऐसे भी रूप मिलते हैँ जिनमें एक हस्व स्वर--एक 
हस्व या एक ही व्यंजन पाया जाता है। ये शब्द वास्तव में हिन्दी को साधारण 
अभिव्यक्ति के विरुद स्वरूप वाले हैं, और इस मिन्‍वता को हम पंजाबी का 
प्रभाव ही कह सकते है। इस प्रकार पंजाबी 'सच्च' पे प्रभाविद होकर हिन्दी 
“छच! बना ( बोलचाल में 'साच' या 'साँच! भी प्रयुक्त होता है); 'कल्ल' से 
प्रभावित होकर 'कल्न! यना ( न कि बोलचाज़ में प्रयुक्त कान! ); इसी प्रकार 
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नत्य! से चिथ', सब्यः से सब्र, 'रतो से (रो! ( न कि राती! ) इस्यादि 
प्रभावित रूप बने। इस वियय में पंजावी की उच्चता तथा नेतृत्व सदा से ही 
सूक रूप से स्वीक्ृषत्र हुआ हे | इसी लिए शायद उच्चारण का पंजाबीकरण भी 
अधिक लालित्य था सौष्ठवपूर्ण माना गया हो। अब भी यही बात है, 
हालाँकि भ्रधिक्ंश लोग इस सुझाव से सहमत नहीं होंगे। प्राचीन ज़माने 
में इससे युरप्ष व्यंजनों एवं हस्प्र ख्रों वाली अ्रपश्रश का भी स्माण हो 
श्राता था । और वेसे भी भारतीय जनता को प्राचीन छढिबिद्टता 
हसेशा प्रिय रही ही है। याँविर अपने युग्म व्यंजनों के आधिक्य के कारण 
पंज्ञाबी की ओर ऋुछती है, परन्तु 'देशजा (५९७॥४८७४:) हिन्दुस्थानी 
दल विपय में छुछ हिचकरदी प्रवीद द्वोती है; उसमें हमें इन दोनों प्रधृत्तियों का 
संत्रप दृष्टिगोचर होता है । 
बॉगरू चेन्र के लगभग भीवर स्थित दिल्ली, करीब-करीब ऐसे केन्द्र 
स्थान पर ह्थित है जहाँ बनभाखा, राजस्थानी, जानपद दिन्दुस्थानी तथा 
बॉगरू के प्रदेशों की सीमाएँ मिलती | परन्तु किली कारणवश इिद्धी में 
विकृत्तित नई भापा पर पंजाणी बॉगरू जातपद दिन्दुस्थादी का घन्सिलित 
प्रभाव पढा प्रवीत होता है, और फल-रचरूप इस भाषा का सूलाघार श्री- या 
ओ-कारात्त योलियाँ न होऋर, “श्रा“कारानत बोलियाँ ही हुई । इस विषय पर 
यहाँ विस्तारपृर्धक्त विवेचन करने की आवश्यक्रता नहीं हे। इतना ही कह 
देना पर्याप होगा कि उत्तरी सारत में दिल्ली राजधानी बनाकर एक सुस्लिम 
सल्वनठ की नींव पहने पर, उत्तरी भारत की भाषा का एक नया स्वरूप 
प्रचलित हुआ, जिसकी प्रतिष्दा-भूमि पूर्वी पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 
बोलियाँ थीं। घर की बेदी होने पर भी पहले-पहले वद उपेक्षिता ही रही; 
फदब्जी के मुसलमान शासकों और उनके हिन्दू प्रजाजनों, दोनों ने ही इसे 
भूली-भटके अनाथ बालिका की भोति ही माना | झुमलमाव लोग साहित्यिक 
उपयोग के लिए फ़ारसी का आश्रय लेते ये, क्योंकि फारसी ( विदेशों भार- 
तीयकृत सुस्॒क्षमानों की ) कुछ अ्रंशों में बैशाहुगत तथा ( आरस्म में श्रपने 
विजेताओं और शाप्झों के सहायक होकर, बाद में उनके सहर्मियों के रूप 
में सहायता एवं अ्रमयदान पाते रहे सुसलमान बने भारतीयों की ) सांस्कृतिक 
भाषा थी। हिन्दू ज्ञोग जब भी इुछ लिखते, तो राजस्थान में राजस्थानी के एक 
साहित्यिक रूप 'डिंगल? बा पश्चिमी अ्रपश्रश के एुक राजस्थान में प्रच््ित 
रूप 'पिंगल” का व्यवहार करते थे, उसी प्रकह्नर मध्यद्ेश में मथुरा केन्द्र वाले 
श्रजमाखा का और पूर्व में (ब्रिद्दार तक), पश्चिम में ( पंजाब एवं राजपृतताना 
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पागू तक ) उसी के विभिलत परिवेततित झुपी का ब्यवहर करते थे । प्रवध 
में ग्रवधी या बेसवाही, कु दर पूवे में भोजपुरिया, तथा उक्ती बिहार या 
पिपिता मे मेपित्ी का साहितिक कार्यो के लिए उपयोग होता था। पंजाब 
के हिन्दू पढ़ पार की पंजावी-मिप्मित अगभाषा में लिखते थे। 

इस के गितठुत पश्चात हो हो शताद्दियों में सबसे प्रधिक 
ताहिस्पपूर् प्राइत, शोससेनों प्राढृत की सीधी वंशज अगभाण दा ही इफी 
गंगा के दान में साहिशिक भाषा के झप में सबसे श्र प्रचार था, एवं 
उप्ती का सबसे प्रपिक प्रथयन भो होता था। यहाँ तक हि उत्ती भारत के 
मुप्तमान प्रमिजात-दा भी इसके सो के प्रभाव ऐे बचे न हह पके । पहले 
तो ब्भभाता के पत्र हिरु्ानी को कोई शान ही नहीं मि्ता। परम 
भीरे,धीरे वह प्रागे बहती चत्गी गई, यहाँ तक कि श्रपनी बहनों में उसे 
सप्नान्नी का पद प्राप्त हो गया। प्र तो ऐप प्रतीत होता है हि दिन ्थानी 
( हिंदी ) के पामने उसी सहोद्रायोत्वियाँ ( एवं हु हद तक फहोदरा 
भाषाएँ भी ) बिलकुल होकर लुझाव हो जायंगी था भत्ता दी गाणगी। 
यह सर कि पार पिन हुआ, यहीं हमारे प्रगते भ्रथाय की चचों का 
विषय होगा | 


के दुतु भाग तक ), दिए में ( बरार तक ) तथा उत्तर मे ( गठबात तथा 
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हिन्दी (हिन्टर्थानी) का विकास (२) 
भारत में एक जनसाधारण वो भाषा के विकास के इतिहास वा 
धस्मस्ए- लोविक संस्कृत और मध्यवेश-पालि-शोस्सेवी प्राइत-महा- 
रष्री- शारितेदों श्रप४ शु- द्रदभखा-हिन्दी या हिदवी-2१९१वीं शी में 
उक्ती भात का प्रादेशिक- या व्शक्‍-मापा-साहिल- विदेशी झंसल्मान एवं 
॥-लाहित्व मे प्रयुक्त मिश्रित भापा-सप-- पिगल! - १ रवीं-१ वीं शता- 
] परिस्थिति - पश्चिमी अ्रपश्रंश (श्रो-कारन्त बोली) वनाम दिल्ली दी 
हल वा दिल्‍्दवी - उदू नामकरण - इसको उत्पत्ति एवं विकात -शबर शरीर मार- 
तीय भागा --बावर द्वारा रचित मिश्रित-मापा-पंक्तियों - अकरर के समय से मुगल 
स्पा को मापा-श्रकरर द्वारा लिखी वजभाषा की पंक्तियॉ-मिर्ज़ा खॉ की पुह- 
फातुल-हिन्द!--दल्षिणु में 'उद? बाम का उतय- हिर्दी (हिल्दवी) तथा अमीर 
जुतरों-- १५वीं शर्ती मे हिंदी (हिन्दुस्थानी)-पिवख गुद लोग और उनके 
प८--एक भारतीय मुस्लिम संस्कृति का विकार--तत्तम्बन्धित भाषाएँ----दक्षिणु 
में उत्तरी मारतीय उत्पत्ति वालें मुसलमाद--टचके द्वारा दिल्‍ली (हिन्हुस्थार्ती) का 
यवहार--दकनी! हिन्दी (व दवनी) साहित्य का विधाए-दकती हिन्दी के 
१५वीं, १&ष्वींतया १७वीं शर्ती के लेखक-ठझनी हिंदी द्वारा फारतीकरण 
मांग अशस्त होवा--उसी फासी-अरख्ी लिपि-श्रावुनिक-कालीन दकनो पर 
री भारत को 55५ का प्रभाव--5क्नी? श्रव केवल एक स्थानोव वोलों मात्र-- 
कनी का उदाहरण तथा १८वीं-१८र्वी शर्ती के उत्तर-भारतीय मुसलमान - रक्षा -- 
दूं में बाहरी उपादानों की परिषुष्ट तथा पचावट-- बादनी/ -- इस उदू था 'मुसल- 
मारी हिन्दी? का प्रतार-टिल्ली ते लखबऊ-खड़ी तोली--खड़ी बोली का गध- 
साहित्य -कलकता श्र खड़ी वोली (हिन्दी एवं उदू ) गद्य का आ्राविमवि - कल - 
कत्ता की फोट बिलियम कालेज के लेखक- १६वीं श॒रती में दिन्दुस्थानी (हिन्दों एव 
उदू) की स्थापना-आातर्जतिक या आ्नरदेशिक भाषा के रूप में हिल्दुस्थादी 
(हिन्दुत्तानी)- इस भाषा को अग्नेज़ों का सहयोग- स्कूल, विश्वद्चधालव, 
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श्प्प हिन्दी (हिन्दुस्थानी भाषा का विकास (२) 


कालेज तथा हिन्दी एवं उदू --खडी बोली हिन्दो मे पद्म -- उत्तरी भारत की हूडी- 
फूटी या 'बीज्ञारू हिन्दी? तथा उत्तका डद्मव-विभिन्‍न वोलियो के प्रसिद्ध ग्रन्थ -- 
हिन्दी के देशन उपादन - 'टिठ हिन्दी? -- ठिठ हिन्दी? के अन्य -- प्रचलित हिन्दु- 
स्थानी की ठीक-ठीक परिस्थिति - सरलीक्ृत व्याकरण की मॉग-- इस प्रचलित एवं 
सरलीकृत हिन्दुस्थावी के विकास पर पश्चिमी हिन्दी के क्षेत्र से बाहर के बोलने 
वालो का प्रभाव-हिन्दी-उदू' का झपगडा, उसमे अ्न्तहिंत वाते-वास्तविक 
दृष्टिकोण । 


हम यह देख चुके हैं क्रि फ्लिप प्रकार हिन्दुस्थानी भारत की एक 
सार्वजनिक भाषा के इतिहास की श्टट्चला में अन्तिम कडी के रूप में हमारे 
सामने आई है। इस सारे इतिहास में, हमेशा उत्तर-भारतीय सेंदानों के 
पश्चिमी भाग--शआ्राधुनिक पंजाब एवं पश्चिसी उत्तर प्रदेश--में उदभूत सापा 
ही सावजनीव सापा चनऋर रही है। सर्वप्रथम, वराह्मण-म्ंथों के युग के पश्चात्‌ 
हम संस्कृत श्रर्थात्‌ 'लोौकिक संस्क्ृतः को पाते हैं। दृधके मुख्य असि- 
भसावक एवं संचालक उदीच्प या पश्चिमोत्तर क्षेत्र (अर्थात्‌ उत्तरी पंजाब) 
तथा मध्यदेश (श्र्थात्‌ पश्चिमी उत्तर प्रदेश) क्षेत्र के ब्राह्मण लोग थे | धर्म- 
कार्य की भाषा बन जाने के पश्चात्‌ शीघ्र ही संस्कृत देवल्ञोंक से सम्बन्धित 
हो गई, और खारी ऐहिक लीसाओं से परे की घरतु गिनी ज्ञाने लगी । तय से 
आज तक भो वह अखित्न दिन्‍्दू भारतवर्ष में विद्ृश्जनों की साधारण भाषा के 
रूप में प्रतिष्ठित रही है | इसके पश्चात्‌, थोडे से समय के लिए एक पूर्वी बोली, 
भारत के पूर्वी प्रदेश आाच्य? की प्राचीन प्राकृत सर्वाग्न स्थान प्राप्त करती है । 
इसका कारण था--बौद्धों तथा जेनों द्वारा पूर्व में बेदिक कमकाएड तथा यज्ञ- 
याग-पशुबलि आदि के विरुद्ध आरम्म छिया हुश्रा एक स्वसाधारण प्रति- 
क्रियास्मक आन्दोलन, जिसके फल-स्वरूप बोद्धिक चेतना की एक लहर-पी 
आ गई । साथ ही एक पूर्वी बंश, मोर्य-वंश का राजनीतिक प्रभाव भी पूत्र की 
बोल्ली के उत्थान का एक सुख्य कारण बना । परन्तु मध्यदेश एवं प्रश्निम 
वा्दों ने शीघ्र ही अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त कर लिया, और 
सध्यदेश को बोलियो को आधार बनाकर पात्ति साषा का निर्माण हुआ | 
पालि के पश्चातू उसी का एक कनीयस्‌ रूप शौरसेनी प्राकृत प्रचलित हुआ, 
जो इंसा की प्रथम सहखाव्दी के अधिकांश भाग में स्ापिष्त अधिक लालित्य 
एवं सौछवपूर्ण उत्तरी भारत का प्रादेशिक भापारूप समझता जाता था । शौरसेनी 
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प्राकृत का ही एुकऋ कनीयस्‌ रूप अब तक सम्भवतः महाराष्ट्री-प्राकृत के नाम 
से पुकारा जाता रहा; इसे इंसा की प्रथम सहस्वाव्दी के मध्य के आस-पास 
पद्च रचना का एक लालित्यपुर्ण माध्यम समझा जाता था। यही शौरसेनी 
प्राकृत राजपूताना की बोजनियों के साथ मिश्रित होकर शोरसेनी अपभ्रश बन 
गई जिसका साम्राज्य भारतीय-शआार्य प्रादेशिक सापाओं पर कई शताब्दियों 
तक छा रहा। तुर्को विजय के पहले भारतीय चालू या छृथ्य बोलियों 
सदसे श्रधिक प्रचल्षित यही शौरसेनी अ्रपश्र'श था। उन दिनों पश्चिमी 
अपश्रश का स्थान श्राज्षक्ल की हिन्हुस्थानी का सा था | उसे आरधाररूप 
मानकर विभिन्न साहित्यिक बोलियों की रचना हुईं, जिनमें स्थानीय उपादानों 
का उपस्थित रहना अवधश्यम्भावी था। पश्चिमी अपभ्र'श की उत्तरा- 
विकारिणी हुद्ध अंशां में प्रजमापा हुई | व्रजभाषा १२०० से १८९० ई० 
तक के सुदीर्घ काल के अधिकांश भाग में सारे उत्तरी सारत, मध्यभारत तथा 
राजपूताना, और कुछ दृद तक पंजाब की भी सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक भाषा बनी 
रही । पश्चिमी अ्रपश्न॑श का उत्तराधिकार बुछ $शों में हिन्दुस्थानी (हिन्दी) 
को भी मिला, जब कि पहले तो उसका डत्थान दिहली में हुआ, एवं तत्पश्चात्‌ 
उत्तर-भारत के मुसल्लमान श्राक्रमणक्तारियों के साथ वह दछ्िण सें भी पहुँची । 
६०वीं-११र्वीं शती ई० सें जब अपने मुमलमानी मज्हव को साथ लिए 

हुए, तुक तथा ईरानियां ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करता एवं श्राधिपत्य 
जमाना आरम्भ क्रिया था, उस समय्र राजपूत राजवंशां में साहित्यिक रचनाश्रों 
की भाषा, धार्मिक एवं शास्त्रीय भाषा संस्कृत के अतिरिक्त, पश्चिमी अपभ्रश 
हो थी, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रदेशों की स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता था । 
विशुद्ध श्रज्ञ या नव्यभारतीय आय अवस्था की हिन्दी का तब तक उदय नहीं 
हुआ था | संस्द्वत एवं प्राक्षत को छोडकर उत्तरी भारत को अन्य क्ल्ली भाषा 
में पद्च-रचना होने का सुसलमानी इतिहाएों में सबसे प्राचीन उल्लेख हमें 
१०२२ ई० का मिलता है। निज्ञामुद्दीन द्वारा अपनी 'तबक़ात-ए-अक्बरी! में 
यह वात दिखी है क्वि कलंजर के राजपूत नरेश ने अपने द्वारा उपहार- 
स्वरूप भेजे हुए खुले एवं बिना मह्ावत के झुछ हाथियों को पकड़कर उन पर 
चढ़ते हुए तुर्क सिपाहियों की वीरता एवं चातुर्य पर “हिन्दू भाषा! में कुछ 
पद्म लिखे, और उन्हें महमूद गज़नवी के पास भेज्न दिया | महमूद ने ये पचय 
“हिन्दुस्तान के उन विद्वज्जनों तथा श्रन्य कवियों को दिखलाए, जो उसके 
दरबार में थे। विदेशी उद्सव का हिन्दी में लिखने वाला सबसे प्राचीन 
सुसलमान सस्‌'ऊद इब्न सा'द था, जो महमूद के पत्र इत्राहीम के दरवार में 
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था तथा ११२< से ११३० ईं० के बीच में मरा। उसके पूर्वज ईरान के 
हमादान नामक स्थाव से भारत आये थे, और उसके द्वारा फ़ारसी, श्ररवी एवं 
'हिन्दी' में रचित 'दीवानों” का उल्लेख अमीर खुपरों ने किया हैं। यह 
मालूम नहीं पछता कि यह हिन्दी? ठीक-ठीक कोनसी बोली थी, परन्तु बहुत 
सम्भव है कि वह ब्रजभाखा या पश्चकाज्ञीन हिन्दुस्थानी के सदश न होकर 
१२वीं शत्ती मे प्रचल्षित सर्वसाधारण की साहित्यिक अपभ्र श ही रही दो । 
(देखिएु---मत्रों ओरिएण्टल कान्फ्र नप्त छी कार्य विवरणी! में प्रो" हेप्चचन्द्र राय 
का भारत में दिन्दुस्थानो कविता का प्रारम्भ! शीर्ष # लेख, मेलूर, १६३९) । 
क्य्ोऊ़ि १ रेवीं-१४वीं शती ई० तऊ हमें हिन्दी या हिन्दुस्थानी का दर्शन ही 
नहीं होता । इनके अ्रतिरिक्त १शवो-१ ४१वीं शती के पंजाब के एफ सुप्लसान 
संत बाबा फ़रीद द्वारा रचित भी कुछ 'हिन्दी” कबिताएँ बतलाई जाती हैं। 
उनका हम आगे उल्लेख करेंगे। 

दिल्‍ली के अन्तिम हिन्दू नृपति पृथ्वीराज या पिथोरा की वीर-प्रशस्ति 
का वर्णन 'प्रथ्वीराज-रासो' नाम के बढे भारी ग्रन्थ में किया गया है, शोर 
इसके रचग्रिता पृथ्वीराज के दरब्ारी कवि चन्द्र बरदाई माने जाते हैं। इस 
महाक्ाव्य का वर्णित विधप्र तथा साप।, दोनों कहाँ तऊ प्रामाणिक हैं, अर्थात्‌ 
११वी-१ शेवीं शती ई० के हैं, जब कि इसझा प्रसिदर लेखक जीवित था, यह 
वात विवादम्स्त है। तक सम्मत रूप से यह अनुमान बाँधा जा सकता है 
कि इपमें स्वयं चन्द्‌ की लिखी भी बहुत सी रचनाएँ मौजूद हैं, परन्तु भाषा 
अवश्य बहुत-कुछ बदुल गईं होगी | सुनि श्री जिनविजय जी को १४वीं शती 
के अन्तिम चरण के लिखित प्रतन्धों या गद्य-कथाओं के एक जेन संक्नन की दो 
स॑स्कृत में लिखी गईं गद्य-कथाश्रों में कुछ पश्चिमी अ्रपश्र'श के पद्चय मिले है। 
ये पच्च 'चन्द बलिहुआ! (अर्थात्‌ 'चन्दु बरदिदया! या “चन्द बरदाई) के लिखे 
हुए हैं, तथा 'रात्षो! के नागरी-प्रचारिणी-लभा द्वाश् प्रकाशित संस्करण के 
कुछ (बहुत ही विक्ृत) पथ्मों से काफी मिलते-जुलते हैं । (देखिएु--१६३६ से 
अहमदाबाद तथा कल्लकत्ता से प्रफाशित सिंधी जेन अन्थमाल्ना! के दूसरे 
गन्थ प्रबन्ध-चिन्तामणि'-प्रन्ध-सम्बद्ध 'पुरातन प्रतन्ध-लंप्रह”ः का प्राक्कथन, 
पृष्ठ &-१०) । प्रथ्वीराज तथा जयचन्द-विषयक उक्त दोनों गद्य आख्यानो में 
आये हुए पद्मों की भाषा शुद्ध भ्रपश्रश है; परन्तु यही बात (पृथ्चीराज 
राप्तो” के डपत्नज्य एवं प्रकाशित पाठ की भाषा के विषय सें नही कही जा 
सकती । बेसे भी राखों! की सापा कोई जीवित साषा नहीं है; वह किसी 
भी काल या अदेश की बोलचाज़ की भाषा नहीं थी। वह तो एक कृत्रिम 


सुसलमान ओए पुरानी हिन्दी १६१ 


साहित्यिक भाषा है, जिसमें अनेकों शताव्दियों के काल की तथा हजारों 
मीलों के क्षेत्र की कितनी ही भाषाश्रों के रूप सम्मिक्षित हैं| इसके सुख्य 
डपादान तो पश्चिमी अ्रपश्न'श के हैं, और साथ-पात्र श्राद्य पश्चिप्ती दिन्दी, 
राजस्थानी बोलियों तथा शआाद्य पंजात्री की विशेषताओं का जहाँ-तहाँ घुद 
मिला दिया गया हैं। १२०० ई० के पश्चात्‌ इस प्रकार की एक मिश्रित बोली 
राजपूदी काव्य में धीरे-धीरे प्रयुक्त होने लगी, तथा “पिंगल' था पिगल! नाम 
से प्रसिद्ध हुई | परन्तु राजपूत-चारण-काव्यों की यह मिश्रित भाषा एक विशिष्ट 
प्रकार क्री--एक वर्ग-विशेष की ही--भसापा थी, जिसे उसका अध्ययत- 
अभ्यास करने वाले ही समझ सकते थे; यह जनसाधारण की भापा नहीं थी । 
तु एवं ईरानियों के भारत में बसने तया दिल्‍ली के प्रथम झुलल- 

मान राजवंश के प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ उतच्तर-भारतीय मेंदानों की 
जनता के लिए ए% सर्वस्ाधारण की सापा के रूप सें डपयुक्त होने 
छ्ायक पश्चिमी अपभ्रश का क्रिल्चित्‌ परिवर्तित रूप ही था। ब्जभाखा 
आगे चलकर १६वीं शताददी में प्रकाश में श्ाई; शोर वेसे भी श्रजमाखा 
सर्वताबारण की प्रचलित भाषा न होका, एक्त विशिष्ट साहित्यिक भाषा ही 
बनी रद्दी। गुजरात एवं पशिचिप्री राजस्थान को खाहित्यिक्त भाषा एक ही 
थी ; यह वहाँ के प्रचल्नित पश्चिमी अपभ्रश से ही निक्रल्ी हुई एक भाषा 
थी | इस मापा का १४वीं-१६वीं शततियों में रचित डच्चझ्ोटि का जैन एवं 
व्राह्यणीय साहित्य अभी हाल में प्रकाश में आया हैँ । इस प्रकार हम देखते 
हैँ क्रि १२वीं-१४वीं शती के पश्चात्‌ हिन्दुस्थानी का विकास समयानुरूल 
ही हुआ--वह तभी हुआ जब कि उसकी शआ्रावश्यक्रवा थी | विशेषतः विदेशी 
मुप्त्॒षमान शासकों के लिए तो उप्तकी श्रतीव आ्रावश्यकृता थी, क्योंकि बाहर 
से आ्राये रहने के कारण सुसलिम काञ्न से पूर्व की देश की भापागत या ज्ाहि- 

व्यिक परम्परा को न तो वे समर सकते थे, श्रोरत समझने का प्रय॒त्त हो 

करते थे । ये शासक जतन्र भारत में ही उत्पन्न मुसलमान दोते थे, तो उनछा 

भापा एवं साहित्य देशज परम्परा से सम्प्रन्व पहले से विच्छिन्न हुश्रा रहता 

था; इक्ष प्रकार देशी एवं विदेशों दोनों हो मुपल्लमान धीरे-धीरे इस परम्परा 

कौ खो वेठे। ऐसी स्थिति में हस प्रछार की कोई भी भाषा, जिसे जनसाघा- 

रण अधिक-से-अधिर संख्या में समझ सकते हों, दोनों प्रकार के भारतीय 

मुम्तक्नप्तानों के लिए आाह्य दो जाना स्वेया स्व|भावषिक्त था। साथ ही साधारण 
हिन्दू जबता को भी इसमें आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी प्राचीन साहित्यिक 

पाम््ररा में क्रिप्रो प्रक्रार का विज्ञेंत या हस्तक्षेय नहीं पढ़ा । 
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रन्तु यह अनुमान किया जा सकता दै कि दिन्दू ल्लोग विशेषतः 
श्रा-कारान्त बोलियों के क्षेत्र ( पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब ) वाले इस 
भाषा के भ्रति उदासीन ही रहे होगे। किसी ने भी दच्छा करके अथवा ओप- * 
चारिक रूप से इसका आरम्भ एक नई भ्राषा के रूप में नहों क्रिया; यह तो 
आ'-फारान्त पश्चिमी हिन्दी की बोलियों से विकृसित तथा प्रथम भारतीय 
सुसलमानों की पंजाबी भाषा से प्रभावित एक अ्रद्ष्ट रूप से निर्मित हुईं भाषा 
थी। दिल्ली के बाज्ञारों सें इसझ्ा स्वभावतः ही व्यवहार होता था, क्योंकि 
दिल्‍ली 'शआ्रा'-कारान्त बोली वाले बॉँगरू ज्षेत्र मे है। यह एक ऐसी कृत्रिम भाषा 
नही थी जिसका डद्भव दिल्‍्ती के तुक शाप्तको के दरबारों तथा फौजी डेरों में 
हुआ हो | इसका नाम सर्वप्रथम 'हिन्दो? या 'हिन्दूवी” (हिन्दवी) था, जिसका 
अर्थ 'हिन्दु' या सारत की अथवा “'हिन्दुओ' की भाषा था | दूसरा नाम “जुबाने 
उदू” (फौजी डेरे की भाषा) बहुत आगे घल्लकंर १७वीं शताब्दी के अ्रन्त में उस 
समय प्रचल्लित हुआ, जब कि सुग़ज् छम्नाद ने दक्षिण के सुसलमान राज्यों 
तथा मराठों कादुमन करने के लिए दुल-पर-दुल सेजना आरम्भ क्रिया, 
और सुग़ल्न सेना के साथ दक्षिण में दिल्‍ली की बोली भो सर्वत्र इष्टिगोचर 
होने लगी । 

'उदू”? शब्द का 'राज्ञा के रहने या ठहरने का नगर या स्थान! 
इस प्र्थ में प्रयोग अ्रकबर के कुछ सिक्कों पर मिलता है। यह शब्द वास्तव 
में तुक-विजेवाओशं के साथ आया था। अपने समुल्ल स्वरूप में यह एक अल- 
ताईं शब्द है, जो विभिन्‍न तुर्की भाषाओं एवं बोलियो में 'शोदु, 'डदू?, 'युर्त! 
आदि कई रूपों में पाया जाता है। “उदू?--यह रूप मूल्न तुर्की का फ़ारसी- 
कृत वर्ण-विन्यास्र के कारण परिवतिंत रूप है। मुल तुर्की शब्द का श्रथ होता 
है प्रधान ब्यक्षित का तम्बू, डरा, डरा डालना, निवास-स्थान', इत्यादि । तुक 
एवं मंगोज्न सरदारो के तस्बू ही उनके दरबार थे; ओर बाबर तुक होने के कारण 
उसके द्वारा चन्नाय्रे हुए 'भोगल' या 'झुगज्न! वंश के दरबार का नाम हुमायूँ 
के समय से फारसीकृत एवं भारतीयक्ृत दोते-होते भी मूल तुर्की शब्द से थोढ़ा- 
सा परिवर्तित होकर “डउद्‌? ही रहा । फा सी एवं भारतीय भाषा में अन्तिस 
दीघ स्प॒रोच्चार की प्रधानता रहती है; उक्तत रूप का एक कारण यह भी था| 
तुर्की मे अब तक यह शब्द 'डरा, घर या स्वदेश” के अर्थ में प्रयुक्त होता है: 
देखिए--तुर्को का घर या स्वदेश' के अ्रथ में प्रयुक्त आधुनिक तुकीं की एक बोली 
(स्मानूली ) का समस्त शब्द-- तूक-ओदु? (7'एरह 0700) । अ्रकवर एवं 
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॥क- 


नहांगीर के राजसवझाक्ष में तो फ़ारसी के अतिरिक्त किस्ती अन्य भापा 
दुस्वार की आपा मानने का प्रशव ही नहीं था। इंग्लेण्ड में स्टुआअर्ट वंश 
भुनरागसन के समय तथा १ध्वीं शी के आरम्भ में रुस देश में फ्रोब्च की जो 
प्रतिष्ठा थी, उससे भी कहीं अधिक ऊँचा स्थान १६वीं-१७वीं शत्ती में उत्तर- 
भारत के झुसलिम राज्यों के भारतीय श्रमिजात वर्ग में फ़ारसी छो प्राप्त 
था। यदि कोई मुसलमान था दिन्दू दरवारी अस्तीर या सरदार किसी देशज 
आपा के संरन्षक बनते अ्रथवा उप्तमें स्वयं कविता करते, तो चह भाषा हिन्दू 
साहित्यक्वारों में श्रचल्षित तथा संस्कृत शब्दावली, काब्यालद्ार आदि से युक्त 
समृद्ध परम्परा वाढी धोकर फ़ारसी के टक्कर की दी हो सकती थी | अकबर 
के एक्च दुरवारी तथा कवि खानखार्ना रहीस घनभापषा में ही ऋषिता करते 
थे; यहाँ तक कि स्वयं अकबर के लिखे कुछ व्रजभापा के दोड़े भी बतलाए 
जाते हैं । इतना खब-कुछ होते हुए भी लिपि एवं आत्मा में सम्पूर्णतया हिन्दू 
अजसापा को सरकारी या ओपचारिक रूप से सान्‍्यता प्रदाव करने का प्रश्न 
ही खड़ा न होता था | दिल्‍ली तथा आगरा के अ्रमीर-उम्ररा हिन्दुस्थानी का 
शुक प्रादीन रूप खड़ी बोली बोलते थे, जिसके साथ पंजावी, तज्, जयपुरी, 
मारवादी श्रादि निकट्स्थ वोलियों के तथा काफ़ी बढ़ी संख्या सें फ़ारसी एवं 
अरबी के शब्द मिले रहते थे । परन्तु अब तक मुसलसानों से क्रिसी ने भी 
इसे पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया था और न इसके लिए फ़ारसी लिपि का 
प्रयोग ही हुश्रा था। हाँ, कबीर शादि कई लाघु-छन्तों एवं धार्मिक 
डपदेशकों ने धामिक उपदेश, शिक्षा, व्याख्यान तथा स्वानुमव एुव॑ रहस्या- 
स्सक्र भावनाओ्रों को व्यक्त करने के सुन्दर माध्यम के रूप में इसको अवश्य 
स्वीक्वार किया था। कबीर आदि कुछ अवसरों पर अरबी-फारसी शब्दावली 
का प्रयोग करने में भी न ह्िचकते थे | देशज भाषा या तो श्जमभापा के रूप 
में अथवा प्रारम्भिक हिन्दुस्थानी के रूप में दिल्‍ली के बादशाही दुरयार के 
याहर फिर भी पनपरदी रही। अकबर तथा उसके पश्चात्‌ के मुराल सन्नाद्‌ 
अपने घर पर हिन्दुष्यानी का ही एक शबाध रूप बोलते थे, परन्तु तब तक 
ऐसी कोई सारतीय भाषा विकलित न हो पाई थी जिसे 'बादणशाही बोली” 
था 'दरवारी क्षबान! कहकर पुकारा जा सकता, ठीक उसी तरह जैसा क्रि 
१४वीं शत्ती के इंगलेण्ड में टक्लसाल्ली मापा को टिगाह5 कग8#0 छह 
जाता धा। 
१२०० से १६४० ई० तक के काल में भारतीय ठथा भारतवीबकूद 
पंजाबी और हिन्दुस्तानी सुसलमानों के सर्वोच्च वर्गा द्वारा च्यवह्ृनत पु 
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विफ्सित भापा के उदाहरण सीधे अविच्छिन्न झूप से कहीं नहीं मिलते। 
एक सुफ़ी सन्त बावा फ्रीद ( शेख फरीदुद्दीन मंन्-शकर, जन्म : सुद्वताव 
के निकट ११०४ ई०, सस्यु : १२६६ ६० ) के नास से प्रचलित दो कविताएँ 
( 'सबद! ) प्रिक्‍्खों के आदि-प्रन्थ' में सिली हैं; परन्तु इनकी मापा कहाँ 
तक प्रासाशिक है, यह पता नहीं चलता। 'शआ्रादि-प्रन्थ/ वाले इन दोनों 
सबदों ( शब्दों ) का पाठ प्रत्यक्ष रूप से घिगड़ा या पश्विर्तित जान पढता 
है। इन दोनों कविताओं की भाषा में शसक्ी प्राचीन हिन्दी की-सी ध्वनि 
निकलती है; और यद्यपि शब्दावली फ़ारसी-अरबी के परिवर्तित शब्दों से 
मिश्नित है, तो भी उसमें सारतीय उपादानों की ही प्रधानता है | भारतीय इति- 
हास पर फारसी मे लिखे गए ग्रन्थों में से अंग्रेज़ी पाठकों के लाभाथ थाद्य- 
उद कथोपक्थन' के कुछ नमूने डॉ० प्राइम बेली (07. (707९ उक्वा०५) 
ने हकट्ट किये हें (देखिए 35008, [,07607 475060ए०00, १६३०, अंक ६, 
साग १, पृष्ठ २०४-२०८ )। इन भमूनों के टुकढ़ों से हमें ज्ञात होता दर 
कि तब तक १६वीं शर्ती सें १७वीं-१८वीं शती वाल्दी 'खडी-बोली हिन्दी! 
प्रतिष्ठित नहीं हो पाई थी, परन्तु भारतीय सुघलमान श्रमीर-उसरा तथा 
मुक्ल्ा-मौलवीगण फ्ारसी-अरदी शब्दावत्ली का प्रयोग दूर से करते थे। 
शासकों की सापा स्व हिन्दी या पंजाबी का ही एक या एकाधिक रूप 
वन गईं, एस बात का प्रमाण तुर्की विजय के पश्चात्‌ भारत में प्रणीत फ्ारसी 
अन्यों में श्रनिवार्य रूप से लिये गए भारतीय शब्दों से मित्रता है; इसके 
अतिरिक्त फ़ारसी शब्दों का अर्थ सी स्वयं भारत में आकर बदुल गया। 
इस प्रकार के परिवतित श्रथ वाले भारतीय एवं फ़रारसी शब्दों की एक 
तालिका प्रो० सुहम्मद अब्दुलशनी ने अपनी झुग़ल्न द्रयार में फ्रसी 
भाषा एवं लाहित्य का इतिहास” विषयक्त अंग्रेजी पुस्तक में दी है (देखिए भाग 
4, पछ8 १३१-१३७, इत्नाहबाद, १६२६)। एसी प्रक्वार सोरकको के प्रसिद्ध विश्व- 
अ्मणकारी इृब्नबतूता (१६०४-१३४७०८) की “भ्रमण कथा! में भारतीय 
शब्द मिल्षते हैं ( देखिए दनकी तालिका प्रो० ग़बी की पुस्तक, भाग १, ए४ 
६२-६३ )। प्रथम मुग़त्ञ सम्राद्‌ चावर की तुर्की में लिखी आत्मकथा में भी 
ऐसे ही भारतीय शब्द मिलते हैं (देखिए वही, पृष्ठ ९६) | यह यात बड़ी 
रोचक प्रतीत होती है कि बाबर ने सी अपने भारतीय सुखलमाच रिसाल्ते 
से भारतीय भाषा का इतना प्रचार पाया कि छसने भी एकाछ दोहा प्रयत्न- 
स्वरूप इससें बना ही डाला, जो उसकी कविताशों के दस्तलिखित प्रन्ध में 
सिल्लता है । इस दोहे की पहली पंक्ति हिन्दी में है और दूसरी मिश्रित 


४ त्रजभाषा और भुगल वादशाह १६४ 


शरबी, तुर्की एवं हिन्दी से--- 
“मुत्न-छझा न हुआ कुज दृवस-ए-मानक-ओ-मोती, 
फुकरा हालीन दस वुल्गुसिदुर पावी-ओ रोटी |” 
नमुझे माणिक शोर सोतियों की हवस (इच्छा) नहीं है । ग़रीय स्थिति के 
लोगों के लिए पावी और रोटी दी काफ़ी हैं । 
बायर के सध्श एक विदेशी विज्ञेता के लिए जो भाषा केवल 
मनोरंजन एवं एक साहित्यिक ओत्सुक्य छा प्रयोग-मान्न थी, वही उसके 
भारतीयकृत पौंच्र सारतीय सत्राद्‌ अकबर के काल तक एक पूर्णतया प्रचलित 
स्वाभाविक प्रयोग की भाषा दन गईं । 
भ्रकवर ने बनभाषा में दोदे लिखे; और यदि हम उत्तर-भारत की उस 
काल की किसी भाषा को 'धादशाही बोली” ऋद्दना चाहें, तो वह निश्चय ही 
त्रञसापा होगी। बोलचाल के श्रतिरिक्त उदू' का तब तक श्रस्तित्व ही भ था, 
और जो थी वह भी पूर्णतया मारवीय थी। अकबर के नाम से ग्रचल्षित दोहों 
में से एक-दो यहाँ उद्छ॒व किये जाते हैं-- 
०ज्ञाकों जस है जगत में, जगत सराहे जाहि, 
ताछी जनम सफल हैं, कहत अकब्बर साहि |? 
- जिसका जगत सें चश दया जिसकी जगत सराहना करता दे, उसी का 
जन्म सफल है, यह अकबर शाह का कथन है। (देखिए रासनरेश त्रिपाठी: 
फकत्विता-कौमुदी', भाग १, दुठा संस्करण, संवत्‌ १६६०, प्रष्ठ ४८-४६, इल्नाहा- 
वाद; इसी पुस्तक में 'अकव्यरः नास वाली दो और कविताएँ मिलती है) 
अकबर द्वारा अपनी दृद्धावस्था में अपने निक्रट के मित्रों की झत्यु के संबंध 
में रचित बतलाया गया एक दोहा इस प्रकार हैं-- 
४पीथल सौ मजलित गई, तानसेन सो राग | 
हँतित्री, रमित्री, वोलियो, गयों बीखल ताथ |”? 
+ पीथल (बीकानेर के पृथ्वीराज) के लाथ सभा गईं; तावसेन के साथ गाना- 
चजाना; और हँसी-खुशी, वोलचाल, सारी वीरवल के खाथ समाप्त हो गई | 
(ओर अलखधारी सिंह द्वात्य अपनी 'राडौर वीरों की कहानियाँ? में पहली 
कहानी 'राजा रामसिंदक्णी, १८5 १४८, १६३६४ बीकानेर, में उद्धव; श्र 
भी, अकबर के बतब्ाये गए एक और दोदे के लिए देखिए प्रो० ग़नी की ऊपर 
उलिखित पुस्तक का भाग ३, इलाहाबाद, १६३०, पृष्ठ ३१-३९)। अकबर के 


# 


+ ऊँया शक ७ हे 
दंशज नहाँगीर पुव शाहजहों ने तो तजसापा का अध्ययच किया वतलाते ६ आर 


न्‍> 


१६६ हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (२) 


औरंगज्ञेग के समय के विषय सें सी 'तुहफतुल-हिन्द'! से यह बात प्रमाणित 

होती है कि दिल्ली दृश्वार के मुसलमान उसरा भी ब्रज्साषा से अत्यन्त प्रेस 

रखते थे । 'सश्रासिरे-आज्वमगीरी! (39]0:0९८७ [00८4 का पाठ, एंप्ड 

१३४ के हस उल्लेख के लिए लेखक सर यदहुनाथ सरकार सहोद्य का आशभारी 

है) के अनुसार, १६६० ई० के आरम्भ से जब औरंगज़ेब दक्षिण से था, तब बढ़ी 

दूर बंगाल से एक सुसलमान प्रवास करता हुआ बादुशाह्र से मिलने कृष्णा 
नदी वाले प्रदेश में पहुँचा, ओर वहाँ पहुँचकर उसने बादृशाह से कहा- 

“आप मुझे अपना 'मुरीद'! (आध्यात्मिक शिष्य) बना लीजिए।” इस पर 

औरंगज़ेब ने उसे निम्व देशज पद्म की पंक्तियाँ कहकर फटकारा बतलाते हैं-- 

“टोपी लेन्दे, बावरी देन्दे, खरे निलज, 
चूहा खान्दा मावली, तू कल वन्धे छुब ।”?* 

रू तुम अपने लस्बे बाल्नों को छोडकर (फ़कीर की) टोपी लेवा चाहते हो। 

अरे खरे निर्लज्ज ! तुम्हारा घर (माचली ? देखिए अरबी 'मावा! ८ घर) तो चूहा 

खाये जा रहा है, और तुम क॒त्त उस पर छुप्पर छाने की बात करते हो । 
चोदद्दवीं शताब्दी के अन्त तक दक्षिण के सुसत्लमानव शज्य-- 

१, यह १६७५ ह० के आसपास फ़खरुद्दीन मुहम्मद के पुत्र मीर्जाखोँ 
द्वारा प्रणीत फारसी का एक अत्यन्त रोचक ग्रन्थ है। इसके पहले 
तीन खरडो में ब्रजभाषा की लिपि, लेखन, व्याकरण, छुन्द-व्यवस्था तथा 
ब्रजभाषा काव्य के रस अलंकारशाज््र के विषय वर्णित हैं | तत्पश्चात्‌ इसमें 
भारतीय कामशास्त्र, भारतीय संगीतशास्त्र तथा सामुद्रिकशास्त्र का वरणुन है, 
और अन्त मे परिशिष्ट रूप मे एक हिन्दी-फ़ारसी शब्दकोष दिया हुआ है। 
ब्रजभाषा-विषयक खश्ड नव्य-मारतीय-आय भाषाशास्त्र की दृष्टि से इसलिए, 
महचपुर्ण है कि यह सम्भवतः एक नव्य-मारतीय-अआर्य भाषा का प्राचीनतम 
जात व्याकरण है| पुस्तक के इस भाग का अंग्रेज़ी मे अजुवाद विश्व-भारती, 
शान्तिनिकेतन के स्व० प्रोण एम०ज़ियाउद्दीन ने १६३५ ३० मे इन पंक्तियों 
के लेखक की प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया था। 

२. मूल पाठ इतने बिगड़े हुए, रूप मे है कि उसे ठीक-ठीक पढ़ना कठिन हो 
जाता है | फिर भी फारसी लिपि मे लिखी हुईं इन पंक्तियों को रोमन श्रक्षरों मे 
वैसा ही लिखने पर कुछ इस प्रकार पढ़ा जाता है ;प्०४ [ज्ातए 9 जा 
वएफतेए हंगएए पर ८्ण्ए दाता कर फए एछ ही >एवीए ८, यहाँ 
ओरंगज्ञेब ने पंजाबी का व्यवहार किया हे, न कि हिन्दुस्थानी का; 'जबाने 
उद-ए-मुञ्नल्ला? की तो बात ही दूर रही । 


दखनी ओर उद --हिन्दवी” १६७ 
यहमनी सात्राज्प एवं उसके तत्कालीन पाँच हुकहे--घरार, बीदर, गोलकुणढा, 
अहमदुनगर एवं वीजापुर--जहाँ उत्ता-आरतीय मुसतमार्चों छा आधिपत्य था, 
दिल्‍ली से ले जाई गई उत्तर-सारतीय भाषा के केन्द्र बन चुके थे। खास करके 
गोलकुण्दा में तो उत्तर-सारतोद यबोलियों का एक लाहित्यिक रूप तक विकः 
सित हो छुछा था। बीजापुर का भी इसमें भाग था। १७वीं श्ती में हिन्दुर 
स्थानी दी एक बोली (या बोलियों?) को हम दृछ्तिण में बसे हुए उत्तर- 
भारतोय मुस्तलम्ार्नों की साहित्यिक भाषा के रूप सें पूर्ण प्रद्धिष्ठित हुआ पाते हूँ । 
शोर जब, शरंगज्य की चढाइयां से गई हुई झुग़ल सेना के साथ-छाथ दिल्ली 
की हिन्दुस्तानी (या हिन्दुस्थानी) दृककन सें पहुंची, तथ बहुत पहले आये 
हुए ठत्तर-भारतदीय मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ वहाँ आऊर बसी हुई 
पहले बाल्ी मापा से भिन्‍न बतलाने के लिए इस (दिकली वाली भापा) का 
नाम 'ज़्याने उदृ-प-मुअ्रछा' (८शाही डरे की भाषा) रख दिया गया। 
श्राधुनिक प्रचल्नित शब्द 'डदू ” उसी वर्णुनात्मक नाम का संह्िप्त रूप 

श्रव हस पुनः दिल्ली एवं ढसके श्रालपास विर्सित होने वाज्ली भाषा 
के मूल विपय पर श्राते हैं। इसके सूल् वाम उस समय हिन्दी! और 
टिन्दवी' थे | कभी-कभी स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए इसे 'देहलवी” (दिल्ली 
की सापा) भी कद्दा जाता था। भारतीय-सुसलिम साहित्य के एक महान 
लेखक तथा शअ्रपनी फारसी कविताश्रों की श्रेष्ठता के कारण फारसी के उच्च- 
तम कोटि के कवियों एवं विद्वज्जयों में मिने लाते श्रमीर खुसरों (१२९३- 
६३२५) इस 'हिन्दवी? में छ्िखना आरम्भ करने वाले प्रथम गण्यमान्य 
लेखक माने जाते ह | अमीर खुसरों इस भाषा को बहुत अश्रच्छी तरह जानते 
थे, भर उन्हें श्रपनी हिन्द॒वी भापा एवं उसकी उच्च साहित्यिक संस्कृति का 
अभिमान था । (इस प्रकार थे ठत्काक्नीन बोलचाल की हिन्दुस्थाती, लाहित्यिक 
योली घनभाषा, प्राचीन भ्पश्रश तथा सम्भवतः संस्क्ृद को भी एकन्रित रख- 
कर ही देखते थे )) खुसरो तो 'हिन्दवी” को अरबी एवं फारसी तक की समकछ 
मानते थे। उनके नाम से चलते कई दोदे-छोटे गीत, दोदे, पद्देक्ियाँ एवं प्रेम- 
गीत तथा फारसी-मिध्रित 'हिन्दुदी” भाषा सें बनाये हुए कुछ मिश्नसाषा-प्च, 
चास्तव में उन्हीं की मौलिक रचनाएँ हो सकते हैं । ये सारे १४वीं शताब्दी के 
रवे हुए हैं, श्रोर इस दृष्टि से हिन्दी के कुछ प्राचीनतस नमूनों में से दँ। हाँ, 
आाज की उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियोँ के पाठ का विगत शवाब्दियों में 
परिवतिंत हो जाना अवश्य चहुत-छुछ सम्भव दें । 
१ ३वीं-१४वीं शो में श्रमीर खुलरों की कोटि के सुखलमाच लेखक का 


श्ध्प हिन्दी (हिन्दुस्थानी) भाषा का विकास (२) 


भारतीय देशज भाषा में क्िखवा एक अपवाद-झूप घटना ही कही जा सकती 
है। हिन्दू लोगों ने भी राजधानी एवं राज-दरबार सें बढती हुई बोली की 
जपेज्ञा नहीं की । १४वीं शी में ही नवोदित हिन्दी ने काफी उन्नति कर की 
थी और इसका प्रभाव झन्य प्रतिष्ठित उत्तर-सारतीय लाहित्यिक बोदियों पर 
पड़ चुका था। भारत के सद्दान्‌ सन्‍्तकवि कबीर (१४वीं शती) के प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्न्यों में उपलब्ध उनके काव्य को भापा (१६र्दी शर््ती) के सूरदास की- 
सी विशुद्ध ब्रजभाषा न होकर एक मिश्रित बोली है। वह हिन्दी (हिन्दुस्थानी) 
तथा ब्रजमाषा का एक मिश्रित झूप है। शोर, यधपि पंजाब-से प्राचीन अपभ्रश 
को परम्पश में आई हुई बजसाषा का बड़ा जोर था, तो भी पंजाब के कवियों 
को यह हिन्दी या हिन्दुस्थाती अधिक मनोजुकूल लिछ हुईं। घिक्‍्ख पंथ के 
श्रारम्सिक युरुश्ों की भक्ति-विषयक कविताओं की भाषा हसकी साक्षी है। उप- 
युक्त बातों को इष्टिगोचर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि कबीर की भाषा 
तथा पंजाब के कवियों की पंजाबी-हिन्दुस्थानी-व्रजमाषा की मिश्रित्त-सी भाषा 
से हिन्दुस्थानी का साहित्य के लिए उपयोग पूर्णतया निश्चित हो चुछा था। 
१६वीं शी के द्वितीयाद् से अक्वर के राजत्वकाज्ञ में एड विशिष्ट 
भारतीय-मुछलिम संस्कृति का विक्लात हुआ । $७वीं-१८वों शत्ती के 
मुगल सम्रादों के शासच के वीचे यह पूर्ण रूप से प्रस्फुटित एवं फलित हो 
गईं। यह सारतीय-सुसल्विम संस्कृति आधुनिक भारत के हिन्दू एवं सुसल- 
मानों की सम्मिलित रिक्थ है। ६8वीं शत्ती के अन्त तक सभी भारतीय मुसत्न- 
मान (विदेशी, देशज़ श्रथवा मिश्रित रक्त बाले) फारसी को एक विदेशी 
भाषा के रूप मे अनुभव करने लगे थे, ओर देशज भाषाओं को पुर्णंतया स्वीकार 
कर चुके थे। और जब उन्होंने उत्तरी भारत में देश की भाषा में साहित्य की 
रचना करना भआररस्स किया, तब उन्होंने देशज भाषान्नों सें से सर्वाधिक प्रति- 
ीएित ब्जभाषा को ही छुना । 
ब्रज्रभाषा के स्थान पर साहित्य के लिए विशेषकर हिन्दी या हिन्दु- 
स्थानी के प्रयोग का आदुर्श उत्तरी भारत के समत्त सर्वश्रथ्म 'दृवकन! वाक्ों 
ने ही रखा। १४वों से १६वीं शतावदी तक उत्तर-सारतीय सुप्तलमान 
लिपाहियों श्रथवा सामग्यान्वेषण करने वाले आमन्तुकों के रूप में लगातार 
दक्‍्कन से आते रहे । यहाँ वे मराठा, कब्नड तथा तेलछयु क्षेत्रों मे बलते एवं 
अपनी आजीविका के साधन, काम-धन्धे आदि जसाते गए, कभी-कभी तो 
वे तमिल्न प्रदेश तक भी जा पहुँचे-। दककन में उक्त उत्तर-भारतीय सुसलमार्चों 
के वंशज आज जो भाषा बोलते हैं (इसके उदाहरण “लिग्विस्टिक सब ऑफ 


दखनी भापा ओर दखनी साहिस्य १६६ 


छ 


इंगिडिया,! भास $, खण्ड १ में देखिए ) तथा १६वीं-१७वीं शी की 
आारम्मिक दुकदी! (या दुक्‍्कनी! ) कविता की भाषा ( देखिए 'उद् 
शहपारे! डॉ० सय्यद मोहिडद्दीन क़ादरी, देदराबाद-दक्कन, भाग १, १६२६ ) 
को देखते हुए यह बात स्पष्ट प्रतीत होती दे कि १३वीं से १६वीं शती तक 
दुक्कन में आकर वसने वाले उत्तर-भारतीय मुसलमान भ्रधिकांशतः पंज्ञाव, 
याँगरू प्रदेश तथा जानपद दिन्दुस्थानी' के क्षेत्र के थे । (हिन्दुस्थानी--“चला', 
(खा, करा! या 'किया!, योला,” मारा), आदि के बदले “चल्या,! 'रख्या', 
“करवा', वबोल्या!, मारा! आदि का प्रयोग इस विषय सें द्ृष्टच्य दे। पंजाबी 
एवं यॉगरू बोलियों तथा कुछ 'जातपद हिन्दुस्थानी? घोलियों मे 'चर्केश्रा', 
या 'चद्ल्या,' 'रक्खेश्ा,' 'मारेझा,' 'योल्या! पंजाबी “अ्रक्खेश्ा? आदि के 
सदश रूप मिलते हूँ। ) जो भी हो, दुछ्धिण में प्रतिष्ठित हुई उत्तर-भारतीय 
ज्ञानपद भाषा पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्पन्न होने के कारण यदि 
यिलकुल हिन्दुस्थानी नहीं, तो उच्तकी सद्दोदरा भापा तो अवश्य थी । 
इसमें सन्देह नहीं कि दुधकन से पुक ही सापा नहीं वरन्‌ कई एक परस्पर 
निकट सम्बन्ध वाली वोलियाँ पहुँची थीं। परन्तु १४वीं शी में गोलकुण्डा 
में इन सबका एक साहित्यिक प्रचलित रूप विकसित हुआ जिसके सर्वप्रथम 
कलापूर्ण कवि मुह्ला वज्ही ( 'क्॒त्व सुश्तरी! ( १६०६ ) तथा गद्यन्म्नन्थ 
पत्र-रस! ( १६३४) के निर्माता ) तथा गोलकुण्डा के सुलतान मुहम्मद 
कल्ली कृत्य शाह ( १४८०-१६११ ) थे। १६वीं शती का अन्त द्वोते-न- 
होते ही दतिण के उत्तर-भारतीय मसुमल्मान, हिन्दू शत्नी में, हिन्दी देशज छन्दों 
में तथा शअ्रधिकांश संस्कृत एवं प्राकृत शब्दों वाली भाषा में, धार्मिक कविता 
की रचना करने लगे थे | केवल लिपि को छोड़कर, यद्द सारा साहित्य बिलकुल 
हिन्दू परम्परा का उसी प्रकार श्रजुकारों था, जेसे उत्तरी भारत में आरम्मिक 
अवधी भापा में रचित मलिक मुहम्मद जायसी का 'पहुसावती”' (१९४२)। 
चज्ही तथा सुलतान कुली कृत्य शाह के भी पहले के सुप्त॒ल्लमान कवियों में 
शुक्र सूफ़ी पीर! तथा धर्मोपदेशक, शाद्र मीरानजी ( रूत्युः हिंजरी ६०२८ 
१४६६ ६० ), उनके पुत्र शाह बुरहानुद्दीन जानम ( सृत्युः दिजरी ६६०८ 
१४८२ ई०--देखिए 'उद्‌' शहपारे! तथा नीचे उक्लिखित प्रो० मुहम्मद हाफिज 
सेयद का 'सुख-सद्देज्ञा! का संस्करण ) तथा अहमदाबाद के मिर्याँ खूब 
मुहम्मद चिश्ती, जिन्होंने १४७४ ई० के लगभग 'खूब-तरंग” की रचना की, 
ओ। नौ अ्न्यों के प्रणेता शाह बुरद्यानुद्दीन एक भ्रत्यन्त उत्कृष्ट कवि थे। 
इन्हीं ग्रन्थों में से एक 'सुख-सद्देला! का अग्नज़ी में अनुवाद तथा सम्पादन 
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो० मुहम्मद हाफ़िजु सैयद ने १६३० में 
किया था। फ्राइसी-अरबी लिपि में लिखा होने पर भी 'सुख-सद्देला' की 
शब्दावल्ली तथा छुन्द-व्यवस्था हिन्दू हिन्दी” की हैं। इसकी हिन्दी बहुत- 
कुछ कबीर तथा अ्रन्य सन्त कवियों की-सो है। शाह बुरद्दाव तथा उनके 
पिता दोनों दी बीजापुर में प्रतिष्ठित हुए | शाह बुरद्दाव की भाषा में कुछ 
पंजाबी से निकटता बिलकुल स्पष्ट दिखलाई पढ़ती है; इसके अ्रतिरिक्त यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि वे अपनी भाषा को 'भाका>-भाखा? श्रर्थात्‌ 
व्रजभाखा' न कहकर 'गुजरी” कहते हैं। हस 'गुजरी” नाम से उक्त भाषा 
की उत्पत्ति तथा सम्बन्धों पर प्रकाश पढ़ता है। स्पष्ट है कि गुजरात! एव 
“गुजरावाला? आदि नगरों को श्रपता नाम देने वाले पंजाब के गूजर लोग 
काफ़ी बढ़ी संख्या में उत्तर-भारतीय सेनाओं के साथ 'दक्कब? पाये थे, श्रौर 
उन्होंने अपने नाम तथा बोली को दक्षिण में कुछ समय तक बालू रखा 
था। ( इन्हीं 'गुजरों' की उपजाति की एक शाखा प्राचीन काल में सौराष्ट् 
या काठियावाड़ तथा 'लाट! एवं तन्निकटस्थ प्रदेशों में आकर बस गईं थी, 
ओर उनके अआधिक्य के कारण ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के द्वितीयाद्ध' के 
आरम्भ में 'ज्ञाट! श्रादि का नाम बदलकर 'मुजरतन्ना! या गुजरात! हो 
गया था। ) शाह घुरह्दान की इस 'गुज्ञरी' बोली से गुजराती का कोई सम्बन्ध 
नहीं है; यह तो पश्चिमी हिन्दी एवं पंजाबी के 'आ-कारान्त समूह की ऐसी 
बोली थी जिसमें "होना! के श्रथ में हो! घातु के साथ-साथ अछ! धातु भी 
थी | इस प्रकार 'दक्‍्कन! की साहित्यिक परम्परा का शआरम्भ १६वीं शताब्दी 
में हिन्दुस्थानी की एक सहोदरा भाषा को खेकर हुआ; यह परम्परा क्राफ़ी 
समय तक चलती रही, और श्रन्त में उत्तर की हिन्दुस्थानी या उद्‌' के लिए 
रास्ता तेयार करके उसी में मिल गईं । 
उत्तर भारतीय मुसलमान लोग अपने घरों से तो बहुत दूर पढ़े ही थे, 
ओर उनके लिए फारसी दुगगुुनी परे चल्ली गईं थी। थे फारसी का श्रध्ययन 
करने की आशा नहीं रख सकते थे ( क्योंकि वह तो केवल उनका नाममात्र 
का सम्बन्ध भारत से बाहर के सुसलमानों के स्वाथ जोड़े रखने-भर के लिए 
थी ) और अपनी उत्तर-सारतीय देशज भाषा को भी भुल्ञा न देना एवं 
चालू रखना उनके लिए नितान्त शआ्रवश्यक था; नहीं तो श्रत्यन्त बडी 
बहुसंख्या वाले हिन्दू मराठो, कन्नढ़ों एवं तेलंगो मे लुप्त हो जाने का डर 
था। अतएव उन्होने अपने साथ उत्तर से लाई हुई हिन्दुस्‍्थानी को ही पकड़े 
रखने का निश्चय किया, क्योंकि इसके द्वारा चे दिल्ली तथा सुसल्निम प्रसुत्व 
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एव' सुसलिम संस्कृति के श्रन्य भारतीय केन्द्रों से अपना जीवित सम्पर्क 
कायम रख सकते थे | वे अपवी भाषा को फारसी लिपि में लिखते थे जिप्मसे 
उसका सूत्र-संचालन या उत्कर्प झुम्तन्ञमानों के हाथ में ही रहे । हाँ, आरम्म 
में तो स्थात उन्होंने अपनी भाषा को, विचारों या शब्दों, दोनों की दृष्टि 
फारसी से लम्बद्द रखने का विचार ही न रखा था। उन्होंने स्वशावदतः 
भारतीय ( हिन्दी ) शब्दावली तथा भारतीय विचारों ( श्रावश्यक्रतानुसार 
थोइ-बहुत सुस्तद्वमानीकृत ) को ही अपनाया । परन्तु दकतिण में यह उत्तर- 
भारतीय भाषा मुश्तत्नमानों से इतनी अ्रविच्छिन्त गिनी जाती थी कि स्थानीय 
हिन्दुओं में उप्तका नाम 'मुम्रतमानी? प्रचक्तित हो गया। १७वीं तथा १८र्दी 
शवतादिद्रयों में इस भाषा में उत्कर्षपूर्ण साहित्यिक दक्षचत्त रही । इसके श्रेष्ठतम 
मिने जाते योग्य अन्य सुर्ताव सुहम्मद कुली कृत्य तथा सुक्ज्ा वड्द्दी आदि 
द्वारा रचे गए। परन्तु $८व्रीं शत्ती के परचात दिल्‍ली की “हिन्हु- 
स्वानी! के आगमन के साथ-साथ दुक्‍कन में बोलियों का एक संधर्ष 
शुरू ही गया। इसमें दिल्‍ली की हिन्दुस्तानी ( जिसे 'दकनी? भाषा की 
जिन्‍मता में दक्षिण में 'शिमाली उद्‌? ( “उत्तरी उदू ) कहा जाता हैं ) 
की जीव हुई, ओर ठव से वही दृक्कच की एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप 
में पुर्णं रूप से श्राधिपत्य जमाये हुए दै। आरम्म की भापा श्रत्र दक्षिण या दक्‍्कन 
के मुसलमानों के घर की दृदी-फूटो व्गेज्नी के रूप में रद्द गई है। दक्षिण- 
भारत के ये मुस्॒त्नमान ( जो यहाँ कई पीढ़ियों से बसे हुए हें ) 'सुल्की? 
कहलाते हैं, जयक्रि उत्तरी भारत से ह्वाल में आये हुए झुस्त॒ज्माव गेर-सुत्को! 
या नवागन्तुक कहलाते दें। दकनी अ्रव केवल 'झुक्करी! लोगों के धरों की 
दृदी-फूटी भाषा रह गई हे । 

उत्तरी भारत के हिन्दुस्थानी सापियों ने दककन के झुस्न॒लमानों के 
श्रादर्श का अ्रनुसरण क्रिया, और १७वीं शतादद्दी के श्रन्त से फूरसी लिपि में 
राजदरबार की भाषा,” फारसी-युक्तत दिल्‍ली की हिन्दुस्थावी में, लाहित्य- 
निर्माण करने के प्रयत्न असम्म का दिए | दिखल्ोो को हिन्दुस्थानी के फारसी- 
मय रूप के सतप्रथम्त कवि चन्ञी माने जाते हैँ; ओर ये दृककत में रह झुक 
थे। तब की सापा पश्चकालोन उद्‌' की तरह फारसी से श्रिलकुल लदी हुई न 
थी; फारसी के शब्द अपेक्षाकृत कमर संख्या में मिलाये जाते थे; एक पंकित में 
कहीं-कहीं द्वितरे हुए (“रेड़ता) रहते थे । इसलिए आधुनिक उदू -हिन्दुस्थावी 
पद्य की भाषा का श्राद्य रूप रिख्ता! कहज्ञाता था। १४वीं शर्ती के 
कबीर के कुछ पद ही नहीं, १२वीं-१४वीं शी के बात्रा फुतीद के पथ भी 
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'रेझ्ता! के कहकर पुकारे जा सकते दें । हूस दृष्टि से बक्षी को अ्रपेणा बाया 
फ्रीद को 'वाबा-ए-रेझ़ता' ( ८रेख्ता के जबक ) कहना अधिक उपयुक्त 
जँंचता है । 
उत्तरी भारत के सुसलमानों के लिए वल्ली की 'रेख़्ता! एक शत्या- 

चश्यक कप्ती की पूत्ति रूप सिद्ध हुईं, ओर कुछ दी समय में वह यढ़ी प्रसिद्ध 
हो गई । इस प्रकार हिन्दुस्थानी के एक उदू लाहित्यिक रूप का उमन्नव हुश्रा; 
और जब १७२३ ६० के आसपास वली दिल्ली में वल गए तय उद्‌' कविता 
की एक नई परिपाटी का उदय हुआ । लिपि के कारण उद्‌', राजभाषा एवं 
सांस्कृतिक भाषा, तथा भारत में हरुलास की धार्मिक भाषा, फ़ारसी एवं अरवी 
के साथ सम्पद्ध दो गईं | लिपि के साइश्य के कारण उसमें फ्रारसी एवं प्रबी 
को शब्दावली का समावेश भी सहज भाव से होने लगा । इस प्रकार के 
अ्धिकाधिक समावेश से एक तो लेखक के धामिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
का परिचय मिलता था, और दूलरे लेखक को अपने 'झुप्तलमानी भाषा' के 
पाणिड्त्य-प्रदर्शन का अवसर मिलता था। हस प्रकार हिन्दुओं की भाषा 
'हिन्दवी” को उत्तर-भारतीय मुसलमानों की इच्छा एवं कुकाव के अनुरूप 
सुप्तलसानी स्वरूप दे दिया गया। पहले-पहल तो उत्तर-भारतीय प्रदेश के 
हिन्दू अपनी विशुद्ध (सूरदास की) या मिश्रित (कबीर की) श्रजभाषा अथवा 
अवधी (तुलसीदास की) में ही लगे रहकर उदासीन बने रद्दे । जो अधिक 
क्ट्रपन्थी थे, उन्होंने फारसी लिपि एवं शब्दावली वाद्यी इस नूतन साहि- 
त्यिक भाषा को, जो विशेषकर मुसलमानों में ही प्रचल्षित थी, अलुष्ठानिक 
रूप से अपवित्र एवं अशुद्ध समझा। उन्होंने हसे 'जामनी! या 'यामनी! ८ 

यावनी!' (यवन या पझहिन्दू बधरों की भाषा) कहकर पुकारा । 

१७वी शताजदी के अन्त से नहीं तो १८वीं शताब्दी के झारम्भ से, 

सुसच्सानों द्वारा बोली जाती तथा घिकसित इस उत्तर-भारतीय हिन्दी भाषा 
के लिए एक नया नाम प्रयुक्त होने लगा : यह नाम था 'हिन्दोस्तानी” | बहुत 
अधिक सम्भव दै कि इस नाम का उद्नव हिन्दुस्तान! या उत्तर की भाषा की, 

'दुकनी? (अर्थात्‌ दुक्षिण की हिन्दी भाषा) से सिन्‍तता बोध कराने के लिए, 

सर्वप्रथम दुक्‍्कन में हुआ हो। केटेलेयर (/१०६८।३४८४) तथा अन्य यूरोपीय लोग, 
जो गुजरात या दक्षिण में इसके सम्पक में घ्राये, इस नास से परिचित थे । 

लगभग १७९० ई० तक इस नाम को, उत्तरी भारत के लोगों ने, कविता की 
सुविकसित दरबारी भाषा, 'ज़बाने उद्‌?, की एक प्रकार की मूल बोली 

के अर्थ में स्वीकार कर क्षिया (ओर हिन्दुओं ने तुरन्त ही 'हिन्दुस्थानी' 


दिल्ली में उदू' साहित्य का प्रारन्‍्भ २०३ 


ऋद्दकर इसका भसारतीयकरण कर दिया)। परन्तु सारे हिन्दू ही ज़बाने- 
डर्दु' से विमुख न थे। कबीर का आध्यात्मिक एवं मानसिक वातावरण तथा 
उनका काव्य सुसलमान की अपेक्षा हिन्दू ही अधिक था। उन्होंने हिन्दू कोगों 


कक 


को हिन्दुस्थानी और ब्रजभाषा की सिश्रित-्ली बोली से परिचित कराया। 


[कप ० मी, 


हिन्दू लोगों ने दिल्ली की भापा के बढ़ते हुए मह्थ को पहचाना | वह 


] 
[कप] ७५ 


दुज्षिण में फैल चुड़ी थी, ओर पशिचमोत्तर में भी प्रचलित थी। ब्रजभापषा पर 
सका प्रभाव पढ़ चुझा था, ओर $४र्वी शर्ती में वह पूर्व में बंगाल तक पहुँच 
गई थी । दिल्‍ली से एक सुसलमान अ्रभिजात वंश अवधी (पूर्वी हिन्दी) के केत्र 
के हृदय लखनऊ में आकर बसा, और वहाँ इस हिन्दुस्थानी को (भत्ते ही अपने 
मुसललसानी रूप उदृ' में) प्रतिष्ठित कर दिया | दिल्ली के पश्चात्‌ लखनऊ 
उद' का दूसरा घर वन गया; और (कम-ले-कम लखनऊ शहर की सीसा से) 
स्थानीय भापा, जिसने विश्व को तुलसीदास! दिया था, लगभग बिलुप्त हो 
गई । 'श्रा?-कारान्त बोलियों वाले क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के 
लोगों ने हिन्दी-हिन्दुस्थानी के क्रारस्षीमय रूप उद़ों को भी सहज ही स्वीकार 
-कर लिया, क्योंकि यह भापा उन्हें अपनी सातृ-भापा के निकट की-सी जान 
पडी । परन्तु मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्ज्ञमापा, कनोंजी, अवधी तथा 
भोजपुरिया योलने वाले जग इसकी ओर तव तक डवने श्राकर्पित न हो लके । 
3८वीं शठाव्दी के अन्त तक तो हिन्दू लोगों ने भी इस पश्रति- 
प्टिव दरवारी भापा की ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया था। इसे 
लोग खड़ी बोली? कहने लगे थे, जब कि ब्न्भापा, अवधी शआादि भप्रन्य 
बोलियाँ (पढ़ी बोली! (८गिरी हुई बोली) कही जाने लगी थीं। तत्र तक 
१६वीं शी के आरम्भ तक पत्रों वा एवाइश अन्य दस्तावेज़ों के श्रतिरिक्त 
'हिन्दुस्थानी में गद्य को रचना नहीं हो पाई थी, श्रतपुव साहित्यिक कक्ता के 
विकास की कोई गुन्नाइश दी व थी । विशुद्ध खड़ीबोली-हिन्दुस्थानी के सवे- 
अथम हिन्दू लेखक सुन्शी लदासुख ने (१८र्वी शत्ताब्दी के श्रन्त में) 'भागवंत- 
पुराण! का गद्य में अनुवाद 'सुख-छागर! नाम से लिखा। उन्होंने त्जभापा 
ख्ुवं अ्रवत्री के लिए पहले से ही प्रयुक्त देवनागरी लिपि का व्यवद्वार क्रिया, 
और उच्च कोटि के शब्दों के लिए उन्होंने संस्क्ृव का आभ्रय लिया। उनके 
पश्चात्‌ कलकत्ता की फोर्ट विलियम कॉलेज के श्रंग्रेज विद्वान जेम्स गिल्न- 
काइस्ड (बरबा९5 ाटपा5) ने हिन्दू एवं मुसलमान दोनों जाति के 
लेखकों को हिन्दुस्थानी गद्य लिखने के लिए श्रोत्साहत दिया। फलतः उद्ू 
गद्य के दो प्रारम्भ के ग्रन्थ समीर अम्मन का वागो-बदार! (पूर्णतया प्रकाशित 
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१८०४) तथा हाक्निज्ञ दीन अहमद का 'खीरद अफरोज्ञ! (१८०३-१८१९४) लिखे 
गए। साथ द्वी नागरी हिन्दी के सी दो आय भ्रन्थों, क्ल्लूजी लात के 'प्रेम- 
सागर! (१८०३) एवं सद॒ह्न मिश्र के 'नासिकेतोपासख्यान! (१८०४) की रचना 
हुई । 

इस प्रकार गद्य के साध्यम के रूप में हिन्दुस्थानी अपने दोनों रूपॉ-- 
नागरी-हिन्दी एवं उद--में श्राइुनिक जगत्‌ के सम्रज्ञ १८०० ह० के शआस- 
पास्त भरा गई । १७वीं शताब्दी में कोई हिन्दू हिन्दी! या 'झुसल्लमान हिन्दी 
न थी और न उदू एवं हिन्दी का विरोध ही था। दक्‍्कन के मुसलमान लेखकों 
ने अवश्य इसे, विकसित किया था; फिर भी, झगड़े की मुख्य वस्तु, इसकी 
शब्दावत्नी, अधिकांशवः भारतीय या दिन्दू ही रही थी। हिन्दी या हिन्दवी 
या देहलवी नाम की जो प्ामान्य हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थावी) सापा थी, वह 
हिन्दू एवं मुसलमानों की सम्मिलित सम्पत्ति थी । “हिन्दुस्तानी” (द्विन्दुस्थानी) 
नाम ही इस बात का पएरिचायक था कि दिहलदी” या दिल्‍ली की भाषा 
अपने संकीण दायरे से वाहर श्रा रही थी; और 'ज़बाने-उदृ” से यही बोध 
होता था कि उप्तका व्यवहार केवल दक्कत में शाही डरो एवं सेना में होता था। 
परल्तु १ ६्वीं-२०वीं शर्ियों मैं एक विचित्र प्रद्धार की घटना हुईं। कवि, विद्वान्‌ 
एवं परिडत लोग तो इसके पीछे लगभग डेढ़ सौ वर्षो से लगे हुए थे । इस 
प्रकार यद्यपि हिन्दी या हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्थानी) के दोनों रूपो का व्याकरण, 
शब्दावली, धातुएँ श्रादि सारी वस्तुएँ एक ही थीं, फिर भी भिन्न-भिन्न लिपियों 
(देशज भारतीय नागरी, तथा विदेशी फारसी-अरबी) का उपयोग, तथा एक ओर 
आवश्यकता से श्रधिक फारसी पर तथा दूसरी ओर संस्कृत पर क्ुकाव होने के 
कारण जो एक ही भाषा की केवल दो साहित्यिक शेलियाँ-मान्र होनी चाहिए 
थी, वे बिलकुल न्यारी-न्यारी” या भिन्न-भिन्न दो भाषाएं बन गई । 

इस प्रकार पश्चिमी हिन्दी की आ-कारानत बोलियों से एक प्रचलित 
सावदेशिक भाषा का जन्म हुआ, जिस पर ११वीं शर्ती एवं तत्पश्चात्‌ श्राद् 
पंजाबी का भी थोडा-बहुत प्रभाव पढ़ा। १६वीं शती मे प्रथम बार दक्‍कन में 
इलके एक रूप का साहित्य के लिए उपयोग हुआ, जो ब्रजभाषा से मिलकर 
उत्तरी भारत की भविष्य की पाहित्यिक भाषा का प्रारस्सिक स्वरूप बना । इसी 
सार्वदेशिक भाषा के 'दकनी! रूप का दुश्षिण मे गोलकुण्डठा आदि स्थानों मे 
कान्य-रचना के लिए होते उपयोग का आदुर्श सामने रखते हुए, दिल्‍ली के सुसल- 
सानों ने भी सर्वश्रथम इसे फरारसी लिपि में लिखकर इसका काव्य के लिए 
व्यवहार किया। १८वीं शत्ती में आ्रारम्भिक उ्दूं कवियों की रचनाशो में हिन्दु- 
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स्थानी का सुघलसानी रूप इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गया; ओर उसी शही 
हिन्दुओं ने भी हिन्द्स्थानी का व्यवहार आरम्भ किया । १ ६४वीं शताब्दी के 
आरम्म के घाथ-साथ हिन्दुस्थानी का नब्य-सारतीण-आय साहित्यिक भापान्रों 
के मद्ध पर अपने ह्विमुख रूपों, नागरी-हिन्दी गद्य एवं उदृ गद्य, को लेकर 
अथम प्रवेश हश्ना | उर्द| पद्च के रूप में उसका निर्माण शताब्दियां से हो रहा 
था, और नागरी-हिन्दी पद्म के रुप में श्रीगणेश होना अमी बाकी था। 
अंश्रेज्ञों ने पिन्दस्थावनी के इन साहित्यिक रूपों को--विशेषतया 
फारसीयुक्त ड्द' रूप को--अ्रपनी सम्पूर्ण सहायता दीं, क्‍योंकि कुछ श्रंशों में 
उन्हें दिली के मुगल्लों से उनके काल की सुब्यवस्थित, दरबारी भापा 
'ुव॑ तत्पस्चात्‌ सारे उत्तरी भारत में फेली हुई प्रचलित भाषा के रूप में, 
मिली थी । हिन्द्ृस्थानी के उद झूप का कोर्ट-कचहरियों में एवं लेना में (रोमन 
शव फ़ारसी दोनों लिपियों में) प्रयोग हिन्दी-द्विन्दुस्थानी के नागरी स्वरूप 
को भी कतिपय शअ्रवसरों पर चलने देने की छूट तथा कलकत्ता, इलाहाबाद 
युव॑ पंजाब में विश्वविद्यालयों के खुलने के पश्चात्‌ इन भाषाओं को प्रथम तो 
स्कूलों में एवं तत्पश्चात्‌ कालेजों में मान्यता देना-इन्हीं सब कारणों को 
लेकर, नागरी-हिन्द्री पुर उदू' की सफलता सुनिश्चित हो गईं । पत्रकारों, प्रचा- 
सका, राजनीतिक एुवं धार्मिक कायकर्ताश्ं, सभी ने हिन्दुस्थानी के दोनों में 
से एक-न-पुक रूप को अपना लिया | मुसलमानों के लिए १६वीं एवं १७वीं 
शवाबदी सें व्रजमापा एक मनोरंजन का साधन-मात्र थी। १८वीं शत्ताव्दी से 
फ़ारसी एवं अरबी पढ़े-लिखे उत्तर-भारतीय तथा दक्‍्क॒न के मुतलसातनों ने उत्तर- 
भारत की अन्य सभी जन समूह में व्यवह्नत भापाश्नों को छोड़-छाइकर केवल 
डउद' से ही अ्रपना सरोकार रखा । हिन्दू लोग अ्पदी व्रजभाषा एवं अवधी 
की निधि बढाते रहे, परन्तु १६वीं शती के पश्चात्‌ नागरी-हिन्दी उनका विशेष 
ब्यान आाकृष्ट करने क्गी | पिछुली शताब्दी के मध्य से, उदू' कविता के डदा- 
हरण को सामने रखकर, तथा अवधी एवं ब्रमभाषा की विभिन्नता एवं प्राचीन 
अ्रप्रचत्षित रूप को देखते हुए हिन्दुओं ने सी नागरी-हिन्दी (खड़ी-बोली) था 
डकसाली हिन्हस्थानी में पत्र-रचना शआारम्स कर दीं। आधुनिक खड़ी-बोली 
(नागरी-हिन्द्ी) में अ्रत्यन्त उच्च कोटि के कवियों की संख्या उत्तरोचर बढ़ती 
ही गई दै, उनमें से कुछ तो वास्तव में विलच्षण श्रतिभाष्तम्पन्न दे । अझय भी 
अन्न भौर अ्रवधी के पूजक हिन्दी! कविता लिखने वाले सज्जन निऊुल अवश्य 
श्राते हैं, परन्तु इन योलियों का साहित्यिक जोवन एक प्रकार से शेष हो घुहा 
है। जिनके घर की ये भाषाएँ है, वे उप्त रूप में इनका थोदा -यहुत व्यवहार 
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भल्ले ही करते रहें। पंजाबी बोलने घाल्यो ने (सिक्खों को छोडकर, जो कि भ्रपनी 
देशज्ञ पंजाबी भाषा एवं गुरुपुखी लिदि को बरावर पकड़े हुए हैं), अज्साषा, 
कनौजी पूर्वी हिन्दी, बिहारी, राजस्थानी तथा श्रन्य कई सापाएँ एवं बोलियाँ 
बोलने वाल्लों ने धीरे-धीरे शिक्षण के लिए एवं सावजतिक जीवन से श्रपनी 
मातृभाषाओं की जगह नागरी हिल्दी या उद्‌ को अपना लिया है । 

१७वीं एवं १८व्रीं शताब्दियों से हिन्दी (हिन्दुस्तावी या हिन्दुस्थानी) 
का प्रसार, भारत के लिए केन्द्रित सुग़छू सरकार की सबसे बढी देन दे । दिल्ली 
के शाही दरबार की प्रतिष्ठा इस भाषा के साथ सबंत्र जाती थी। फ़ारसी छुछ- 
कुछ अपद स्थ हो चुकी थी, भ्रौर हिन्दी या हिन्दुस्तादी (हिन्दुस्थानी) का 
फ़ारसीदुक्त रूप 'ज़बाने उदू -ए-सुअछा' ८ शाही डरे या दरबार की भाषा--एक- 
प्रकार को बादुशाही साषा--ही सर्वत्र ऐसे लोगों के बीच, जिनका $८त्री शत्ती 
से राजदरबार, फ़ोज, शासन से मुगल गाप्राज्य के विभिन्न सूबों में किसी भी 
प्रकार का सम्पर्क था, एक फ़ैशनयुक्त एवं सुरुचिपूर्ण भाषा के रूप सें प्रच- 
ललित थी | 

उद्द के शायर, मोलवोी, सुन्शों तथा सुरल्ा लोग अपनी ही राह चलते 
रहे श्रोर फ़रसीमरी उदृ' का निर्माण एवं वद्धेस करते रहे | उसी प्रकार पंडित 
लोग तथा अन्य लेखऊ लोग संस्कृतमरी हिन्दी का निर्माण करते रहे । परन्तु 
साधारण जनों का हिन्दी या हिन्हुस्थावी के विषय मे एक ही रुख रहा; इनमें 
पश्चिमी प॑जाब से लगाकर पूर्वी बंगाल तक के हिन्दू मुसलमान सभी थे । व 
अब भी, साधारण जीवन में जब अपने से भिन्न भाषा वालों से बातचीत करना 
चाहते हैं तो प्रचलित हिन्दुस्थानी का ही व्यवहार करते हैं | नागरी-हिन्दी एवं: 
उदू के रूप सें हिन्दी के कोष को समृद्ध पनाने के द्विए संस्कृत तथा शरबी- 
फ़ारसी के भण्डारों से एकन्नित की हुईं विचारों एवं भाषा-सोन्दर्य की विधि से 
उन्हे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, बंगाल के दाहर उत्तरी सारत में केवल हिन्दुओं 
के जीवन में धरम एवं 7077/47८९ था रमन्यातों के कुछ अत्यन्त उच्चक्रोटि 
के सहान्‌ ग्रन्थ बिल्लकुल् घर कर गए हैं, और विगत कुछ शताव्दियों से उनके 
जीवन को श्राध्यात्मिक एवं साहित्यिक शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं; 
उदाहरणायथ तुन्नत्तीदाप्त का 'रामचरित-सानस” तथा उनके कुछ अन्य ग्रन्थ, 
सूरदास का 'सूरसागर”, थ्राल्‍्द्वा-ऊदल ( दिल्‍ली एवं अजमेर के अ्न्तिस हिन्दू 
नरेश प्रथ्वीराज चोहाव के भाषजे ) के बावन युद्धो के वर्शनों के गीत, नाभाजी 
दान को 'भक्त-माल, एवं कुछ अन्य गनन्‍्ध । जब तक अनपढ आदसी सार को 
समस्क लेता था अथवा कोई अन्य व्यक्ति उसे समझा सकृता था, तब तक हन 
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ग्रन्थों में कोनली वोली प्रयुक्त थी, यह प्रश्न द्वी न उठता था। हस प्रकार 
(प्राचीन पश्रदधी की) चुलसीकृत रामायण? पंज्ञाब से विहार तक सर्वत्र प्रचल्षित 
है, तथा (बन्देल्ी में लिखे) आहल्द्वा-कदल के गीतों को भोजपुरिया श्रथवा मगही 
चेक वाले भी बडे चाव से सुनते हैं। जनता ने हिन्दुस्थानी के सर्वधावारण में 
सर्वाधिक प्रचलित पोत्नचाल के उस श्रेष्ठ रूप छो अपनाया जिसमें अधिकांश 
शब्द देशन हिन्दुस्थानी के, थोडे-बहुत फ़ारसौ-अरबी के, तथा काफी बढ़ी 
संख्या में संस्कृत के शब्द्र थे । लाघारण जनता के छामने उच्च सांस्कृतिक शब्दों 
के निर्माण करने या कहीं से उघार लेने का अवसर ही न आता था, क्योंकि 
उद्दाहरणार्थ, तुलसी के अन्यथों एवं 'सूर-खागर' का संस्कृत शब्द-भारडार उनके 
सामने अक्षय रूप से विद्यप्रान था | परन्तु जब-जब उन्हें अपने पाँवों पर खब्ा 
होना पढ़ता था, तथ आवश्यकतानुसार अपने समत्ष उपस्थित सामग्री (देशज 
अथवा संस्क्षत अ्रण्वा आ्रतममसात्‌ की हुई विदेशी ) की सहायता से सलावारण- 
तथा अ्रच्छे शब्दों छा निर्माण कर लेते थे; उदा० ध्राग-बोट (  £2-008 5८ 
$६०8॥0७7 से बम्बेया हिन्दुस्थानी में), 'दरडा तारः, गर्म चार! (20२९ 
&7९०४४८ए८); 'हवा-नाढी? (0(०६0०7-८४४), सेवादल (8370 ०६ ०० कर 
पएए[पा:९४४६॥ 80८४] 8९7९7८९); जादू-घर' (४प५९८ए), बिज्ञञ्ञी-बत्ती 
(7९८६०९८।॥80); 'द्वाव-घडी? (५००5६-४०४८॥), 'सोख-कागजः!(3[0:878 
7096४) चीर-फार्ड' (09९7४६707); वारमी-नाप! (]0777077९६८7), द्विश- 
सेवक (?४६८7700);: 'ब्राक्नचरः (5८000), “जंगी-लाट! ((०0797॥02%:-7॥7- 
८०४८ 'किसान-संघ, मज्दूर-संघ! (ए707९79* 4.8090पर/७78? (ए॥07), बे- 
बार (५४।९९५७), चिदिया-बर! (0. ए7879, 200), 'तेजी-मन्द्री! (978002055 
2ार्त [00[[7255 0६ ६१४ )/७::४८), इत्यादि । चागरी-हिन्दी तथा ड्दूँ 
के समथक्रों के समन खड़ी सांस्कृतिक शब्दावत्नी एवं लिपि की समस्या को 
सुलाने में हमें जन-साधारण की हिन्दुस्थानी से कोई विशेष सहायता नहीं 
मित्र सकठी । परन्तु जीवन के साधारण एवं अ्रकृत्रिम द्न-प्रतिद़िन के व्यापारों 
के लिए नागरी-हिन्दी एवं उढ़ूं, दोनों ही साहित्यिक भाषाएँ, जनसाधारण की 
हिन्दुस्थानी से बहुत-कुछ प्तीख या ले सकती हैं । 

छुछ विद्वानों ने मागरी-हिन्द्री एवं उर्दू, दोनों की प्रतिष्ठा-सूमि देशज 
भाषा की ध्यल्जकता का पूरा-पूरा प्रयोग कर देखने का प्रयत्न किया है । वे 
लोग फ़ारसी-अरबी तथा संस्कृत दोनों प्रकार के शब्दों को छोड़कर, केवल प्राक्ृत 
से आये हुए विश्वद्ध हिन्दी या हिन्दुस्थानी शब्दों को ही स्वीकार करने के पक्ष 


पु 


में हैं। उद्ादरणार्थ, इन लोगों के मतानुसार फारसी शीरी” श्रथवा संस्कृत 
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'मिष्ट या सुमिष्ट' को छोड़कर ठेठ हिन्दुस्थानी रूप 'मीठा! का डपथोग द्वोना 
चाहिए; उसी प्रकार (संस्कृत ) ईप्सित, प्रार्थिद् या इच्छितः अथवा (फारली) 
'र्वास्त! के बदले 'सम-साँगा; 'लज्जाशीला? (संस्कृत ) अथवा 'शमिन्दा' 
( फ़ारसी ) के स्थान पर 'लाजवन्ती? आदि प्रयोग करना उन्हे ठीक जेंचता 
है | हन्शा-अस्ला-खाँ ने अपनी कहानी ठेठ हिन्दी में' ( लगभग १८२१० ३० ) 
तथा 'हरिश्रौध! ( अ्रयोध्यासिंह उपाध्याय ) ने अपने 'ठेठ द्विन्दी का ठाठ! 
( १८६६ ) एवं 'अ्धखित्ना फूल” (१६०४) में, संस्क्षत एवं फ़ारसी-अरबी के 
शब्दों का बिलकुल त्याग करते हुए केवल प्राकृत से प्राप्त विशुद्ध हिन्दुस्थानी 
शब्दावली के सहारे उपयु'क्त प्रकार की आदर्श हिन्दुस्थावी' में लिखने के 
प्रयत्न किये हैं। परन्तु ये रचनाएँ केवल साहित्यिक कल्लाबाज्षियाँ ही सिद्ध 
हुईं हैं, जिनका उपयोग एक ऐसी महान्‌ भाषा के लिए नह्दीं किया जा सकता, 
जो विगत कई शताब्दियों से देशज ( संस्क्ृत ) तथा विदेशी ( फ़ारसी-झरबी 
णुव॑ अंग्रेज़ी ) दोनों भण्डारों से अपने कोष को परिपूर्ण करती रही है। इस 
प्रकार साधारण जनता की बोलचाल की हिन्दुस्थावी द्वारा सामने रखा हुआ 
हमारे प्रश्न का निराकरण अस्वीकार्य हो जाता है । लिपि के विषय में भी चह्दी 
हाल दै । 
उत्तरी भारत की प्रचलित या जनसाधारख की हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) 
ने एक और समस्या हमारे सामने ल्वाऊर रखी है,जो अब तक विशेष प्रकाश में 
नही आई, परन्तु आगे-पीछे कभी-न-क्ती जो आकर रहेगी। “सांस्कृतिक शब्दा- 
चल्ली एवं लिपि! के दो गंभीर प्रश्नों के अतिरिक्त, बोलचाल की हिन्दुस्थानी ने जो 
एक और बडी सारी, स्थात्‌ पहले वाले प्रश्नों से गुरुतर, समस्या हमारे समच्त 
रखी है, वह है व्याकरण की ससस्या'। साहित्यिक हिन्दुस्थानी का स्वयं 
अपना आधार भी एक बोलचाल की बोली है; अ्तएव उसका व्याकरण 
भी उसके अपने “घर के?--अर्थात्‌ पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी पंजाब के 
तेन्नो के--जनों के सिवा अन्य लोगों को काफ़ी जदिल एवं कठिन प्रतीत होता 
है। पूर्वी हिन्दी बोलियाँ, बिहारी वोलियाँ, बैंगला, अससिया एवं उडिया, 
गोरखाली, द्वाविढ़ी साषाएँ तथा मराठी भी, यहाँ तक कि राजस्थानी, गुजराती 
छ्िन्‍्धी तथा पूर्वी एवं पश्चिसी पंजाबी बोलने वाले ज्ञोग भी, हिन्दी ( हिन्दु- 
स्थानी ) बोलते समय उसके प्रसुख व्याकरण-विषयक विशिष्टताशओं के रूप को 
काफी प्रमाण से सरत्न बना लेते हैं--अनेक बार तो उनके बिना ही काम चला 
लिया जाता है। इसके फलस्वरूप, साहित्यिक हिन्दी एवं उ्ूं, तथा हिन्दी 
के “'घर के जिलों? ( पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी पंजाब ) की जनता द्वारा 


+ 
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चोली जाती न्यूनाधिक प्रमाण में व्याकरणशुद्ध हिन्दुस्थावी के विभिन्‍न रूपों 
के अतिरिक्त, एक ओर प्रकार की द्विन्दुस्थानी भी खडी हो गई है जिसका 
व्याकरण सरल बना लिया गया दहै। यह थाम बोलचाल की हिन्दुस्थानी है, 
जिप्तका व्यवहार, जावपद हिन्दी या हिन्दुस्थानी क्षेत्र के बाहर समस्त भारत 
में हाट-बाट, कारखानों-गोंदामो, सेनाओं, वन्दरगाहों आदि में, सर्वन्न, साधारण- 
तथा होता रहता हैं। इस विपय्र का उल्लेख पहले परिच्छेद में एक बार हो 
चुका है, एवं आगे सी करमे का अ्रवसर आएगा । हिन्दी (हिन्दुस्थानी) के साढे 
चौबीस करोड़ बोलने या समझने वालों में से लगभग बीस करोड़ हिन्दुस्थानी 
का यही सहज रूप बोलते हैं; भर उनके लिए साहित्यिक हिन्दुस्थानी की 
विशिष्ट व्याकरण को सीखना अत्यन्त कठिन है, यहाँ तक कि उनमें से प्रत्यन्त 
मेधावी व्यक्ति भी उस व्याकरण को सीखना कष्टसाध्य श्रजुभव करते हैं । 
उपयुक्त विवेचन से हमारे समत्ञ एक अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित 
पता है। वह यह है; २० करोड व्यवितयों द्वारा अपने व्यक्तिगत तथा साथे- 
जनिक जीवन में धव्यवहृत हंस सहज भाषा को, जिसके सहजोकरण के कारण 
इसका ओज या वउ्यक्षकशक््ति विलकुल कम नहीं हुईं, हम मान्य कर, 
अथवा साढ़े चार करोड से भी कम ( स्थात्‌ तीन करोड़ भी नहीं ) लोगों के 
घर की भाषा को दर चैत्र में छा जाने एवं अपनी जटिल्लताश्रों को सर्वताधारण 
पर लाद देने का श्रधिकार दे दे ? 'मध्यदेश! के अपेक्षाकृत कमसंख्यक जनां 
ने हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) को सारे भारतवर्ष के सम्मुख लाकर रखा, अर 
आरतीय जन ने इस उपद्दार को सहप स्वीकार किया | परन्तु जनता ने अपनी 
आवश्यकतानुसार, उसके मूल रूप को परिवर्तित न करते हुए उसमें कुछ 
डि-यहत फेरफार श्रवश्य कर लिये। यदि ये फेरफार भारतीय जन के लिए 
हितकर सिद्ध हों, बढ़ि उनके कारण अथथ एवं बॉबगम्बता से कमी आये बिना 
सहनता एवं सरलता ञआ्रा सके, तथा पुष्टवा एवं ल्ालित्य की हानि हुए ब्रिना 
उपादेयवा में वृद्धि दौती हो, घो हस क्‍यों न उनकों स्वीकार कर लें ? 
हिन्दी -उद्‌' के झगढ़े की उत्पत्ति पुव विकरास्त का अध्यवत बुक 
अत्यन्त रोचक विषय हों सकता है, परन्तु प्रस्तुत अवसर उसकी चर्चा के ल्षिए 
बिलकुल उपयुक्त नहीं है। श्री० चन्द्र व्नी पाण्डेय एम० एु० के (उढा० विहार 
में हिन्द्रस्तानी?, संवत्‌ १६६६; 'कचहरी की भाषा और लिपि, सं० १६६६; 
“रद का रहस्प', सं० १६६७); शाह साहिब नाप्तिर्दीन छुरी के (नागरी-अचा- 
एिणी समा द्वारा प्रकाशित, 'मुह्की जबाव और फाज़िल सुतलमानों, खं५ 
4६६७) तथा श्री वकटेशनारायण तिवारी के (हिन्दी बनाम डदू। १६३८ 
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इल्लाद्षाब्राद) सुलिखित निबन्धों तथा ग्रन्थों से इस विषय्र की काफी जानकारी 
प्राप्त हो सकती है। यहाँ यही उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा क्वि १६वीं 
शताब्दी में आध् हिन्दी के मुखल्माव साषियों द्वारा इस भाषा को जाने या 
अनजाने फ़ारसी लिपि में लिखने के प्रयत्त में ही हुस झूठे के सुच्रम अंकुर 
निहित थे। मारतीय भूमि पर ही भारत एवं भारदीय संस्कृति के अ्रस्तित्व को 
अस्वीकार करने वाली विचारत्रणि पर जिस भाषा एवं साहित्य का धीरे-धीरे 
निर्माण हुआ है, उसे भारत के सुपुन्न चुनौती दिये विधा केसे रह सकते थे 
यह अप्तम्भव था; श्रोर फलस्वरूप अत्यन्त संस्कृतगर्तित हिन्दी का जन्म 
हुआ । ज्यो-ज्यो १८वीं एवं १९वीं शत्ताव्दियों से मुसलमानों की शक्ति का 
उत्तरोत्तर हास होता गया, त्यो-त्यों पुनः एक बार १६वी एवं १७वीं शताब्दियों 
के सुसल्रिस साम्राज्य की पुनःस्थापना के स्वप्न देखे जाते रद्दे। इस प्रकार 
उदू का तिर्माण एक बीते हुए स्वर्णयुग की स्मृत्ियों पर हुआ | श्रतएव, बहुत 
से मुसलमानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो अपने को एक अपूर्ण सौभाग्य 
एवं गोरव की पूर्ति का उत्तरदायी समझते थे, उदू' को एक प्रकार की स्वजाति- 
प्रीति एवं धार्मिक श्रद्धा की-सी भावना से पकड़े रहना स्वाभाविक्त ही था । 
साथ ही एक कारण कुछ भारतीय सुसलमानों का यह डर भरी था, कि वहु- 
संख्यक हिन्दू यदि कभी अ्रपत्री संस्कृति का प्रसार दृढता एवं कठोरता के साथ हरने 
लग जायें तो सुसलमानों का अ्रस्तित्व ही मिट जायगा । इस सांस्कृतिक दृढता 
एवं उसके साथ प्रयुक्त होने वाली आशंक्तित कठोरता के कुछ नये प्रमाण 
'शुद्धि! एवं 'संगठन' के आन्दोलनों, हिन्दू-एकता के सिद्धान्त के प्रचार, तथा 
आयंसमाज एवं हिन्दू! मिशन द्वारा प्विन्दूधर्म के पुनरुस्थान कार्य में रखे गए 
कड़ाई के रुख से सम्भवतः खड़े दो गए । साथ-साथ, ब्रिटिश सारत की राज- 
नीतिक कूटनीति, विशेषतः ब्रिटिश साम्राज्य वादियों की 'भेद डाज्कर शासन 
करने की नीति! भारत के रामनीतिक कलेवर में बराबर सास्प्रदायिक एवं 
धार्मिक इंए्या एवं घुणा का पिष-संचन करती रही । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय 
जीवन के मूल्यों के प्रतिखढ़े किये हुए भूठे इध्टिकोश--धर्म को जाति, संस्कृति 
एवं आर्थिक व्यवस्था से अधिक महत्त्व प्रदान करने की दूषित दृक्ति--एुर्व॑ शक्ति, 
अधिकार एवं सम्पत्ति की बढ़ती हुईं लिप्सा, इन सभी वस्तुओं को लेकर, 
साहित्य तथा शेल्ली के छेन्र का एक प्रश्व बढा-चढाकर बहुत महत्त्व की राष्ट्रीय 
समस्या बना दिया गया था। यदि इसे भारतीय जीवन में घुले हुए इस विष- 
कीट का उन्मूलन करना है, जेसा कि होने लगा है, तो उसके लिए उच्च राज- 
नीतिक सिद्धान्तो, संतुलित विचार एवं ऐसे शिक्षण की आवश्यकता है जो 
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हिल्ी ( हिन्दुस्थानी ) की सगस्थाएँ तथा उन्हें हल करने 
के लिए प्रस्तावित सुझाव 

हिन्दी ( हिन्दुरथानी ) के ग्राधुनिक-कालीन विभिन्न रूप, जिनके काएग 
हिल्दी की समरयाएँ खड़ी हुई--(१) संस्कृतमय हिंदी, (२) फारसी-अ्रसरीयुक् 
हिन्दी या उद, (२) बाज़ार हिन्दी--हिल्दी की कमियो--अपने किसी भी रूप मे 
अन्य भापा-मापियों की सास्कृतिक भावा नहीं--नागरी-हिली एवं उद भारत के 
अच्य जनो की कहाँ तक सेवा करती है !--अ्रंश्जी, भारत की वास्तविक सांस्कृतिक 
आपा--हिन्दी, संग्ुक्त भारत का प्रतीक--अहिन्दी-भापी' प्रदेश एवं हिन्दी छा 
विकास--हिन्दुरथानी जनों! के समक्ष हिल्‍्दी-समरया का झूप--धामिक भेद का 
भाप पर असर--शिक्षण तथा सावंजनीन जीवन भें भाषा की द्विविधता-- 
समस्या का अखिल-भारतीय सवरूप--हिन्दी की श्रान्तःप्रान्तिक तथा श्रादन- 
अदाव (मेल-मिलाप) की भाषा के रूप में पहले से ही प्रतिश्ठ--समस्या का त्िविव 
सेवरूप--लिपि-विपयक, सास्कृतिक-शब्दावली-विपयक एवं व्याकरणु-विपयक्त-- 
लिप की समर्या--ठेव-नागरी लिपि एवं उसका मह--भारत को बाहरी जगत्‌ 
से सम्पर्कित रखने की दृष्टि से देव-नागरी बनाम फासी-अखी लिपि--अश्ररबी 
लिपि की प्रतिष्ठा पर अन्य जगहों में भी हुए श्रात्रात, इन्दोनेतिया मे, तुर्की मे, 
अफ्रीका मे एवं सोवियत्‌ रूस मे--|रान भे उसकी स्थिति--अरबी लिपि का मृल- 
भूत सिद्धान्त--उसके दोष--अ्रर्पी लिपि की कम्रियों के उदाहरण--वह लिपि 
भारत की राष्ट्रीय लिपि वही हो सकती-रोमन यंणमाला--रोमन वनाम देव- 
नागरी--इस तुलना का निष्कप--रोमन की तुलना मे देव-नागरी लिपि के टोप-- 
शब्दों का प्रथककरए--उनके रूप-विपयक तथा धन्यात्मक उपादानों मे--वर्सो का 
आखरतीय (देवनागरी ) क्रम एवं रोमन आ्राकृति-भारत के लिए प्रस्तावित 
एक भारतीय रोमन! लिपि--हिन्दी ( एवं श्रव्य भारतीय भाषाओं ) के लिए 
आखतीय-रोमन लिपि का प्रयोग--अन्तःकालीन द्विलिपि-प्रयोग की स्थिति में दोनो 
लिपियो का साथ-साथ प्रयोग--रोमन लिपि का अ्रत्तराष्ट्रीय खरूप--रोमन 
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हिल्दुरथानी का प्रयोग देवनागरी में लिखित नागरी हिन्दी एवं फ़ारसी-अखी में 
लिखित उदू के साथ-साथ किया जा सकता है--जब्र तक रोमन लिपि न अपनाई 
जाय तब तक भारत की अन्य सभी लिपियो में देवनागरी की सर्वमान्यता के कारणु--- 
लिपि एवं शब्दावली से क्रिसी भाषा एवं उसकी संस्कृति का स्वरूप निर्धारित होता 
-अवनतिकालीन मुगल भारत के मुसलमान अ्रमीर-रईसो द्वाए निर्मित फासी- 
अखायुबत दूं का एक्रान्तिक वर्प--हेन्द्र हिन्दी का इन मुसलमान रइसी पर 
समाव--उदूं भांथ्रा तथा साहित्य का वदंशक एवं अभारतांय स्वत्प--भारतांय 
साहित्य में 'फारसी आर अखस्धानी सामान? की स्वीकृति-उद साहित्य के 
मान्यम से मास में आये हुए ईरानी रमस्यास तथा इस्लामी एवं अ्रत्य श्रण्ती 
क्िससे-कहानिया--श्राशुनिक मारत का इस्लामी! भापा के रुप मे 'उदू “--फिर 
मी एक वग-विशेष की ही सापा--भारतीय भाषा की आधार संस्कृत' से उदृ' 
का विच्छिल होंना--उदू' का फारसीकएण--्रात्मनि2? (8प्ा/0778) भापाएँ: 
तथा परमभत! वा परपुष्र! (80770 एा708) भापाएँ---लातीन एवं रोमानी-समृह की 
भाषाएँ, तथा संस्कृत एवं भारतीय भापाएँ---उद' के कुछ विधायक का अल्वन्त 
संकुचित तथा भारत-विरुद्ध मानस--फारसीमय उदृ' का उत्तर-प्रदेश मे घटता हुआ 
ग्रमाव--भारतीय सिक्का पर फारसी लेख--प्रत्तावित मध्य-पस्थी भाषा--सास्तीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रचारित 'हिन्दुस्थानीः का स्वस्प--फास्सीमय डदू को मिली 
सहायता--उसका ग्रतिफल--“आराल इस्डिया गेडियों! तथा हिन्दी-उदृ की समस्या 
--फरसी-अरजबी सास्कृतिक शब्दावली वनाम भांस्तीय राष्ट्रीवा--श्रस्ती तथा तुर्की 
एवं फारती के सदश अन्य इस्लामी? भापाएँ--भारतीय राष्ट्रीयता, एवं मास्तीय 
मुसलमानों का संस्कृत के प्रति रुख मे आया हुआ अनिवार्य परिवर्तत--आारम्मिक 
उदृ के कवि नज्ञीए' एवं उनकी शब्दावली--भारतीय (हिन्दू) संस्कृति तथा इतिहाउ 
में सस्कृत का स्थान--कम-से-कम हिन्दुओं की ओर से संरक्षत को आन्तर्जातिक या 
आन्ततंशिक के रुप में पुनः प्रतिष्ठित करने का सुकाव--फास्सीमव उदू एंड 
संस्क्रतनिष्ठ हिन्दी बालें ग्रश्न का वगला श्रादि उदू' की भाँति फास्सीमय न हुई 
भाषाओं से सम्बस्ब-राष्ट्रमापा के रूप में हिन्दी की सास्क्ृतिक शब्दावली का 
मुख्यतः संस्कृत से ही लिया जाना अनिवार्ब--हिन्दी मे आत्मसात्‌ हुए साधारण: 
फार्सी-अखी उद्भव वाले शब्दों को थी हिन्दी में चालू खा जाय--इस राष्ट्रीय 
हिन्दी भापा में इस्लामी वर्म एवं संरक्षति से सम्बन्धित शब्द फारसी-अरखों से हा 
लिये जर्बे-हिल्दी में फाससी-अखी एवं संस्कृत के शब्दों के कत्रिम मिंश्नत की 
विफलता-फारी-अरवी उपादानों का हिन्दी की शलीगत विशिश्ता या सीन्दर्य- 
व्वाद्ध के लिए श्रतिरिक्त साधन के रुप में उपयोग की सम्मावना--लिपि एवं शब्दा- 
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वली के विपय मे ठोस या कार्यकर सुकाव--हिन्दी (हिन्दुस्थानी) व्याकरण एवं उसके 
सरलीकरण का प्रश्न--इस प्रकार का सरलीकरण आवश्यक एवं व्यवह्यर्य भी है-- 
निम्न प्रकार की व्याकरण-विपयक्त कठिनाइयो से मुक्त 'बाज़ारू हिन्दी? ; (१) विभक्ति- 
साधित बहुबचन रूप, (२) संज्ञाशब्दों का ग्रत्यय ( परसर्ग ) ग्राही एक वचन 
रूप, (३) सम्बन्ध पढठ, विशेषण, एवं क्रिया का व्याकरणत्मक लिड्र, (४) क्रिया 
के विभिन्न पुरुषों! एवं 'कालो? के अबुसार बने हुए रूप, (५) भूतकालिक सकमंक 
किया के लिए. कर्मणि प्रयोग! का व्यवहार--उपयु क्त विशिष्ताओं का त्याग 
एक अत्यन्त विस्तीर्ण प्रयोग की व्यवह्ारिक स्वीकृति-मात्र ह--इससे बाकी के 
भारतवर्ष के जनो द्वारा हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) के सहजसाव्य बनने की सम्भावना-- 


[0 


सरलीझृत हिन्दी का सार्वजनीन रीकार--पुनरावृत्ति तथा निप्क५ | 


अ्रय तक हम यह देख चुके हैं कि सारतीय सापात्रों से हिन्दी ( हिन्दु- 
स्थादी ) का क्या स्थान है, एवं उश्तका यह स्वाव झहाँ तक ऐतिहासिक 
घटवाओ पर शआआश्रित है। अब हमें यह विवेचत करता है कि हिन्हुस्थानी के 
समत्त सहच्वपूर्ण समस्याएँ कोंन-कोनसी हैं? उन समस्याओं का चागरी-हिन्दी 
एवं उद का साठुभाषा था देशब भापा के रूप में व्यत्रद्दार करने वालों के 
अतिरिक्त अन्य सापाशझ्ो को सातृश्ापा मानने बालो पर कहाँ तक्ष प्रसाव पडा 
है ? तथा इन समस्यात्रो को किस प्रकार हत्त किया जाय ? उन विभिन्न 
बोलियो तथा भाषात्रों झो यदि हस एक बार छोड़ दे, जो कि हिन्दुरधानी 
( नागरी-हिन्दी अथवा उदू' ) की छम्रद्धाया तल्ले आ चुकी हैं, तथा जिनके 
बोलने वाले सही या गज्नत रूप से अपने को मोटे तौर पर हिन्दी की बोलियाँ 
कही जाने वाली भाषाएँ घर पर बोलने वाले समझते हैं, तो हमे आधुनिक 
भारत से हिन्दुस्थानी के लवेसाधारण स्त्री-एुरुपों द्वारा प्रयुक्त केवल दीव रूप 
मिलेंगे 

(१) देवनागरों अक्तरो में छ्वश्चित संसक्ृत-निष्ठ हिन्दी, जिससे हिन्दी के 
शब्दभाण्डार की पूति के लिए संस्कृत के कोष से एरी-पूरी सद्दायता लीं 
जादी है; परन्तु साथ ही फारसी-अरबी के वाई श्रावश्यक शब्द भी इसमे 
सम्मिलित है; 

(२) फ़ारसी-अरशी लिपि सें लिखित फ़ारसी-अरबी-दिए हिन्दी । 
इसमें फ़ारसी एवं अरबी के शब्दों की प्रधानता रक्‍्खी जाती है, तथा संस्कृत 
के शब्द लगभग नहीं के बराबर हैं। यह भाषा विलकुल खुले तोर से 


हि. 
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झुपलमान भाषा है, एवं उलको प्रेरणा तथा दृष्टिकोण निश्चित रूप से अभार- 
तीय हैं। 

(३) बाज़ार हिन्दी! वा वाज्ञार हिन्दुस्थावी-एक ऐसी भाषा 
जिसकी व्याकरण (१) या (२) की सही हिन्दुस्थानी की ब्याक्रय से बहुत 
कुछ सरलीक्षत दे। सर्बंभाधारण जनता में इसी का प्रचार है; (जानपद हिन्दु- 
स्थानी बोलने वाले या पश्चिमी हिन्दी प्रदेशों के निवासी, अ्रन्यत्न वालों की 
श्पेज्षा, इसका श्रविक शुद्ध रूप बोलते ६) । इसकी शब्दावली का ठीक-दीक 
रूप निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें संस्कृत, फ़ारसो-अरबी एवं अन्य विदेशी 
तथा “तदुअब! उपादायों से निर्मित सभी प्रह्गार के शब्द प्रयुक्त रहते हैं । इसही 
शब्दावल्नी का झूप संक्तित्त रहने का फारण यह है कि यह केवल साधारण बोल- 
चाल की भाषा है । 

हिन्दुस्थानी के उपयुक्त दीनों रूपों में से एड भी किसी बंगाली, 
उडिया, आमसामी;, गुनरावी, सद्दाराष्ट्री, तमिल या ऋन्नड व्यक्ति के लिए 
निश्चित रूप से सांस्कृतिक भाषा नहीं है। कोई भी महाराष्ट्रीय या बंगाली व्यक्ति 
इस बात झा अहुभव नहीं करता कि अ्रपत्री सातृभापा की अपक्षा नागरी-हिन्दी 
था ददू' के साध्यम द्वारा उच्छतर संस्क्षति की प्राप्ति हो सकती है; वाज्ञारू 
हिन्दी का तो प्ररन ही दूर का है। इस समय कोई भी नागरी-हिन्दी अयवा 
उदू' को अंग्रेज़ी का समक्ष स्थान देने का स्वप्त भी नहीं देख सकता। नागरीं- 
हिन्दी एवं उदृ" का आज़ अपनी साहित्यिक भाषा के रूप व्यवहार करने वाले 
जन उसी प्रकार बंगला या गुजराती, पंजाबी या डडिया, तमिल्न या तेलुगु, 
कर्नढ़ था सराठी का व्यदद्वार करने वालों से श्रपनी क्रिंचित्‌ भी सांस्कृतिक या 
श्रीद्धिक श्रेप्ठता छिद्व नहीं कर सकते । तेलुगु तथ्य मराठों पर द्वेदरावाद-दक्कत 
में पिला सुसलमानी राज्य वहाँ के शाप्षक्ों की बौद्धिक अथवा सांस्कृतिक 
श्रेष्श्तरदा का थोतक नहीं था। किस्ली के लिए यद्ध कहना भी असम्भव दे कि 
मरादी तथा तेलुगु साहित्यों से उदू का लाहित्य परिसाण या गुणों में उच्चतर 
है, और न यही कहा ना सकता है कि डदू सराठी तथा तेलुगु से ओज, 
ब्य॑जकशक्ति, महुरता तथा गीतात्मकता में थोडी भी उच्चचर है। (हाँ, विभिन्न 

रूपों मे एक विस्तीयं ज्षेत्र में प्रसारित वह अवश्य है ॥) इस प्रकार के प्रश्व पर 
सुलनाएँ करना बडा निरर्थक और वादअसरूत हो जाता है। उतर लोगों के लिप्‌ 
हो, जो नागरी-हिन्दी या उदृ' में दी जानकारी प्राप्त कर सकते हैँ, अथवा हपे 
धुत श्राध्यात्मिक आनन्द का अनुभव कर सकते हैँ, ये भाषाएँ पर्याप्त हो सकती 
दें। पिछडी हुईं भाषाएँ बोलने वाले कद हिन्दू तथा अन्य भापाएँ बोलने 
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वाले बहुत से सुसलमाव भी, जिनकी अपनी भाषाएँ हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) 
के दोनो रूपों से कह एक बातों मे निम्नतर कोटि की हैं, इनको उच्चतर संस्कृति 
के माध्यम के रूप सें स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरणाथं, गुजराती, सिन्धी, 
काश्मीरी, अक्रगान तथा बंगाली सुसलमानों को पघम्सवतः उद्‌ भारत की 
सर्वश्रेष्ठ 'इस्लामी” भाषा जँंच सकती है। इसके श्रतिरिक्त, क्योंकि उदू' में 
ही किसी भी भारतीय भाषा की अपेत्ता, विशेषकर सुखलमानी विषयों पर 
विस्दीर्ण साहित्य उपलब्ध हो सकता है, इसलिए केवल उस साहित्य तक 
पहुँचने के लिए भी प्रत्येक भारतीय मुसलसाव का उदू सीखना शआदुर्शरूप 
है, इस प्रकार भी उक्त मुखल्नमान लोग सोच सकते हैं । उसी प्रकार तुलसीकृद 
रामायण, संस्कृत साहित्य के बहुत से हिन्दी अ्रनुनादों तथा हिन्दू धर्म से 
सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों को पढ़ने के लिए. सिन्धी, पंजाबी एवं नेपाली हिन्दू 
भी नागरी-हिन्दी सीखने की इच्छा कर सकते है। और, पंजाब से श्राप्ताम 
तथा काश्मीर से महाराष्ट्र तक उत्तर-सारतीय गायक--कल्नावन्‍्त- धर पदु या 
ख़यात के गीतों को ब्रजसाषा में तथा गजल, मर्सिया एवं कब्वाली को उदू' 
में गा सकते हैं। अन्य प्रान्तों की सांस्कृतिक भाषा बनने की बात तो दूर रही-- 
नागरी-हिन्दी एवं उद्‌ , दोनों ही (कुछ भक्तिपूर्ण आनन्द्रोपलब्धि को छोड़कर) 
अपने निज के प्रदेशों के ल्ञोगों को भी उच्चकोटि का मानस्तिक खाद्य देने 
में असमर्थ हैं। अंग्रेजी को छोड़कर उसके स्थान पर नागरी-हिन्दी या 
डदू लाने के भी अ्रधिकांश लोग विरुद्ध थे, क्‍योंकि उन्हे सय था कि ऐसा 
करने से उनका सांस्कृतिक स्तर नीचा आ जायगा | श्रतएव ज़ब-जब उदू या 
हिन्दुस्तानी ( हिन्दुस्थानी ) या हिन्दी को समस्त भारत के लिए स्वीकृत 
कर लेने का प्रश्न उठाया जाता है, तथा सारत की राजनीतिक एकता के नाम 
पर ऐच्छिक रूप से हिन्दी? या हिन्दुस्तानी की कक्षाओं मे भरती होने के 
लिए बढ़े सावनापूर्ण शब्दों में अनुरोध क्रिया जाता था, तथा जब कभी कांग्रेसी 
सरकार अथवा सुसल्मान-शासित राज्यों में हिन्दुस्थानी ( नागरी-हिन्दी था 
उदू ) अनिवार्य रूप से जनता पर लादु दी जाती थी, तब-तब हमें रुककर पण 
भर के लिए सोचना डचित था कि, “यदि भावना के प्रश्न को छोड़ दें, तो इस 
काये के लिए छागे हुए इतने प्रयास्त का वास्तव सें क्या कुछ मूल्य है ?” ऐसे 
कुछ गिने-चुने साग्यवानों के छोटे-छोटे दायरों को छोड़कर, जिन्होंने कि हिन्दु- 
स्थानी के दोनो साहित्यिक रूपो मे से एक का भल्ली भाँति अध्ययन किया है, 
बाकी अधिकांश साधारण जन की दृष्टि में हिन्दुस्थानी ( या कोई भी अन्य 
भारतीय भाषा ) का प्रश्व रयात्‌ प्रथम श्रेणी का महत्त्व नहीं रखता । उनके 
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स दृष्टिक्ोण को समझने की तथा उन्हें प्रेम भाव से पुर्व॑ तर्काप्तम्मव भापा में 
समकाकर अपने पक्ष में कर लेने की आवश्यकता है। हिन्दुस्थानी भाषा के 
नागरी-हिन्दी तथा ठदू, दोनों रूपों में से कोई लासी सारे भारत की 
सांस्कृतिक भापा की तरह च्यवहृत होने योग्य नहीं ह--यही हिन्दुस्थानी की 
लबसे यढी कमी द्वे। इसी कारण इसे अखिल भारतीय भापा के रुप में 
समस्त भारत के जनों द्वारा स्वीकृ् करवाने से आवश्यक उन्तका पूर्णतया 
ऐच्दिक, सन्तुष्ट ठथा श्रद्यायुक्त सहयोग प्राप्त होना, अपम्भव-सा हो जाता है। 
फिर भी ( श्रन्य॒ बहुत से देशों की भाँति ) भारत भाववा-प्रधान देश हे, 
तथा विगत वर्षा के हुए सतत प्रचार-कार्य तथा देश में प्रस्तारित राष्ट्रीयता 
की अत्यन्त तीध्र सावना के कारण भावनाएँ और भी तीघ्रतर हों गई है । एुक् 
संयुक्त एकीकृत भारत क्री एक भारतीय राष्ट्रभाधा होनी चाहिए, जो कि देश 
की एकता का ज्वलन्त प्रवीक हो; और हिन्दुस्थानी (या हिन्दी ) ही ऐसी 
एकमात्र भाषा है, जो इस पढ़ पर आरूढ द्वो सकती हैं । 

यदि हिन्दुस्थानी कोई पुक् पुव॑ अविसकत भसापा होती, तो समस्त 
भारद में उसकी सफलदा की अ्त्यविक् सम्भावना खड़ी हो जाती। परन्तु 
डसके एुवं सारत के दर्भाग्व से, वाद ऐसी नहीं 6 । इसके अतिरिक्त, उसझछी 
व्याकरण में भी वहुत-झुछ जटिलतता हे, जिसके विरोधस्वरूप सावारणतया 
हमेशा व्याकरण-विरुद्ध बाज़ार हिन्दुस्थानी का व्यवहार वरावर होता र 
है। जब एुक बार यह निश्चय हो जावगा कि हिन्दुर्थानी का कोनसा रूप 
स्ंसाधारण के लिए स्वीकाय हेँ, चच्र बारां भारद के सभा जया का इस 
डलमकन से छुटकारा मिल्ल जायगा, श्रोर विभिन्‍न वग तथा व्यक्ति इस बाद 
का निश्चय कर सकेंगे कि स्वीकृति के लिए छुना हुश्रा रूप उन्हें विस दृद तक 
स्वीकार्य है। परन्तु स्वीकार्य रूप का निश्ण्य हिन्दुस्थ्यनी के वर के प्रदेश! 
से बाहर के करोड़ो लोगों से सम्बन्ध रझठा है; अतएव म्वल हिन्दुस्थादी के 
स्थासाविक अभिभावक, जो चागरी-हिन्दी अथवा उदू का अदि घर से नहीं 
तो भी पाठशाला में, साहित्य के लिए पुरव॑ लामानित्र तथा सार्वजनिक्त जींद 
में, व्यवहार करते रहे हों, अकेले दी इस प्रकार का निरचय न कर सक्ृग | चिच 
प्रदेशों की हिन्द्रत्थादी को एुक द्वितीय भापा के रूप से स्वीकार करना हें, 
उनका भी सत बह निश्चत्र करते ल चत्य दिया जाना चाहिएु। 

जहाँ तक सुविधाजुसार, 'हिन्दुस्थाती जन! के जात अयाव्‌ उत्तर 
प्रदेश, विहार, पंजाव के बहुत से सागर, राजपूताना, सध्यमारत तथा नब्यम्रदस् 


कठ भाग के निवासी , पदले से ही सागरी-हिन्दी अथवा उदू बता साहत्य 
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वाले बहुत से घुसलमान भी, जिनकी अपनी भाषाएँ हिन्दी ( हिन्दुस्थावी ) 
के दोनों रूपों से कई एक बातों में निम्नतर कोटि की हैं, इनको उच्चतर संस्कृति 
के साध्यम के रूप मे स्वीकार कर लेते हैँ। उदाहरणाथ, गुजराती, सिन्धी, 
काश्मीरी, अफ़गान तथा बंगाली मुसलमानों को घम्भवतः उदू भारत की 
सर्वश्रेष्ठ 'इस्लामी” भाषा जैंच सकती है। इसके श्रतिरिक्त, क्योंकि उद्ू' में 
ही किसी भी सारतीय भाषा की अपेक्षा, विशेषकर सुसल्लसानी विषयों पर 
विस्तीर्ण साहित्य उपलब्ध हो सकता है, इसलिए केवल उस साहित्य तक 
पहुँचने के लिए भी प्रत्येक भारतीय मुसलमाव का उदू' सीखना श्रादुर्शरूप 
है, इस प्रकार भी उक्त मुसहृमान ज्ञोग सोच सकते हैं । उसी प्रकार तुलसीकृत 
रामायण, संस्कृत साहित्य के बहुत से हिन्दी अनुबादों तथा हिन्दू घ॒र्म से 
सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों को पढने के लिए सिन्धी, पंजाबी एवं नेपाली हिन्दू 
भी चागरी-हिन्दी सीखने की इच्छा कर सकते है। और, पंजाब से आधघाम 
तथा काश्मीर से महाराष्ट्र तक उत्तर-भारतीय गायक--कल्नावन्‍्त-प्र पढ़ या 
ख़याल के गीतों को ब्रजभाषा में तथा गजल, मर्लिया एवं कब्बाली को उदृ 
में गा सकते हैं। अन्य प्रान्तों की सांस्कृतिक भाषा बनने की बात तो दूर रही-- 
नागरी-हिन्दी एवं उद्‌, दोनों ही (कुछ भक्तिपूर्ण श्रानन्दोपलब्धि को छोड़कर) 
अपने निज के प्रदेशों के ल्लोगों को भी उच्चकोटि का मानप्विक खाद्य देने 
में असमर्थ हैं। अंग्रेज़ी को छोड़कर उसके स्थान पर नागरी-हिन्दी या 
उद्‌ लाने के भी अधिकांश ज्ञोग विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हे भय था कि ऐसा 
करने से उनका सांस्कृतिक रुतर नीचा आ जायगा। अतणएुव ज़ब-जब उदू या 
हिन्दुस्तानी ( हिन्दुस्थानी ) या हिन्दी को समस्त भारत के लिए स्वीकृत 
कर लेने का प्रश्न उठाया जाता है, तथा भारत की राजनीतिक एकता के नाम 
पर ऐच्छिक रूप से 'हिन्दी' या हिन्दुस्तानी” की कक्षाओं में भरती होने के 
लिए बढ़े भावनापूर्ण शब्दों में अनुरोध क्रिया जाता था, तथा जब कभी कांग्रेसी 
सरकार अथवा सुखल्लमान-शासित राज्यों में हिन्दुस्थानी ( नागरी-हिन्दी या 
उद्‌ ) अनिवाय रूप से जनता पर लाद दी जाती थी, ठब-ठब हमें रूककर क्षण 
भर के लिए सोचना उचित था कि, “यदि भावना के प्रश्न को छोड दें, तो हृस 
कार्य के लिए लगे हुए इतने प्रयास का वास्तव में क्या कुछ मूल्य ह १” ऐसे 
कुछ गिने-घुने साम्यवानों के छोटे-छोटे दायरों को छोड़कर, जिन्होंने कि हिन्दु- 
स्थानी के दोनों साहित्यिक रूपो में से एक का भली भाँति अध्ययन किया हैं, 
याकी अधिकांश साधारण जब की दृष्टि में हिन्दुस्थानी ( या कोई भी अन्य _ 
भारतीय भाषा ) का प्रश्व रपाव्‌ प्रथम श्रेणी का महत््व नहीं रखता । उनके 


दीवीगावातक्िंर. #॥ 
है प्रणेगा॥ मुतमात ऐग। कझय इक हिए ग्र प्रसव 
पर छगे। परम हक प्लस गणित होते कई पर जग 
हे क गला तय उक्का हुदुन [ु काण प्र बातो भापभराएि 
भी है। भगवा ए खाए हए झा वो हह करे हे हिए कप 
प्रधान के पुष्य हुई हु गण से खा ३। बाज दफा 
मु दे ऐ अपाहि के वेकीए मे गधा झि गे है मे कर छ् 
| छह ही है को, शिशा ही. भी एटा पट ए_ ब्रा को बाग 
ग शिवा हा है। 
तक तारक हि. बूदभूत फ़न ही प्रो का की बा 9 
एव के हाय थ्रात् कमी भय गण हो परिकि क्षने ही 
5 बात मी है व रे । के हुए बात ओ एही। झा है है हि 
270 8 की एएआग के तिए एदताथाए की गो हैं, एह उसे भी 
व्रत कह हि ऐप गधा सर गति बताए हदजाती के हमे 
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भाषा के रूप से प्रयोग करते आ रहे जनों का प्रश्न है, उपयुक्त परिस्थिति 
विल्ञदुल भिन्न है। उनके समत्त एक नवीच भाषा ( जो श्ायभ्षाषियों के लिए 
तो घनिए्ठ सम्बन्ध की तथा श्रपेक्षाकृत सरलता से बोधगम्य है, तथा द्वाविड, 
निषाद, एवं तिव्यती-चीनी जनों के लिए विल्लकुल्न विदेशी है ) को पाव्य-क्रम 
में समावेश करने तथा बचे हुए समय से उसका परिश्नसपूर्वक्त अध्ययन करने 
का तो प्रश्न ही नहीं उठता ( जो कि साधारण जीवन में चलते-चल्नते लिये हुए 
असुभव की भाँति सीखी “हुए सापा के सीखने से नितान्त भिन्न है )। मुझ 
समस्या वो यह है कि एक ही सापा को ढ़ो रूपों में तोड दिया जायगा 
जिससे कार्य अनावश्यक रूप से दुगना हो जायगा, एवं जनता के समय 
ओर शक्ति-लासथ्य॑ का दुरुपयोग होगा, और इससे मनोत्ालिस्य, भ्रध्किर 
हस्तगव करने की चाले तथा विपत्षिया क्षी बढ़ती ले ईर्ष्या आदि उत्तरोत्तर 
बढेंगी। एक बंगाली, या गुजराती, या तमित्न अथवा सहाराष्ट्रीय के लिए 
हिन्दुस्थानी की समस्‍या दूर की वस्तु है, परन्तु एक बिहारी अथवा उत्तरप्रदेशी 
व्यक्ति के ल्िणु तो यह उसके घर से सम्बन्धित श्रत्यल्त महत्त्वपूर्ण प्रश्य था। 
व्यवहार की दृष्टि से देखा जाय तो यह एक प्रकार से घार्मिक विभेदों का 
भाषासत रूप-सा हो गया था, जिसले पक ही जबता के दो सिन्न भिन्न भागों 
के वीच एक बढी खाई खुद गईं। यह खाई दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक 
विस्तीर्ण एवं गहरी होती गई, जिससे देश के श्रध्िकांश भाग में 
सुसंगठित एवं शिष्ट जीवन असम्भव हो गया था। इस खाई को सम्भव हो 
सके उतनी शीघ्रता से पाठ देने की निताबत आवश्यकता थी; एवं, जेला कि 
बहुसख्यक हिन्दू राष्टर-प्रेसी सज्जनों का मत था, हसे हमें किसी भी प्रकार पाद 
देना ही चाहिए था। अन्यथा, शिक्षण से आरम्भ करके हमारी अधिकांश 
महत्वपूर्ण राष्टर-निर्माश की योजनाएँ विफल हो जातीं। यदि हमें जनसा- 
घारण में शिक्षण का प्रसार करना है, तो उसका साध्यस जबता की मादुभाषा 
ही होनी चाहिए। यदि नागरी-हिन्दी तथा डदू' का सम्मिलव किसी भी 
प्रकार न हों सके, तो शिक्षण के सभी क्षेत्रो-प्राथमिक, माध्यमिक एवं द्वाईस्कूल 
तथा यूविवर्सिटी--से हमें दो सातृभाषाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि 
कालेज तक के उच्च शिक्षण का माध्यम मातृभाषा को बहुत शीघ्र ही बना 
देने का प्रश्त चर्चित है। सरकारी अथवा जिले को शासन-च्यवस्था में सर्वन्न, 
अब की शौँति दोनों भाषाओ--फारसो-अरबी उदू' तथा संस्कृत-निष्ठ हिन्दी 
को, दो बिलकुल भिन्न-भिन्न लिपियो मे लिखते हुए--कायस रखना होगा। 
इस समस्‍या की महत्वपूर्ण उत्तकनों को स्वयं 'हिन्दुस्थानी जनो! को 
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हीं अपने-आप सुलझाना पड़ेगा; यह कार्य डनके लिए अन्य प्रान्ता वाले न 
कर सकेंगे। परन्तु इसके फलस्वरूप उपस्थित दोते कई प्रश्नों का असर दूर- 
दूर तक पढेगा, तथा उनका बुद्ध-न “कुछ सम्बन्ध अन्य भारतीय भाषाभापियों 
से सी हैं। भापा का एक विद्यार्थी हुस सम्रत्या को हल करने के द्विए अपने 
अध्ययन के अ्रनुरूप छुछ सुझाव सामने ग्ख सकता है। अतदुव इस प्रकार के 
सुझाव एक ऐसे भापाविद के इश्टिकोण से उपस्थित किये जाते ह, जो अब तक 
की स्वदेश की ही नहीं, विदेश की सी एदद्रप घटित पृवध आन की घटनाओं 
का निरीक्षण करता रहा हैं। 
लेखक समब्प्रथम इस मृवभूत प्रश्न की चर्चा करता नहीं चाहता ऊफरि 
दाष्ट्रसापा के रुप में श्राज फिसी भारतीय साया को प्रतिष्ठित ढरने की 
कोई आवश्यकता सी दे या नर्दी । वह इस बाद छो गृद्दीद समर लेता हूँ ऊ्रि 
इस प्रभार की राष्ट्रभापा के लिए. सवताधारण की सॉँग है, एवं उससे भी 
घिकू यह कि ऐसी सापा सब्त्र प्रचलित वाज्ञार हिन्दस्थानी के रूप सें 
हमारे सम पहले से ही उपस्थित है। बाज़ार! हिन्दस्थानी पुक् महा 
पआन्त/प्रानिदिक साधा ((77897855979८7९) हद जो क्रि एक बड़े विस्तृत 
क्षेत्र स प्रचलित है; साथ ही यद्यपि वह एक सांस्कृतिक भाषा (ट्रिपपरा- 
$0978८॥) नहीं है, फिर भी चह एक आदाच-प्रदान (मेल-मिल्लाप) की सापा 
(५०४४९॥:५5972८१४) है, जो कि आधुनिक भारत में विद्यमान राष्ट्रभापा का 
निकटतम रूप दे | लेखक का यह सत विद्वकुल्न सी नहीं है कि हमें इस भाषा 
को स्वीकार बरने के लिए अग्रेज़ी को बिज्ञकुल त्याग देना चाहिए । नहीं; 
अपने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के कारण अ्रग्नेनी ही हमारे लिए. पवन एवं प्रकाश 
का एक ऐपा वबातायन दे जिसे होकर बाहरी विज्ञान एवं साहित्य हस तक 
पहुँत्र सकता हिन्दुस्थादी भारत” के लिए हिन्दी-उदू की समरवा का 
सुलकाने का चाहे जो भी महत्त्व हो. समग्र भारतवर्ष के लिए पद राष्ट्रभापा 
का प्रश्न इतना सर्वाधिक महत्व का था तुरूत का नहीं है। और यद्यपि 
हिन्दी-डदू' का ऋगढ़ा बहुत छुछ असुविधा तथा गतिरोध भी खड़ा कर रहा 
हैं, फिर भी अ्रय तक उप्तफा महत््व शित्तण शास्त्रियों तक ही सीमित है । 
हिन्दुस्थानी की समस्‍या त्रिविध-रूपा है : (१) लिपि की समस्या, 
(२) उच्च सांस्क्षतिक्क शब्दावली की समस्या, तथा (३) व्याकरण की 
समस्या । तीसरो समस्या की ओर प्रावः ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी 
चह भाषा का पुक अत्यावश्यक अह्ग दे। दम लोगों झा अविक्वाँश ध्यान पहले 
दो प्रश्नों पर ही केन्द्रित हैं। यद्दि नागरी-हिन्दी तथा उद किताबों में लिखित 
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भाषाश्रों तक ही सीमित रहतीं भौर लावंजनिक भापण-व्याख्यानादि पश्रन्य 
कार्यों के लिए प्रयुक्त व होतीं, तो शब्दाबज्ञी की लमस्या भी गौंण बन जाती। 
परन्तु भ्राघुनिक युग की देन रेडिया एवं टॉकी रिनेमा! (रूपवाणी”) के द्वारा 
पिछले कुछ ही वर्षों में शब्दावत्ती का प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन गया, तथा 
झगडछे के लिए कई नये कारण खड़े हो गए । 

हिन्दुस्थानी ( हिन्दी ) आजकल तीन लिपियों मे लिखी जाती है: 
देवनागरी ( नागरी-हिन्दी ), फ्रारसी-अरबी (उद्‌ ) तथा रोमन ( डदू )। 
इसमें से अन्तिस का प्रसार बहुत सीमित है । इन सबसे देवनागरी लिपि ही 
अपने गु्यों के कारण सर्वश्रेष्ठ है, जो अन्य दो लिपियों मे नहीं हैं। हम 
यहाँ तक कह सकते हैं क्लि हिन्दुस्थानी का जन्म ही देवनागरी की गोद में 
हुआ । देवनागरो-लिपि ( अपने प्राचीन रूप में ) हिन्दुस्थानी भाषा से अधिकः 
प्राचीन है, भोर हव दोनो का सम्बन्ध कभी विच्छिन्न नहीं हुआ | सुललमानी 
हिन्दुस्थानी अथवा उदू भी अपने अधिकांश विदेशों उपादानों के अतिरिक्त 
भो इतनी बार देवनागरी में लिखी गईं है, जितनी कि संस्क्ृत-निष्ठ हिन्दी 
फ़ारसी-अरबी में नहीं लिखी गई, डद॒० आरम्सिक दुकनी! लेखकों द्वारा, कुछ 
प्राचीन रागसाला आदि विपयक चित्रों पर हिन्दी के पद्यो में, और आधुनिक 
काल में पंजाब तथा अन्य प्रदेशों के केवल डदू' जानने वाले पाठकों के लिए 
द्विसे गए. श्रायलसाजी प्रचार-पुस्तिक'श्रों एवं ग्रम्थो में । देवनागरी लिपि से 
उसकी ऐतिहाघिक महत्ता के अतिरिक्त और कई भी विशेष गुण हैं। उसका 
भारत की अन्य प्रान्तीय लिपियों से सहोदर वहनों या चचेरी बहनों का-सा 
सम्बन्ध है। वंगल्ला-आसामी, मेथिली, उडिया, गुरुमुखी तथा देवचागरी एक- 
दूसरे से इतनी निकट रूप से सम्बद्ध हैँ, एवं एक-दूसरे से इतनी ्रधिक मिलती 
जुलती है कि हम उन्हे एक ही लिपि की विभिन्‍न शेल्ियाँ तक कद सकते है । 
उद० लातीन बण के रोमन तथा 'गाविक! या ब्लेक लेटर! ((50077८, 08९८ 
]९४६४८7) रूप | दक्षिण भारत की तेलुगु-कन्नढ़, ग्रन्थ-तमिल्न-सलयालस तथा 
सिहली लिवियाँ भी मिल्लती-जुलती हैं, और उसी सिद्धान्त पर बनी हुई हें । 
हस प्रकार उत्तर भारतीय सुसलमानों के द्वारा उदू लिपि के व्यवहार को छोड़- 
कर वाकी सारे भारत सें ( ठीक आकृति से वहीं, परन्तु सिद्धान्ततः ) सभी 
लिपियाँ देवनागरी लिपि की कौटुम्दिक लिपियाँ ही सिद्ध होठी हैं, ओर फ़ारणी- 
अरबी लिपि इस हुटुम्ब की एकता को संग करने का कार्य करती है। जगत्‌ के 
अन्य किसी देश में फ़ारसी-अरबी लिपि का अवशुण उसे राष्ट्रीय लिपि न बनने 
देने के लिए पर्याप्त गिन लिया जाता; वह भी तब, जब कि करोडों बंगाली, 
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आसामो, उडिया, पंजाबी ( पिक्ख ), युज्नरावी, मद्दाराष्ट्री, तेलुगु, कन्वड़ी, 
समिल तथा सलयाली आदि जन, देवनागरी (तथा महाजनी एवं केथी ) 
दंग व्यवहार करने वाले राजपृताना, उत्तर अद्वेश तथा ब्रिहार के ८४६ प्रतिशद 
हिन्दू जनों के साथ सहयोग दें रहे ह। इसके श्रतिरिक्त. देववचागरी-लिणि और 
उसके मृत छिद्धान्तां के साध्यम से ही हमारा सम्बन्ध भारतीय उद्भव वाली 
चर्यमाला का व्यवहार करने वाले यौद्ध तिब्बत, बौद्ध शह्मदेश, बीद्ध स्थाम तथा 
ऋम्बुज, तथा मुसलमाव जावा ण॒वं बुद्ध इन्द्रोनेसीय द्वीप से बधा हुआ है । 
इसके विरुद्ध यह तक उपस्थित क्या जा सकता दें कि भारतीय भाषा के 
लिए फ़ारसी-अरत्री लिपि के उपयोग से हमारा सम्बन्ध पश्चिम के झुसलिम 
जअगत्‌ू--फ़ारल, अफ़ग़ानिस्तान एवं पश्चिम के श्र देशॉ--अरबस्थान, 
इराक, सीरिया, फिलिस्तीन तथा मिस्र, एवं उत्तरी श्रक्रीका के यूरोपीय 
आप्॒रित राज्यों, सत्य देश के मुसलिम जग्रतू, तथा मध्यवरत्ती एवं पश्चिमी 
श्रफ्रीका की इस्लामीकृत एवं श्ररवी को स्वीफार कर लेने घाली चीम्रों जातियों 
से स्थापित हो सकता है। परन्तु यह सम्बन्ध सुख्यतया सुसत्षमानी धर्स के 
श्राघार पर ही स्थापित हो सक्रैगा; एवं इस विपय में भारत की संख्यागरिष्ठ 
लनता का रुख थ्यपि हमेशा से सहानुभृतिपूर्ण रहा है, फिर भी उसके 

अत्यन्त उत्साहपूर्ण होने की भ्राशा हम नहीं रख सकते। इसके अतिरिक्त, 
स्वयं अरबी लिपि की प्रतिप्ठा पर भी पश्चिम एवं एवं दोनों श्रोर से बार 
हुए हैं। अधिकांश अ्रक्रीकी भाषाएँ रोसन अचरों में भी लिखी जाती हैं: 

अरबी लिपि वहाँ से रोमन को अपदइस्थ करने में समर्थ नहीं हो सकी दे, पुच 
दर वर्ष रोमन की स्थिति मज़बूत होती जा रद्दी की वालों ने कई दशऊ 
हुए अरबी लिपि को छोड़कर रोमन को अपनाया, एवं आत्मसात्‌ भी कर लिया 
है; तथा अपनी ध्वन्यात्मक विशेषताश्रों के अनुसार दसम कुछ श्ावश्यक 

परिवर्तन भी कर लिए हैं। सोवियत्‌ खूस की तुर्की कुदुम्व की भाषाओं ने 

भी अरवी लिपि का परित्याग करके रोसन तथा सीरिलिक (207८--रूछी) 

लिपि की अपना लिया है। इरान भी परिचर्ततक्रालीच अह्स्था में है, शार 

$ भी प्रस्येक अरवी वस्तु के प्रति, मिसमें अरबी लिपि तथा फरारसती भापा 

की अरवदी शब्दाव्ञी भी श्रा जाती हैं, विद्रोह की भावना बढ़ रही है । इरानी 

देशभक्त अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाये हँ कि अपनी भाषा के लए 

रोमन अ्तरों का च्यवहार श्आरम्भ करें अथवा प्राचीन शवेस्ती लिपि का 
युनःप्रवर्सन करें। कुछु हृदु तक पुस्तकों के शीपक श्राद्द सजावठ के कार्या के 


ध्ड्ू 


लिए प्राचीव अवैस्ती लिपि का व्यवहार भी आरम्म हो गया है, एवं यूरोपीय 
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लिपि की तरह बायें से दाय॑ क्िखे जाते यूरोप के संगीत-संकेत-चिह्न 
फ़ारस में रोमन के प्रचार में वे सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तुर्कस्तान तथा 
स्रोवियत्‌ रूस के तुकों का आदर्श सामने रखते हुए फ़ारस से भी भआापा का 
रोमनीकरण शीघ्र ही सम्पन्न हो जायगा, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार 
फ़ारसी-अरबी लिपि की भी पश्चिस के मुलद्धमाव देशों मे शत वह शक्ति 
नहीं रही जो पहले थी। मत्तय देश में सो सक्षय भाषा प्रायः रोमस श्रक्तरों 
में लिखी या छापी जाती है। प्रिटिश मज्नय के मतय्रेतर अर्थात्‌ गेर-छुसलिम 
जन, जिनसे चीनी एवं भारतीय साथ मिलकर सल्यों से श्रधिक हो जाते है, 
भी केवल रोमन मक्तय का व्यवहार करते हैं। डच-शासित प्रदेशों में (आधुनिक 
स्वाधीन इन्दोनेसिया मे) भी रोमन मल्लय हो प्रचलित है, केवल्ल वर्णों का स्व- 
रूप डच उच्चारणों के अनुरूप थोंडा बहुत बदुल लिया गया है। उपयुक्त 
सारी घटनाश्रों के फलस्वरूप अरबी लिपि के अन्तर्राष्ट्रीय तो क्या पश्खिल्न- 
इस्लामी सदरूप को भी बहुत कुछ ज्ञत्ति पहुँची है। 
अरबी क्षिपि के निर्माण के सूल सिद्धान्तो से ही उसकी अधिकांश 
कमियों का पता चलता है। अरबी लिपि अपने आद्य स्वरूप में, रोमन एवं 
अन्य यूरोपीय वर्णो की जननी प्राचीन ग्रीक की भाँति फिनीशियन लिपि पर 
ही आधारित है। फिनीशियन ज्षिपि का निर्माण केवल फिनीशियन भाषा 
फी प्रावश्यक्रताश्रों को देखते हुए हुआ था | इस लिपि के निर्माता शेमीय 
(52ग्राध०) आाजा के स्वछर के विषय्र से कुछ मत निश्चित कर चुके थे, 
जिसकी कुछ विशेषताएँ थे थीं: तीन अच्तरो वाली धातुएँ, कश्ठ-वालीय 
स्पष्ट ध्वनि ( अरबी के 'हम्ज्ञा! ) के सच्श विचिन्न ध्वनि, जिसे एथक्‌ प्यज्ञव 
ध्वत्ति माना गया; श्रघोष 'ह! (हे! () तथा सधोष 'अ! (ऐन! €) की गल्न- 
विज्लजात ऊष्म ध्यनियाँ। इनके अतिरिक्त जिस्त लिपि का उन्होंने थ्राविष्कार 
किया, उसमें हस्व स्वरों को स्थान ही नहीं दिया गया। जब शरीक लोगों ने 
अपने व्यवहार के लिए इस लिपि को अपनाया, तब उन्द्रोंने स्वर-ध्वनियों को 
नही छोड़ा, परन्तु कुछ प्राचीन व्यंजनाक्षरंं का स्वरों की तरह उपयोग करता तय 
कर लिया। इस प्रकार एक प्रत्यन्त प्रतिभाषूर्ण अथवा अचानक अपने-श्राप 
सम्पन्न हुईं घटना को खेकर, जगत्‌ की प्रथम वास्तविक वर्शमाला का जन्म 
हुआ। परन्तु स्वरों को न प्रदर्शित करने की प्राचीन फ़िनीशियन प्रणात्वी 
सीरिया एवं उत्तरी अरबस्थान की शेमीय भापाओ्नों की विभिन्‍न वर्णमात्याओं 
में चलती रद्दी । इन्हीं में से एक से वीं शताव्ड़ी ई० के आासपाल प्राथमिक 
अरबी लिपि, आद्य कूफी” लिपि की उत्पत्ति हुईं, जो आगे चलकर परिवर्तित 
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होकर थ्वी-८्वी शताब्दी की विक्रित क्रफी! बन गई। इसी से विशेष 
व्यंजनों झा बोध कराने के लिपु तथा स्वरध्वनियाँ दिखलाने के लिए 'नुकृता! 
थ्रादि की पद्धति चलाकर १२वीं शी की अरवी लिपि 'नस्खी! तथा फारती 
लिपि “नस्व लीक़' विकसित हुई । स्वरचिह्न फिर भी गौंण ही बने रहे | फ़ारस 
वालों ने अ्रपनी परिपूर्ण लिपि श्रवेस्ती, तथा कुछ अभिश्चित एवं दु्वोध्य 
पहल्वी को छोडकर, श्रवों की विजय के पश्चात्‌ ७वीं श्ती में अरबी लिपि 
को अ्रपता लिया,श्रोर वे भी लिपि के अनुसार हवरों का बहुत कम उपयोग 
करते रहे। भारत में यह फारसी-अरबी लिपि ज्यॉ-की-त्यों हिन्दी या हिन्दुस्थाची 
के साथ प्रयुक्त करने के लिए सम्भवतः १६वीं शी में दुककत में अपनाई गई। 
(इलके अपवादुरूप हिन्दी भाषा के उदाहरणों के इुछ हुकठे हो सकते हैं, जो 
फ़ारती इतिहासों एवं भारत पर लिखे गए श्रन्य भ्रन्‍्थों में मित्तते हैँ। इसका 
संकलन, स्व० डॉ० मेहेम बेली (07 (574477० 39०९) ने ड्दूः डद्गर्सों ले 
छ्गीर्धा ए (९ 8८00 0 077९१:2 8:प07९5 लन्द॒न, अंक ६, भाग 
३, एप्ठ २०४१-२०८ में १६३० में प्रकाशित अपने श्रारम्भिक उदृ' बोतचाल! 
एथाए एवंप (०ाए९:४8९०7 में किया है।) फ़ारसी-अरबी लिपि से 
आधुनिक उदू' लिपि को विकहृस्तित होते-होते करीब १६० वर्ष लगे जिसमें 
ये नयग्ने वर्ग सम्मिलित किये गए, 'च, जल, 2, के लिए निश्चित बण ह 


जू हू (२), द्‌ हू (5), हू (5) 'पू हू (क)' व्‌ हू (भ) 
9, तथा न हू! एवं 'स ह!। १६वीं-१मर्वी शियों में इन सबके 
गई निश्चितता नहीं थी । 

फ़ारसी-अरवी लिपि में बहुत सी कमियाँ हैँ ः (१) स्वर-चिह्नों की 
श्रज्ुपस्थिति, तथा दीध्ध स्परों एवं द्विस्व॒रों का बोध कराने के लिए अ्रस्यन्त 
छिष्ट पद्धति का अ्रनुसरण--केवल एक य! से य!, ऐ/, 'हूँ', ए! का तथा च्‌ 
व! (प़ और ४) और, ऊ! एवं शो! का काम चला लिया जाता है। इसका 
मतल्नव यह दे कि उदृ' ( या फ़ारसी ) को धाराप्रवाह ठीक-ठीक पढ़ सकते के 
लिए पहले किसी भी व्यक्ति को उदू' भाषा बहुत अच्छी तरह जातना आ्राव- 
श्यक हो जाता है, सले ही वह सभी वर्णो से परिचित है। (२) लुक॒तों का डप- 
योग ब्यब्जन वर्णो का सयसे महत्त्वपूर्ण साग है। उदा० एक थोड़ी सी मुढी 
आडी क्कीर के नीचे एक बिन्द्री या नुकता लगाने से व” घन जाता हैं, 
(...) एवं नीचे दो बिन्दियाँ लगा देने से 'यः शोर 'ऐ, ए, ई” बन जाते हैं 
(४, ४); ऊपर दो जुकते छगा देने से 'त' (०-.) बच जाता है; तीन विन्दियाँ 
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ऊपर छगाने से 'स! (८) बन जाता है; एक अर वतु लाकार क्कीर के बीच 
में एक दिन्‍्दी लगा देने से 'न! (..., ५, *,) रच जाता है, इत्यादि । ये चुक्ते 
आंखों को थका देते हैं, तथा प्रायः घस्तीट से ये छोड़ दिये ज्ञाते दें। (३) श्राद्य 
या मध्य स्थानों मे कुछ वर्णो की आकृति का संकुचित या छोटी हो जाना तथा 
प्रायः जुडे हुए संयुक्त वर्णो का डपयोग। घसीद से फ़ारसी-अरबी लिखावट 
आधुनिक शौर्टद्वैएड लिपि के सदश बन जाती है | हिन्दुस्थानी या अन्य किसी 
भाषा का वाक्य इस लिपि में बडी जल्दी लिखा जा सकता है, परन्तु उक्त 
भाषा के पूरे अभ्यह्त व्यक्ति के घिवा शुद्धता एवं सरल्तत्ता से दूसरा कोई उसे 
पढ नहीं सकता । 
फ़ारसी-अरबी द्विपि का व्यवहार हिन्दी ( हिन्दुस्थावी ) तथा फ़ारसी 
के ल्लिए किस प्रकार हो सकता है, इसका उदाहरण फ़ारसी लिपि का हू-ब-हू 
अक्षर से अक्षर रोमन भतिलिपि करने पर मिल सकता है। इसमें हम (?) का 
अलिफ़' या अलिफ़-हम्ज्ञा' के बदले उपयोग करेंगे। ( फिर भी च्यंजनों का 
संकुचन तथा उनके स्वरूप का परिवर्तत तो इस प्रतित्षिपि में भी साफ़-साफ़ 
दिखाया नहीं जा सकता )। 
(१) यह रखना बस रखो, धरो गरीबी बेश । 
शीतल बोली लेकर चलो, सभी तुम्हारा देश ॥। 
उदू लिखावट की रोमन प्रतिलिपि ।-- 
णछ787 08577 छ ऐ/ए १ए०ए 055, 
8ए४ जाए हटा ८फ़ 5009 ६7707 058४३, 
(२) बिजुरी चर्बेके, मेहा गरजे, लरजें सेरों जियरा। 
पूरब पछुचा पौद चलतु है, केले यारों दियरा ॥ 
उदू लिखावट का रोमन प्रतिरप ३-- 
छाए वज्ातिए शरण ह॥ए फि८ए गाए ]ए77 
एज़ा0 एटीए' एज ८६४, एए४५४ ०7 ज़ए (४7. 
(३) अगर आन तुके-शिराज़ी ब-दुस्त ग्रारद दिले-सारा, 
ब-ख़ाले-हिन्दवश बख्शास्‌ ससकनदो-बुख़ार-रा । 
पश्रगर वह निदंय शीराज़ का तु मेरा दिल्ल अपने हाथ सें ले ले, तो उसके 
कपोल्न पर के काल्ले तिल के बदुलले मे समरकन्द और बुख़ारा न्योछावर कर दूँ 
या दे डालूँ । इस फारसी ल्चिखावट का रोमन रूप :--- 
87 छा 57 5058 +0 0] 797*, 
057 07098 05809 डावाएएँ एव 07% 7, 


अरबी ज्िपि के अवगुण 


लि 
डा 
श्र 


(४) पदद्री मी-कुनद दर क़सरे कैंसर अनऊबृत 
वृप्त नाँवित मी-जनद दर गुम्बज्ञे-अफरसियात्र || 
(केसर के किले में मज़डी पद़ें लगाने का काम करती है, और श्रफरासियाप्र 
के गुम्बज में उल्लू नगाढा बजाता हैं। ) 
इसफी फारसी लिखावट का रोमन प्रतिरुपए-- 
एव! १678 शाजदापं 0: पडा परुऋ गए: 
छशपा वछकः प्राए्यातद ते हाफत 45२ 5, 
इस पदति के श्रनुसार श्रंग्रेज़ी के 9070, 0९0॥0, 9470, 9070, 
00॥४0 सारे शब्द केबल्न आर ही लिखे जायेंगे, ओर आद्य फ़ारसी 'शीर! 
दूध, तथा शेर ८ सिंदद, दोनों 397 ही लिखे ज्ञायंगे। इस प्रकार की लिपि 
की तुलना में रोमन द्विपि तो साक्षाव्‌ स्पष्टला की मूर्ति दिखलाई पढ़ती है 
प्रौर फ़ारसी-अरवी की तुलना में वर्णो की आकृति कुछ जदिल होते हुए भी 
इंवनागरी तथा धन्य भारतीय लिपियाँ विहृकुल सुनिश्चित और अ्रमरहित 
जान पदती ईं, क्योंकि ऊिसी शब्द की ध्वनियों को ठीक-ढीक लेखनयद्ध करने 
के लिए उनमें किस्ती भी प्रफार की कमी नहीं है । हिन्दुस्थानी के लिए अरबी- 
क्ारसी लिपि की स्वीकृति से कोई ज्ञाम नहीं दोगा । इसमें सिवा मुसलमानों 
की भाषना के श्रौर कोई भी गुण नहीं है; मोर वह भाववा भी एक संकुचित 
त्था अशित्ित एवं अज्ञानजन्य थामिक कद्दटरतापूर्ण दृष्टिकोण पर श्राधारित्त 
है। इस भावना को सम्मान देने के लिप खासऊर केवल इस्लाम से सम्बन्ध्रितत 
विपत्रों के ल्विए हस लिपि का प्रयोग चालू रखा जा सकता ह। परन्तु समस्त 
भारद के सस्तक पर, जो कि इस भावना से अजुप्लाणित नहीं है, इस लिपि को 
दे देना अन्याय ही नहीं, अवियारणीय दे । प्रस्तावित 'परिवतनोां या सुधारों? 
वाली फारती-घरयी लिपि को भी भारत की एकमात्र तो क्या (एक! राष्रद्विपि 
बनने का भी न तो श्रवप्तर ही प्राप्त हो सकता है और न इसके लिए उसका 
अधिफार ही दे । 
अ्रव उच्च स्थान के लिए हमारे समत्त देवनागरी तथा रोसनच लिपियाँ 
रह जाती हैँ । देवनागरी लिपि की सुदी्धे प्रत्नता ब्राह्मी से द्वोते हुए सम्भवततः 
आर भी पहले की मोहे-जो-दुढों तथा हृढप्पा की लिपि से आई मानी झा 
सऊती है; हमारी संस्कृति एवं इतिहास के विभिन्‍न युगों के साथ इसका 
टीव॑काकीनय सम्पर्क वरावर बना रहा हूँ। वास्तव में,' स्वभावतः देवनागरी 
दी भारत्र की एकमात्र राष्ट्रीय लिपि है, साथ हो उसमें निहित उसके गुण भी 
विल्नइुत्न प्रत्यक्ष हैं। इसकी तुलना में, जदाँ तक भारत एवं मारतीय भावना 
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का प्रश्न उठता है, एवं जब हम आंग्रेनी के ज्षिए उप्तके प्रयोग से, उसकी 
कमियों को देखते हैं, तब रोमन लिपि बिल्कुल, अभी कल्न की नवागन्तुक 
तथा हाल ही में बढ़ी-चढ़ी-ली जान पड़ती है। परन्तु देवनागरी के पत्ष में 
एवं रोमन के विरोध में हृतना सब-कुछ होते हुए भी, लेखक इस निष्कृषे पर 
पहुँच चुका है कि आवश्यकताजुसार परिवर्तित तथा भ्रजुक्रम बदली हुई रोमन 
लिपि ही हिन्दुस्थानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त हो सकती 
है। इस प्रश्न पर लेखक का पूर्ण विवेचन (० ८प६६३ गराएशआपए 0एआओं 
0 60॥6 7060६. 0 7,८६६४:४, अक २७, पृष्ठ १-४८ में सन्‌ १६३५९ में प्रका- 
शित्त 'भारत के लिए एक रोसच वर्णमाला? शीर्षक श्रंग्रेजी लेख में दिया जा चुका 
है, यहाँ उसका पिष्टपेषण करने की लेखक आवश्यकता नहीं समझता | भारतीय 
लेखन-प्रणाल्वी के वर्णा के अनुक्रम की वेशानिकता लेखन की अन्य सभी प्रणा- 
ल्ियो में सर्वश्रेष्ठ है, ओर रोमन अक्तरों की आकृति की अ्रपेज्ञाकृत सरलता उनका 
सबसे बढ़ा गुण है। यहाँ देवनागरी त्लिपि अपने वर्णों की श्रपेष्ञाकृत जटिलता, 
संयुक्ताक्षरो के उपयोग तथा लिखने की एकध्वनिनिष्ठ व होकर एकाधिक ध्वनि- 
सय पद्धति के कारण, रोमन से पीछे रह जाती है। देवनागरी और अन्य आधु- 
निक भारतीय वर्खों के साथ प्राचीन भारत के ब्राक्षी वर्णों तथा औक या रोमन 
वर्णों की तुलना कर देखिए, एक ही दृष्टि में यह भेद स्पष्ट हो जायगा । इसके 
पश्चात्‌ संयुक्त व्यंजन भर स्वर वर्णा के वाद में लिखे जाते रूप श्ाते है 
इन संयुक्त व्यंजनों के कारण वर्णमाला मे बहुत से जटिल बर्ण बढ गए 
हैं, हालाँकि उनमें जुडे हुए दर्णो के इुकढ़ों से सम्मिज्षित वर्णो की आक्ृतियाँ 
पहचानी जा सकती हैं। परन्तु स्परों के लिए नीचे या ऊपर घनाए हुए 
रूपों का एक नया ही समूह बनाना पढ़ता है; यह एक अनावश्यक वस्तु 
है जिसका हम परित्याग कर सकते हैं, ओर वह भी लाभ के साथ । इसी प्रकार, 
स्वर-चिह्नों को व्यंजनों के साथ जोढ़ने की रीति के कारण, लेखन का मूल उपा- 
दान ( एक या एकाधिक व्यंजन तथा एुक स्वर का पना हुश्ला ) एक अक्षर 
(5०]५४००) हो गया है, न कि किसी स्वर या ज्यंजन के लिए लिखा जाता एक 
वर्ण, जैसा कि उदाहरण रोसन लिपि में है। व्यवहार में फ़ारसी-झरबी लिपि भी 
आक्षरिक (5०।०४१८) ही है, केवल उसके स्वर सागर साधारणतया लिखे नहीं 
जाते--साधारणतया वे ससझ या समान लिए जाते हैं और स्पष्ट लिखे नहीं 

जाते । 

तमिल्त, संस्क्ृत या हिन्दी, बंगला अथवा मराठी के सदश साषाश्रों 
के शब्दों क्र विश्लेषण दो प्रकार से किया जा लक्षता दै--एक तो उनके अथे- 
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सम्बन्धी उपादानों का, ओर दूसरा उनके ध्वन्यात्मक उपादादों का। पहले का 
मूलाधार ्युत्पत्ति! ओर 'रूपतत्तत! है, एवं दूसरे का 'ध्ववितत्त' | उद्धा० 
मराठी के एक क्रियारूप 'पाहिजे! (चाहिए) का श्र्थदृष्टि से विश्लेषण इस 
प्रछार होगा--धालु-पाह! +( वर्तमान कर्मेणि प्रत्यव )-इज! + ( प्रथम पुरुप- 
वाची प्रत्यय) ए|; उसी का ध्वन्यात्मक आतक्तरिक विश्लेषण पहले हस प्रकार--- 
पा-हि-जे! तथा छुवारा स्वर्रा को भी तोहते हुए इस प्रकार--'पू-आ-ह-इ-ज-ए 
होगा। डली प्रकार बंगला--राखिलाम! ( मेने रखा ) का श्रथ॑-ताचखिक 
विश्लेषण राख + इलू + आम! तथा ध्वन्यात्मक विश्लेषण, 'रा-खि-ला-स, र्‌ +- 
आा-ख-इ-लू आ-म्‌! होगा। प्राचीन भारत में ध्वनियों का क्षान श्रत्यन्त परि- 
पूर्ण होते हुए भी ब्राह्मी वर्णमाल्ा के ध्वन्याव्मक्ष विश्लेषण का मूलाधार, 
जहाँ तक लिखित अक्षरों द्वारा सूचित ठीक-ठीक ध्यति का प्रश्न था, 
आत्षरिक ($9]8070) विश्लेषण ही रहा, न क्लि भिन्न-सिन्‍्त ध्वनियों का 
श्रन्त तक्क विश्लेषण ( यद्यपि यह भी प्राचीन भारतीयों को पूर्णतया 
अवगत था )। अतएवं रोसन तथा भारतीय दोनों लिपियों की 
अ्च्छाइयों के संयोग से पुक आदर्श वर्णमात्रा तैयार की जा सकती हैं। 
लेखक ने ऐसी ही एक्र रोमव-भारतीय या भारतीय-रोमन वर्णमाला प्रस्तुत 
की थी, जिसमें कोई नये बिन्द्रीवाले या दोपीचाले श्रक्तर (00:४० थ7 
(2997०५ 7,९८८८:5) न हां, परन्तु कुछ आवश्यकतानुसार लगा लिए जाने 
वाले 'सुचक' या 'श्रत्ञामात! चिह्न बना लिए जाये, जो कि साधारण रोमन 
में अ्विधमान भारतीय ध्वनियों को सूचित करने के लिए मूल अक्तरों के पहले 
या पीछे व्यवह्वत किये जा सके। उद्ा० स्वरद्ीबंता अक्षरों श्रथवा ऊपर की 
आहइडी पाई (- ) द्वारा सूचित करने के बदले ( जिसमें नये टाइप आवश्यक 
होंगे, यथा--8, 9), साधारण स्वर वर्ण के पश्चात्‌ दो विन्दियाँ लगाकर 
सूचित की जा सकती है ( उद्ा० था 8, एु ०, ई 7; श्रो ०, ऊ प. ) उसी 
प्रकार मूर्डन्यों के लिए विशेष बिन्‍्दी वाले अ्रक्षरों ( चधा--9 १, 7, ० | )का 
उपथौग न करके साधारण ( ६,०, 7, 7, ! ) अक्षरों के परचात्‌ एक उद्धरण चिह्न 
लगाया जा सकता है, (यथा, ४८2, 4 ८ढ, 7 5ण, 7 ढ़, / +ूल) | 
आधुनिझ देवनागरी लिपि में छुपाई के लिए लगभग ४०० से भी अधिक 
विशेष प्रकार के टाहपों की आवश्यकता पढ़ती है; इस भारतीय-रोमन के 
व्यवद्वार से वह संख्या घटकर केवल <० के लगभग रह जावगी | श्रावश्यकता- 
जुसार लगाये या हटा लिये ज्ञाने वाले सूचक्र-चिढ्नों' के साथ में उपयोग से. 
केवल अ्रग्नेज़ी भापा की छुपाई के लिए आवश्यक टाइपों की सहायता से ही 
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फोई भी सारतीय साथा शुद्ध रूप से छापी जा सकेगी। उक्त सरत्षता से 
छुपाई के मूल्य में होने बाली भारी कमी एवं साकरता-प्रसार के कार्य में होने 
वाली महत्वपूर्ण सहायता का अनुमाव लगाया जा सकता है । रोमन श्रक्तरों 
के अनुक्रम को भारतीय वर्णमाल्रा के ( संस्कृत के ) क्रम के अनुसार इस 
प्रकार बदल लेना होगा-- 
अ श्रा, इ ई।, उ ऊ, ऋकऋ ऋ, लू, एू, श्रो 
92 8, । +$, एप पड, ४" 75... / € (०), 0: (0), 
ऐप. जी, अं आ; के ख ग घ ढ; च छु जरक न 
2 280७,. बा व, ह गी 8 ही 7५ ८ के ॥ ॥॥ ॥*, 
ट ठ ड ढ़ ण;। ते थ द घ न; प फ व भे भर; 
को वी का कर ६४ की व का ॥ ए छा 9 9 ए॥ 
ये र२॒ ला व; श प स॒ ह; छ; ; फ़ ज्ञ ऋरूख़क़ा 
0 + एछ(०३3 ४ 8 5 $+ 7; 795 4 ०2, £, 5, ५. 

और, इन वणों के वही भ्रारतीय नाम 'क, ख, ग, घ,'”**“” आदि रखे 
जायेंगे और महाप्राणों को प्राणयुक्त' कहा जा सकता है, (यथा म्राणयुक्त 
के! ८ 'खि! 0, इत्यादि)। इस प्रकार हस एक ऐसी सर्वश्रष्ठ लिपि बना 
सकते हैं, जेसी कही भी नहीं मित्ल सकती । 7 को 'ह' कहेंगे हरशिज् एच! 
8:०7 बहीं; बसे 8 ८ गा, 'जी' नहीं, 7८२? आर?” नहीं । 

अब, लेखक का यह सुझाव है कि हिन्दुस्थानी के लिपि-सम्बन्धी 
ऊऋगढो का मिराकरण रोमन लिपि को स्वीकार करके क्षिया जा सकता है। 
इससे केवल्ल झगढों का ही समाधान न होगा, बल्कि अनेक द्याभ् भी होंगे । 
छुपाई की सुविधा तथा साक्षरता का प्रसार उनमें से दो सुख्य महत्त्वपूर्ण लाभ 
हैं, जिन्हे हम सहज ही भूल नहीं सकते । यदि इस भारतीय-रोमन लिपि के 
विरुद्ध कोई तक हो सकता है, तो चह हमारी पग्राचीब, वेज्ञानिक, तथा 
'यूएतथा परीक्षित राष्ट्रलिपि के लिए हमारी स्वाक्ाविक्त भावना एवं अनुराग 
ही हो सक्ृदा है। जीवन में भावना नगण्य वस्तु नहीं होती; भरत्यक्ष ल्ञाभो 
के समतझ्ष भावना-प्रेरित अ्रनिच्छा को दूर हटाना ही श्रेयस्फर होगा, विशेषतः 
शेसखी परिस्थितियों मे जब कि हमारे देश की लिपि की समस्या को हसे प्राप्त 
डपकरणो की सहायता से ही सुलर्ाना पढ़ रहा है। 

पहले-पहल्ल सारतीय-रोसन किपि का प्रयोग हमें सभी भारतीय 
आाषाओं के लिए करना व होगा, यद्यपि लेखक की दृष्टि से लक्ष्य यही रखना 
द्ोगा; और जहाँतक उसे प्रतीत होता है, कभी-ब-कभोी यह होकर ही रहेगा । 
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परन्तु यह पक या दो पीडियों के ट्विलिपि-प्रयोग के पश्चात्‌ होगा जब क्लि 
मूल लिपि एवं रोमन दोनों लाथ-लाय चलती रहेंगी । इसके परचाव जनता 
की दृष्टि में भी भारतीब-रोमन प्रणाली की तुलनात्मक श्रप्ठत्ता प्रमाणिद हो 
जायगी। सारतीय-रोंमन लिपि में क्षिखा हुआ, लेखक के द्वारा प्रस्तावित हिन्दु- 
स्थानी का परिवर्तित झत्र आधुनिक भारत के लिए सर्वश्रष्ट राट्भापा बन 
सकता हे | रोमन लिपि अब अपने उदगम-स्थान रोम की, था इटली देश की, 
या पश्चिमी जगत्‌ की ते रहकर, सारे विश्व में प्रसारित हो चुकी दें। ध्वनियां' 
को सूचित करने की एक्र अत्यन्त सुगम और सर्वाधिक प्रमार बाली प्रणाल्वी: 
के रूप में वह उसी प्रकार संस्कृति का एक श्रायुध वन चुकी है, अस शाधु- 
निक विज्ञान के आविष्जार्त के फलस्वरूप प्राप्त हुई कई प्रणालियाँ तथा 
यन्त्र-ओंज़ार । जब एक बस्नु वास्तविक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय बच चुकी ह, 


दो यदि हम उसे स्वेच्छा से, सुगम सानकर, एवं अपनी विशेष आवश्यकता- 
नुसार पस्वितित काके अहण कर, तो इसमें लड्जा का कोई कारण नहीं 
रहता । 


लिपि की समस्या के लिए वो हमारा यह सुझाव है। सावजविक पु 
राजनीतिक कार्ण के द्षिए, अयवा ऐसे लभी अ्रवसरों पर जब हि हमें अंग्रेज्नी 
के अतिरिक्त एक राष्ट्रभापा के व्यवहार करने की श्रावश्यकता परे, तब हम 
इस रोमन हिन्दुस्थानी! का उपयोग कर सऊदे हैं। 'हिन्दुस्थाती जनता! 
अपनी रुचि, अपने घर्म दथा संस्कारों एवं वातावरण के अचुरूप, कुछ समग्र 
तक (या हमेशा के लिए भी) देवनागरी में लिखित नागर्ी हिन्दी ठथा फ़ारसी- 
घरवी में लिखित उदू का आज्ञ की तरह ही व्यवद्यार करता रहना | परन्तु 
भारतीय संविधान संहिता में भापा संबंधी धारा को थोड़ा परिवादत करके इस 
प्रकार बना दिया जाय कि “भारत के संयुक्त राज्यों की सरकारी सापा रसित 
छाचरों में लिखी मूल या सरल हिन्दी ( या हिन्दुत्थानी ) होगी 9 तो यह 
ऋगढ़ा शान्त हो जायगा ओर लिपि की समस्या का सुलझा ही शब्दावली 
की समस्या के हल की ओर पहला कदम हागा। 

हस विपय में लेखक अपना यह निश्चित मत भी स्पष्ट क चाहता 
है ऊक्रि यदि रोमन लिपि स्वीक्षत न हों वो उसके पत्मान्‌ केवल देवनागरी 
ही एक्रमात्र ऐसी लिपि दे जिस भारत मे सबसे शांवक प्रचक्तित होने 
के तथा राष्ट्रीी लिपि बनने के अन्य सारे शावस्यक छुप हूं । जब तक 
रोमन लिवि साधारणतया स्वीकृत न हो जाय, वव ठक रा शरीर 
से देवनागरी का व्यवहार श्रन्तरज्यीय क्रार्मों में ज्यादातर हा सकता हट 
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जिससे सारत सें सभी दृश्यों से पशत्यावश्यक लिपि की एकता सम्पादित की 
जा सके । 
शब्दावली तथा लिपि, इन दोनों में से कोचली अधिक महत्त्व 
की वस्तु है, इस विपय में सी बहुत से लोग अब तक विश्चय पर नहीं भरा 
सके हैं। परन्तु ग्रधिफांश लोगों का यही ख़याल दे कि वर्णमाला ही भाषा 
है । पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अनपढ झुललमाव और हिन्दू ग्रामीण 
जब, लिपि झो देखकर प्रायः उर्दू' को 'फ़ारसीः कहते हैँ। १८०३ ई० में 
प्रकाशित इईंस्ट हृण्डिया कस्पनी की एुक कानूच की पुस्तक में उदृ तथा 
नागरी के लिए 'फारसती व नागरी साखा वो अ्च्छुर' लिखा गया है, 
(ओ चन्ह्रबली पारडे द्वारा उनकी 'उद्‌ का रहस्य! पृष्ठ ४४-म९, में उदट्त) । 
लगभग ४० वर्ष पू्वे जब हिन्दों साहित्य के भ्रध्ययन पएुवं विक्रास के 
उद्देश्य से एक समिति की रचना हुईं, तव उसके संरधापकों को सी शब्दावली 
की अपेक्षा लिपि का प्रश्व अधिक महत््वपूर्ण जान पढ़ा शोर समिति का नाम 
लागरी-प्रचारिणी सभा? रखा गया । उदू लिपि का प्रयोग होते ही स्वभावतः 
यह भारतीय साथा फारसी एवं अरबी के साथ सम्बद्ध हो गई। इससे 
इस्लामी विपयो को भो हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त होने का पूरा अवसर मिला 
तथा भारत को देशोय संस्कृति पर, जिसका प्रतिनिधित्व बागरी-हिन्दी 
करती थी, बड़ा आधात हुश्ना। उत्तरी भारत के हिन्दू विचार-नेताओं को 
अब हिन्दू संस्कृति को सुरक्षा एवं स्थिति के लिए देवनागरी लिपि की आव- 
श्यकता का महत्त्व ज्ञात हुआ । भापा सले हो विज्ञकुल फारसीमय हो, परन्तु 
जब तक वह देवनागरी में लिखी जाती थी, तब तक कोई अ्रद्चन न थी; उसे 
एक प्रकार से 'मूल्नोस्खात!-सी बना लेना सम्भव न था। इस प्रकार बिल्षकुल 
फारसीसय हिन्दुस्थानी भी देशीय सापा 'हिन्दी? को तरह चलने दी जा 
सकती थी । 
हिन्दुस्थानी के विषय में अब तक मुसत्नमानों का रुख, बराबर दृढता- 
पूवेक फारसी लिपि तथा श्रन्त्र फ़ारसी-अरबी डपादानों का जी-जान से संरक्षण 
करने का ही रहा है; साथ ही उनका उद्दे श्य, भाषा का उत्तरोत्तर फ़ाइसीकरण 
करने का रहा है, जिस कार्य को उन्होंने १८वीं शी के मध्य से लगातार बढते 
हुए वेग से करना चालू रखा है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस कार्य में 
उत्तर या दक्षिण दोनो ओर के मसुसल्लमान बिल्कुल अलग अपनी दी राह 
चलते रहे हैं। ( पंजाब, उत्तर-प्रदेश एवं विहार के कुछ कायस्थों तथा कुछ 
काश्सीरियों आदि ) कुछ हिन्दुओ को छोड़कर, जिनका लाहौर, दिल्‍ली, 
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झागर, लखनऊ, इलाहाबाद, पदना तथा देदुराबाद के सुनन्लमाव दरबार- 
कचहरियों एवं शास्त्र से निकट सम्बन्ध था, शेष साधारण जनता 
डपयु क्त षढ़्यन्त्र से अनभिनज्न तथा उसके प्रति उद्ास्लीव रही। आरम्भ में 
तो यद्द अ्रमीर-उमरा एवं उसके नोकर-वर्ग के व्यवहार की विशिष्ट वर्ग की 
भाषा बनी रही, जिसमें साधारण हिन्दू जनता से उन्क्ता सांस्कृतिक पार्थक्य 
दिखल्ाने के ल्लिए इतने विदेशी उपादान भरे गए जितने सरे जा सकते थे। 
4७वीं तथा १८र्वी शरततियों में कमी-झभी इस रहेस वर्ग के कई व्यक्ति हिन्द 
संस्कृति के कुछ इश्टिकोर्यों क्वी श्रोर उसके ब्जभाषा सल्ाहित्य के माध्यम से 
आकर्षित हुए भी; ( उदा० ई० १६७६ के आसपास का लिखा मीर्जा जाँ का 
दक़तुल-दिन्द! नामक फ़ारसी-पन्थ जो सुग़ज्ञ दरवारियों के द्विए बनाया 
गया था श्रौर जिसमें ब्रजभाषा, ललित साहित्य, रस एवं अल्लकार, भारतीय 
संगीत-शास्त्र, काम-शास्त्र, सानप्त-शास्त्र तथा दस्तरेखा-शास्त्र के विषय चर्चि 
थ्रे। दे० मीर्जा खाँ का त्रजभाषा का व्याकरय! का १६३४ ई० में शान्विनिक्रे- 
तन से प्रकाशित एम० ज़ियाउदोन द्वारा सम्पादित संस्करण की भूमिका ); 
परन्तु ऐसे उदाहरण, यद्यपि वे इतने कम न थे जितने दम सोचते हैँ, फिर 
भी उक्त रईस वर्ग के स्वीकृत एवं सुविख्यात नेताश्रं ने साहित्य अथवा संस्कृति 
करे विपय में ऐसे अवसरों पर अपना सहयोग शानुप्ठानिक्त या प्रत्यक्ष रूप से 
कसी भी नहीं ढ़िया । उन्होंने अपने ह्वारा सर्जित उदू भापा एवं साहित्य 
के एकान्त सीनार पर श्रपने को बन्द किये रखा; और उसका तन्निकटस्थ 
चारों शोर के साधारण जोबन से कोई सम्बन्ध न था। मोलाना 'हाली” पानो- 
पती तथा आशुनिक कात के शायरों को छोड़कर ,उदू' कविता को आ्रारम्सिक 
शवस्था के सारे काल में उप्तका घातावरण विशेष रूप से अभारतीय रहा--- 
चह विलकुल फारती वातावरण था। आरम्सिक उदृ' के कवि भारतीय नद़ी- 
पहाड़ों--द्विमालय, गंगा, जमुना, सिन्‍्ध, नंद या ग्रोदावरी इत्यादि--का 
नाम तक नहीं लेते; वे तो वाम भी लेते हैं तो फारस के श्रनजान पहाढ़ों ओर 
चड्मों का; तथा सध्य एशिया की सदियाँ उनके पाल हमेशा उपस्थित रहती 
हूँ। भारतीय फूलों और भारतीय पोधों का कहीं नामोनिशाव नहीं मिलता: 
मिलते हैं तो फारस के फूल-पौध, जिन्हें शायर केवल्न कहीं बाग़ में देस 
पावा है | कोई भी वस्तु जो फारसी में वर्णित नहीं थी अयवा भारतीय थी, 
उप्तकी ओर ज़बरदस्ती से आँखें मौच ली जाती थीं। उदू' के भरारम्सिक 
कवि $८र्वी शी में हो रहे सुमलिम सात्नाज्य के प्रत्यत्त दास से बडे दुमित 
थे, शोर जो जगव्‌ उन्हें पसन्द नहीं था उससे बचने के लिए वे फारसी काव्य 
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की शरण लेते थे। इसी का वातावरण उन्होंने उदृ' में उतार लिया। सारी 
चस्तु सम्पूर्णलया विदेशी थी ओर उसकी जदें भारत की भूमि मे नहीं थीं; 
और सुख्यतया इसी बींव के ऊपर १४वीं शी के तथा आधुनिक थुग 
के उद्‌' साहित्य की इमारत का निर्माण हुआ है। ४ 
उदू साहित्य तथा हिन्दुस्थानी भाषा के उदू' रूप गान्धार! कला की 
तरह हैं, जिसके उद्भव एवं स्वरूप के विषय में बहुत-कुछु कहकर सी हम उसे 
सारतीय झत्ना के अध्ययन में हो सस्मित्नित कर सकते हैं, यथपि उसकी सारो 
कहानी यहो रहेगी कि उसते भारतीय कल्चा की विभिन्‍त्र राष्ट्रीय पद्धतियों 
पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करितवा प्रभाव डाला । बिल्कुल फ़ारसोमय कल्लापूर्ण 
उदू साहित्य उन अत्यन्त सुसंस्कृृत सुप्तत्ृमान एवं हिन्दू साहित्यिको की 
गोष्ठियो को प्रसन्‍न कर सकता है जो केवल्न मध्ययुगीन फ़ारसी वातावरण 
तथा सध्ययुगीन फ़ारसी कविता के चसन में ही साँस लेते भ्ौर जीते हैं। 
परन्तु साधारण जनता, भारतीय जनता के अधिकांश व्यक्ति, जिनसें करोडों 
ऐसे सुखलल्माव भी शामिल हैं जो हिन्दुस्थानी के दायरे के बाहर हें, 
उक्त चातावरण से बिलकुल परे हैं । उदाहरण के लिए बंगाली सुललमानों 
द्वारा रचित साहित्य देखिए + अब तक फ्रारसी संस्कृति में से जो-कुछ दे 
आत्ससात्‌ कर पाए हैं, वह हैं कुछ फ़ारसी कहानी-करिस्से व दारतान, 'सिलाद 
शरीफ़' ( पैग़स्बर के आगमस की आश्र्यपूर्ण कहानी ) एवं 'रोज़े-क्रियासता 
( भ्रन्तिम प्रलय दिन ) के रोज़ होने की श्राश्रयपूर्ण घटनाओं क्वी कथाएँ, 
जिन्हें हम अरबी था इस्लखासी 'पुराण' कह सकते हैं; कर्बला के युद्ध की 
विचित्र कहानियाँ तथा असीर हाज्ञा” एवं 'हातिसताई' के किस्से, बिन्‍्हें 
हम भारतीय उपन्यास का 'फ़ारस एुवं अ्ररव वाला सामान! कह सकते हैं । 
सलिक सुहस्मद जायसी द्वारा रघित 'पदुसावति? ( लगभग १४४४ ई० ) 
से एक १४वीं शताब्दी के धार्मिक उत्तर-सारतीय सुसलमान का सावसिक 
गठन एवं झुकाव स्पष्टतया परिछकित होता है; अपने सम्पूर्ण भारतीयत्व 
में उसे किसघ्ती सी तत्कालीन भारतीय लेखक से भसिन्‍न देखना भी कठिन हो 
जाता है; फिर सी इस्लाम एवं सूफी मत की आत्मा उसकी प्रत्येक 
पंक्ति में बोल रही है। 
जो भी हो, आज के ज्ञमाने में फरारसीयुक्त उदू' के प्ृष्ठपोषकू, पंजाब 
के अधिकांश मुसलमान ( उनमे भी बहुत से पंजाबी के समर्थक्ष मिल 
सकते हैं ), उत्तर-प्रदेश के लगसग सभी सुसलमाव तथा बिहार के भरी 
अधिकांश मुसल्लमान द्वी हो सकते हैं। गुजरात, दंगाल, महाराष्ट्र तथा अन्य 
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प्रदेशों के मुसलमानों को उदू के प्रति 'इच्तामी भापा! के नाम से स्हान 
भूति अवश्य होगी,--ओर बंगाली मुसख्तमानों के विषय में तो 
निश्रयपूर्वपक कह सक्ृता हैं--ओर उनमें से कुछ अनतपद एवं अनमिज्ञ जन 
गी की आाषा! ( पंग़म्बर मुहस्मद्ध की भापा) कहक्वर उस पर 
प्रसन्‍न हुआ कर; परन्तु उद्‌ डन्‍्दें कमी सुविधाजनक नहीं क्गती 
उसका अध्ययन ही करते हैँँ। सरकार की सहायता के बावजूद 
दू एक वरगग-विशेष को ही साथा बनी हुई है, जिपका भारत की ७० 
प्रतिशत अंथवा ८० प्रतिशत जनता समथन वहीं कर सकठी। 
एक राट्सावा मे जटिल एवं नये विचारों के अभिव्यक्त करने की 
ज्षमता भी होनी चाहिए प्राचीन एवं सध्ययुग की सायाश्रों में सुरक्षित भूत- 
काल के अचुभर्वा-से हमें भविष्य का मार्ग तब काने में सहायता मिल सकती 
हू। सभी झापाशों को अन्य भापाओं से मदद लेनी ही पढती हैं; दिशेषतया 
ठब, जब कि वे जमंन एवं चीनी भापाशओ्ओं को तरह शआ्रात्मनिष्ठ भाषाएँ/ न 
होंकर, अग्रेज्ञी, जापानी तथा अविक्रांश भारतीय सापाश्रों की साँति 'परपुष्ट 
भाषाएँ? द्वों | साषाश्रों में ठनके निर्माण-काल में ही आत्मनिष्ठ' या 'परपुष्ठ! 
बचने की वृत्ति विक्म्रित हो जाती है | ऐसी कई भापाएँ हैं जिनका उद्भव 
प्राचीच सभय की सांस्क्षतिक सापथा एवं आधुनिक काल में भी अधीत 
साहित्यिक साथा के छूप में प्रतिष्ठित कसी सापा से हुआ रहता हें। एसी 
भाषाएँ, स्वभावता आवश्यकता पड़ने पर अपनी सूत्ष उदयत वाली साथा 
रूपी माँ से दी शब्द उधार लेती हैँ। आधुनिक लावोन समूह की भाषाशं-- 
इठालिबन, फ्रेंच, स्पे निश, केटेलोनियन, पोत्‌ गीज़ तथा रूमानियन--के विषय 
में यही हआ । ने साधारणतया आवश्यक नई शब्दावली अपनी माँ लातीन से 
लेती ६। उसी प्रकार आधुनिक श्रीक प्राचीन भीक से सहायता प्राप्त करदी 
([२९०४४६५४7० ८९) या यराप का सांस्कृतिक पनजागात के समय से एहसस्त 
यूरोप की सर्वश्रप्ठ सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्वोद्भत प्राचीन प्रीकि भापा 
अन्तर्राष्टीय सममोंते से नवीन चज्ञानिक्र शब्दावली के लिए सबस सुगम 
भंदार मानी जा चड्डी है। फारसी, अर्थात्‌ आधुनिक फ़ारसी, ०वीं शताब्दी 
की ईरान पर अरवों की विजय के पर्चाव्‌ अरबी की छाया बले 
शरीर अरबी को धार्मिक भाषा के रूप में प्रुत्व प्राप्व हो जाने के कारण 
फारसी के अ्न्त्दित आत्मनिष्ठ गुणों का लोप होना आरम्म दो गया। धीरे 
घीरे फारली एक परपएष्ट भापा वन गईं, एुवं अरबी के पीछे-पी 
हो गई | आशुनिद सारदीय-आर्य भाषाओं की नुरूना आइनिक ला 
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की भाषाओं के साथ हो सकती है। संस्कृत के घर में जन्म लेकर वे हमेशा 
से अपनी वानी अथवा नानी की बहन से अपनी प्राय-वस्तु प्राप्त करती 
रही है । जब कभी ठीक पढ़ा उन्होंने प्राप्त किये हुए उपादानों से सी नये 
शब्दों की रचवा को; परन्तु दिग्दियन्त प्रतिष्ठा एवं महान्‌ साहित्य वाल्ली 
संसक्षत भाषा की देशज पृष्ठभूमि वाला घर का वातावरण हमेशा उपस्थित 
रहा। संस्कृत की यह महत्ता द्वाविडी दृक्तिण वालों पर भी बिलकुल 
छा गई; और केवल तसिल को छोड़कर अन्य प्रमुख द्वाविड साषाओं, 
तेलुगु, कननढ़ एवं सल्यात्म ने संस्कृत का प्रभाव स्वीकार कर लिया, एवं 
संस्कृत-पुष्ठ भाषाएँ बन गई । (अ्रव्यन्त समृद्ध एवं विशिष्ट प्रकार के प्राचीन 
तमिल्न साहित्य के परोत्य प्रभावस्वरूप केवल तमित्न भाषा में देशज 
द्वाविड़ उपादानों की सहायता से नये शब्दों का निर्माण: करने की प्राचीन 
शक्ति श्रव भी बहुत-कुछ अंशों में विद्यमान है, यद्यपि तमिल भी बहुत 
प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य सारतोय-श्रार्य शब्दों को अपनाती रही 
दहै।) उत्तरी सध्य-एशिया में प्राप्त श्खन्‌ ( 07/7707) शिक्वालेखों में 
लिखी तुर्की भाषा के साहित्यिक जीवन का जब ७वी सदी में आारस्भ हुआ, 
डस समग्र तुर्की भाषा एक आत्सनिष्ठ भाषा थी। जब सध्य-एशियाईं 
तुर्कों में बौद्द-सत फेला तव इस अात्मनिष्ठता की शक्ति में ओर भी वृद्धि 
हुईं। उदाहरणार्थ हम बोद्ू ग्रणा से ११वीं शर्ती में लिखा गया प्राचीन तुर्की 
का अन्ध 'दुद॒त्कु बिल्लिक' (१००0०४१० 9777 देख सकते हैं। परन्तु ईरान, 
इराक, एशिया-माहचर तथा मसध्य-एशिया में बसे हुए तुकों ने जब धीरे-धीरे 
इस्लाम अंगीकार कर लिया, तब उनकी भाषा भी श्ररवी-पुष्ट होती चल्नी गई 
एवं उसमें फारसी एवं अरबी के शब्दों की भरती होने लगी। श्रत्र तुर्की में 
नवयुग के उदय के साथ-साथ--तथा उसके पहले भी हा प्रथा येति 
तूरान! (नव तूरान) आन्दोलन का श्रारस्भ होने के पश्चात्‌ से-गेर-तुर्की उपा- 
दानों का बहिष्कार एवं प्राचीन तुर्की शब्दों की पुनः प्रतिष्ठा करने की प्रवृत्ति 
बड़े जोर-शोर से चत्न पड़ी द्वै तथा व्यवहार से भी ज्ञाई जा रही है। इसका 
उल्लेख हम आगे चल्नकर भी करगे। 

( अन्य सभी नव्य-सारतीय-आय भाषाश्रों मराठी, गुजराती, बंगला, 
लडिया तथा पंजाबी आदि की भाँति ) एक नव्य-भारतीय-आय भाषा के 
अनुरूप ही, हिन्दुस्थानी में भी संस्क्तत के सभी प्राचीन रूपों से शब्द-भाण्डार 
अपनाने की प्रवृत्ति स्वभावतः ही रही है | हिन्दी या हिन्दुस्थानी की यह 
प्राचीन रिक्थ उसके नागरी-हिन्दी रूप में सुरक्षित है। अवधी, तबजभाषा, 
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ब्रज-मिश्रिद पंजाबी अववा ब्रज-मिश्रित 'खट़ी-बोली'--प्भी साहित्य में प्रयुक्त 
उत्ता-भारत के उत्तर-यंग्रा-मेद्रान की योलियाँ बरावर क्रमवद्ध रूप से, लगातार 
संस्कृत से देशषेक-टोक शब्दावत्ली उधार लेती रही हैं, और नब्य-सारतीय आर्च- 
भापाश्रों के लिए यह कार्य श्रत्यन्त स्वाभाविक माना जाता रहा है। परन्तु 
हिन्दी के उदू रूप ने इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को छोड दिया। श्रपनी उत्तर- 
भारत की सहोदर बोलियों से, जिन्होंने प्राचीन परम्परा को जारी रखा, 
ओर देशमल प्रतिसा तथा उसकी संस्क्ृति की रक्षक संस्कृत भाथा से 
व्दिन्त होने के पश्चात्‌ दक्षिण में हिन्दुस्थानी-पंजाबी बोलियों का अपना 
स्वतन्त्र रूप से विक्राप्त हुआ्मा। दुरहाव शाह, मुल्ला वजही, सुल्तान मुहम्मद 
कली कल श्रादि प्रारम्भिक छवियों ने तो पहले-पहल विषय, उपमाश्रों, 
शब्दावली तथा छन्दों तक में प्राचीन परम्परा को ही चालू रखा । साहित्यिक 
वेचिन्थ के रूप में फारसी छुन्दर सर्वप्रथम हिन्दुस्थानी भाषा में १६वीं शत्ती 
में प्रयुक्त हुए । परन्तु फारसी लिपि के प्रयोग से फारसी एवं अरबी शब्दों के 
सहज प्रवेश के लिए द्वार विल्लकुल खुल गए। और उत्तर की हिन्दुस्थानी के 
दुक्‍्कन में मुग़ल सेवा के साथ आकर 'दकनी! बन जाने के पश्चात्‌ भो जब १७वीं 
शत्ती के श्रन्त में 'जुवाने-टदू-ए-मुग्नल्ता” ने दकनी के उदाहरण से लाभ 
उठाना चाहा, ठब भी उसके आररम्भिक कवियों वली, श्रावरू, नाज़ी, यक्‌- 
रंग आदि ने भारतीय आत्मा एवं भारतीय वातावरण को पूर्णतया नहीं छोड़ा 
था । यह वो बाद में जाकर शुरू हुआ : शोर हिन्दी के कई श्रन्ध फारसी- 
अनुकारकों का दृष्टिकोण तो उर्दू कवि सोढ़ा के निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप 
में ही मार्मिक रूप से दिखलाई पढता है-- 
“पर हो कशीशे-शाहे-खुरासों, तो तोदा, 
सिज्ण न कर्खू हिन्द की नापाक ज़र्मी पर ।” 

(- अगर खुरासान के शाह की श्रोर से झुमे थोढ़ा-छा भी प्रलोधभव मिले तो 
में हिन्द्र की इस अपविद्न प्रथ्व्री पर दरडवत्‌ भी न करूँ । ) 

उदू' का फ़ारसीक्वरण कुछ इद तक तो इस मनोवृत्ति के कारण ही 
था| यह भी सत्य है कि फ़ारस्तीमय उदू देदरावाद एवं उत्तर-प्रदेश के इछ 
श्रमिजात रईस कुहुम्बों की, मिनमें कुछ साहित्यिक संस्कार विद्यमान हैं, घर 
की वास्तविक भाषा बन गईं दे । परन्तु त्रिटिश सरकार के मुंगज्ष शासत की 
फ़ारसी परम्परा को जारी रखने सें सहयोग देने के बावजूद भी, साधारण जनवा 
से फ़ारसीमय उद' धीरे-धीरे उठ रही है। १६वीं शत्ावदी में उत्तर-अदेश से 
इसके उल्कर्प के लिए उत्तरदावी सुसल्लमान असीर-रइलस तथा कुछ चतुर हिन्द 


कं, 


' 


ह्त। 
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लोग थे | परन्तु श्री वेंकटेशनारायण तिवारी द्वारा (अपनों “हिन्दी बनाम 
डदू” शीर्षक पुस्तक के घरष्ठ £-१० में ) दिये गए १८६४ से ३६३६ तऊ के 
डदू' तथा नागरी-हिन्ढी के पन्नों के ग्राहकों, स्कूलों एवं काल्ेजों में दोनो भाषाएँ 
पढने वाले विद्यार्थियो, तथा दोनों भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के 
सरकारी आँकडों से यह स्पष्टतया इृष्टिगोचर होता है कि उदू' के प्रचलन 
मे उत्तरोत्तर कमी एवं नागरी-हिन्दी के प्रचलन से बराबर वृद्धि होती रही है। 
१८६१ ई० में नागरी-हिन्दी पन्नों के केवल ८००० ग्राहक थे जब कि उदू' पत्रों 
के १६२४६ थे; नागरी का प्रतिशत आऑँकडा ३१.६१% था एवं उदू' का 
६७'१%, । परन्तु १६३६ ई० में वागरी-हिन्दी पन्नों के भ्राहक ३,२४,८८० हो 
गए एवं उद्‌ के १,म२,४८९ हो गए; प्रतिशत ऑँकडे लगभग उल्लटकर 
नागरी-हिन्दी के ६४१ तथा उदू के ३६% हो गए । ( स्मरण रहे कि उदू 
के पाठक अधिकांशतः वे मुसलमान जन हें जो कि उत्तर-प्रदेश के आर्थिक 
दृष्टि से सस्॒द्ध तथा प्रभावशाली वर्ग के हैं ।) १६३६ ई० में वर्नाक्यूलर स्कूल 
फ़ाइनल परीक्षा में बेठने वाल्यो में उद्‌' वाले परीक्षार्थी ०१"४% थे एवं 
हिन्दी के €८घ ६१%, जब कि १८६० सें हिन्दी वाले २२'४% एवं डदू' 
वाले ७०'६% रहे थे । १६३८ ६० में हाई इंगलिश स्कूल फ़ाइनल परीक्षा सें 
हिन्दी के परीक्षार्थी <६'८%, तथा उदू के परीक्षार्थी ३३:२% थे। इण्टर- 
मीडिएट ( यूनिवर्सिटी ) परीक्षा में १६३८ इं० सें हिन्दी के ६१"६% तथा 
उदू के ३८'०% परीक्षार्थी थे। भाषा के दोनों रूपों से प्रकाशित पुस्तकों की 
संख्या इस प्रकार थी-- 
नागरी-हिन्दी ड्दू 
१८घ८घ३-६०--३६१ ( इ८'८% )» ९६१ ( ६१'२% ) 
१६३९-३६---२१३६ (८१४% ). २९२ (१० ६१% ) 
इन आँकड़ों से बहुत-कुछ पता लगता है। स्कूलों में उदू' पढने वाल्लों 
की प्रतिशत संख्या का कारण उदृ' की चल्नी श्राती हुईं वह परम्परा है जो 
उसके को<-कचहरियों में उपयोग के कारण चल्नती आ रही है, यद्यपि उत्तर- 
प्रदेश के 5४% आबादी वाले हिन्दू नागरी-हिन्दी के लिए सरकारी सहयोग 
एवं मान्यता भाप्त करने के अथक प्रयत्न करते रहे हैं। भारतीय ( चाँदी के ) 
सिक्कों पर भी उनका सुल्य अंग्रेजी के साथ-साथ केवल फ़ारसी में ही लिखा 
रहता है । यह प्रयोग ईस्ट इंडिया कम्पनी के ससय में फ़ारसी व्यवहार करने 
वाले सुऱल-दंश के प्रभुत्व का परिचायक था; अब सप्तम एडबर्ड के काल से 
उप्तका पुनः व्यवहार आरम्भ कर ढ़िया गया है। 


हि 


” के बीच में 'हिन्दस्तानी! २३७ 


पक हि ० 


हिन्दी और उ 


दिल्‍ली की स्तप्राय परम्परा के ब्रिटिश सरकार द्वारा चालू रखे जाने 
एवं १६वीं शी के अ्रधिक्रांश भाग में उत्तर-भारतीय जीवन में उत्तका आधि- 
पत्य रहने के बावजूद भी, हिन्दू लोगों की भारतीय राष्ट्रीयता उन्हें संस्कृत के 
लिए पएुऊन्नित होकर प्रयस्त करने को बाध्य करती रही; फलतः फ़ारसी समय उदू 
की शआ्राज की-सी दालत हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय 
मुसलमानों के एक चर्ग की भावना को संतुष्ट करने के दिए दी गई छूटदार्दो 
एवं सुविधाओं में से, फ़ारसी लिपि को भारत की एक वेकल्पिक राष्ट्रलिपि 
स्वीकार कर लेना भी एक हैं, जो कवि किसी भी मानदुएढ से मापने पर स्पष्ट 
रूप से राष्ट्रीयीया के बिल्कुल विरुद्ध प्रतीत होती है। चुविधा देने की 
यह प्रवृत्ति श्रीर भी आगे वढी है | फल्तः फ़ारसीकरण की मनोश्चत्ति को यहा 
चक बढावा मिला कि वह हिन्दुस्थानी के नागरी-दिन्दी रूप के ( जिप्तर्मे मुख्य- 
तया देशज़ शब्दों का एवं सांस्कृतिक शब्दावली के लिए देशज शहदद्ों के न 
रहने पर संस्क्रत शब्दों का व्यवहार होता है ) विज्षकुल विरुद्ध खड़ी हो गई, 
ओर उद्‌ हिन्दुस्थ्यनी! को छुपचाप सक्रिय रूप से सहकार देने लगी । 
अब कॉग्रेस वाले साहित्यिक मागरी-हिन्दी तथा उद्‌ दोनों की सूल्लाघार 
*खडी बोली! या ठिठ हिन्दुस्थानी' के आधार पर एक नई भ्रापा या नई साहि- 
स्पिक शेली का निर्माण करता घाहते हैं। इसमें उनकी इच्छा स्पष्ट रुप से 
यही है कि सुसलसान जिसके लिए शआग्रह करते है, उस विदेशी फारसी एवं 
अरयी शब्दावली; तथा हिन्दुस्थानो च्षेत्र एवं बाकी सारे देश के हिन्दू जिसके 
लिए कटिबद्ध हैं, उस देशज हिन्दी एवं संस्कृत को शब्दावल्ली--इन दोनों को 
वराबर न्याय मिले । व्यवद्दार में इसके फलस्वरूप फारसीमय हिन्दुस्तानो को 
ही स्वीकृति हो रही है, जिसे गुजराती, वंगाली, मराढी, उड़िया तथा दक्षिण 
की जनता समझ दी नहीं सफती (एवं फिर भो उन्हें भारत की राष्ट्रभाषा” 
कहकर इसे स्वीकार करना पड़ता हे ), त्था जिसले बिहार, उत्तर-प्रदेश, 
राजपूताना, मध्यसारद एवं मध्यप्रदेश के संस्कृत शब्दों के व्यवहार से 
अमभ्यस्त लोग, कसी भी सरलता से अआत्मीयता का श्रनुमव नहीं कर सकते, 
और न स्वीकार ही कर पाते है। केवल्न उत्तर प्रदेश, बिद्ार एवं हिन्दीभाषी 
सध्य-प्रदेश और पंजाब के शिषप्ट मुसलमानों, तथा पश्चिमी उत्तान्प्रदेश वथा 
पंजाब के थोढ़े-बहुत शित्तित हिन्दू एुवं सिक्‍्खों के लिए, यह भापा सुतिवा- 
जनऊ हो सकती है । 
यह बात स्पष्टठया समझी जानी चाहिए कि पूर्वी उत्तर-प्रदेश, विहार, 
नेपाल, बंगाल, थाताम, उदीता, श्ान्ध्र, वामित्न-ताडु, कर्णाद, केरल, महा- 
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राष्ट्र गुजरात तथा राजस्थान के जवों का हिन्दू-हिन्दुस्थानी के प्रति आकर्षण 
केवल दो वस्तुओ को लेकर है; भ्ौर वे हैं, उसकी देवनागरी लिपि एवं 
संसक्ृत शब्दावली । इस महान्‌ लत्य को हमें न तो भूलना ही चाहिए, और 
न हम इसे कभी भूल ही सकते हैं। पश्चिमी एवं सध्यवर्त्ती उत्तर-प्रदेश एवं 
दिल्‍ली, लखनऊ तथा इलाहाबाद के सच्श शहरों के हिन्दू--शायद पंजाब को 
छोड़कर--भारत के अन्य सभी जागो के ( मुसलमानों समेत ) सभी जनों 
की अपेक्षा फारसी शब्दावल्ली के निकूटतर सम्पर्क से आये। उत्तर प्रदेश 
तथा पंजाब के बाहर, जब तक किसी ने विशेष रूप से अध्ययन करने का 
विचार न क्रिया हो, तब तक साधारणतया, ऑल इण्डिया रेडियो की 
“हिन्दुस्थावी' में श्रावे वाले, 'तरक्‍्को, मज़हब, जालिस, इन्किल्ञाब, श्राज़ाढ़ी, 
जंग, आलिमस, ववारीज़, कौमी, ज़बान, फत्तेह, सफ्तूह, दुश्मन, वज्ञीरे-आला, 
सुशारा' तथा अन्य भी बहुत से ऐसे शब्द समझ नहीं सकते। परन्तु 
काश्मीर से कन्‍्याकुमारी तक तथा दिल गढ़ से लाहौर तक के रेडियो- 
संवाद समझा सकने वाज़ो मे से ई उन्नति, धर्म, अत्याचारी, क्रान्ति या विष्लव, 
स्वाधीनता, युद्ध, विद्वानू, इतिहास, जातीय, भाषा, जेता या जयी, विजित, 
शत्र, प्रधान सन्त्री, कवि-सम्मेज्ञन--हन शब्दों को वो अवश्य ही समर 
सकते है । भारत के अन्य भागों द्वारा हिन्दुस्थानी को राष्ट्रभाषा के रूप में 
स्वीकार करने के प्रति दिखलाये गए उत्साह का कारण यह था कि वह 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दी थी, तथा भारतीय लिपि देवनागरी में लिखित थी; 
उसका कारण यह था कि एकसदश संसक्षत डपादानों को देखकर, उन्होंने 
अपनी भाषाओं तथा हिन्दुस्थानी में निकटता का अनुभव किया। वे हिन्दी 
को 'समकक्षों में प्रथम” स्वीकार करके प्रसन्न थे। परन्तु हिन्दी के संस्कृत 
डपादान को क्रमशः कम करने की प्रतृत्ति भारतीय परस्परा एवं भारतीय 
संस्कृति पर प्रत्यक्च आधघात-सा है । इसका फल्न यही होगा कि सांस्कृतिक 
विषयों में भारत का दिवालियापव घोषित करना पढेगा, और स्थिति को 
टिकाए रखने के लिए फारसी एवं शरबी से उसी प्रकार उधार लेने का 
अवसर खडा हो जायगा, जेसे संस्कृत का अस्तित्व ही नही था। ऐसा कौन- 
सा भारतीय है--विशेषतः यदि वह हिन्दू हो--जो राष्ट्रीय आत्मसम्मान 
का दुस भरते हुए, संस्कृत के गणित” सदश शब्द को छोड़कर अरबी के 
(हेन्दुसा! सरीखे शब्द को, जो स्वयं आर्य पारसीक 'अन्दाज' से प्राप्त है 
स्वीकार करेगा ? क्‍या हस एक “त्रिकोण! को त्रिक्षेण न कहकर 'सझुसत्लस 
कह ? तिलमान्र सी राष्ट्रीय आत्मसस्मान रखने वाला ऐसा कोनसा व्यक्ति 
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है, जो विज्ञान, साहित्य एवं दर्शन की सारी शब्दावली, हिन्दू भारत से 
कभी भी शअ्रप्रचलित न हुई संस्कृत क्री शब्दावल्ली के उपस्थित रहते 
हुए भी, ज्यों-की-त्यों अ्रव-स्थान से मेंगवाना चाहैग़ा 
इस विषय में हिन्दू इष्टिकोश बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होता है, एवं 
वही एक सच्चे राष्ट्मेसी का दृष्टिकोण है। सुमलमान भावना की रक्षा करते 
हुए भी, ऐसा कोई सच्चा सारतीय नहीं हो सदह्नता--यदि वह बिलकुल 
धर्मान्ध ही हो श्रोर धार्मिक विषयों के शब्दों के अतिरिक्त श्रन्‍्य विपयों से 
भी लिपि के साथ श्रध्यात्म का सम्बन्ध जोडने के विचित्र विचार रखता हो, 
तो कह नहीं सकते--जो संस्कृत का अरबी के लिए बलिदान कर दे । अरब- 
स्थान के बाहर के सुमलमान जनों में सी श्ररथी के प्रति पहले बाली प्रगाढ 
भक्ति नहीं रद्दी। तुर्िस्तान वालों ने तो ईश्वर शब्द के अरबी पर्याय 
अल्लाह” तक को निकालकर उसकी जगह प्राचीन तुर्की के 'तानरी! 
(शा 5 आकाश या शाकाश-देवता), 'हृदि! ([0- ईश्वर), तथा 'सुक! 
(॥/(ए॥ए- अमर) आदि शब्दों को अपनाया है। फारस में भी देशन आरय- 
शब्द ख़ुद? या 'ज़ुदाय! (वह जो स्वतः कार्य करता है; <प्राचीन ईरानी-- 
'बूब-दात? ८ संस्कृत स्व-धा!,--प्रीक ८ श्रौतो-क्रातोर्‌ 0 ६०६7०८07) तथा 
जद! (पूज्ित, < प्राचीन ईरानी--'यजुत! ८ संस्कृत-“वजत”) श्ररवी 
अक्लाह! से कसी नहीं दुबे; तथा देशज श्रार्य “नमाज (८ संस्कृत “नसल”) 
ईरान में (तथा भारत में) अरबी 'सलात! की अ्रपेत्ञा श्रधिक् प्रचलित शब्द 
है। फ़ारस के लोगों ने इस्लाम का परित्याग नदी किया, परन्तु वे भी 
अपनी भाषा को अरवी के दासत्व से छुड़ाकर उसको शैली को विशुद्ध देशल 
इंरानी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्राचीन पारसीक शब्दों का छुन- 
रद्वार किया जा रहा दे  उदा० ईज़द” (+ ईश्वर) शब्द जो अव्यवह्मत हो 
चला था, श्रव पुनः भल्नी भाँति प्रचलित हो गया। तेहरान विश्वविद्यालय 
का नाम अरबी-'दारु-लू-डलुम” न होकर आर्य पारख्तीक 'दानिश-गाह! 
( संस्कृत" “जानिष्णु-गातु या ज्ञान-गातु! ) रखा गया हैं। जब बाहर के 
जगत्‌ का ही यह रुख है, तो भारतीय मुसक्षमानों के फारसीयुक्त उर्दू के 
प्रश्न पर कडे विचार रखने वाले एक वर्ग-विशेष के विचारों में भी परिवर्तन 
आकर ही रहेगा; और वचिह्ध तो ऐसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि वह्ठ समय 
हुत दूर नहीं है| व्यक्तिगत रूप से मुसलमान विह्वज्जनों ने संस्कृत एवं 
हिन्दी के प्रति अपने बदले हुए इष्टिकोण का परिचय ढ़िया दे । भरे ड्क 
सुसलमान मित्र दें जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं । उनका घर लखनऊ हैं और 
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वे अरबी तथा फारसी के अच्छे पंडित हैं; जर्मनी तथा यूरोप की अन्य 
थूनिवरसिटियों में बारह वर्ष से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्हें उनके 
एक सुसल्लमान मित्र ने अपने नये बनाग्रे हुए मकान के लिए उपयुक्त 
फ़ारसी या अरबी नाम पूछा। प्रोफेसर साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि 
हिन्दी या संस्कृत के 'सुख-सवन! के सहश कोई नाम रखिए, क्योंकि अरबी 
के नाम घअनुप्थुक्त एवं पुराने-से होते जा रहे थे, एवं इसके अतिरिक्त एक 
भारतीय के नाते उन्हे अपने घर का भारतीय नांस रखकर अधिक प्रखतन होना 
चाहिए। हमने सुना है ऐसे कुछ मुसलमान लेखकों का दल खड़ा हो भी 
गया है, जो श्रपनी उद को विशुद्ध हिन्दी के अधिकाधिक निकट लाना 
चाहते हैं, तथा इस हेतु से देशन मारतीय-आय शब्दों का (भरसक) प्रयोग 
करते हैं | एसे ही एक लेखक की कुछ कविताएँ दोनो लिपियों में हिन्दी 

एवं उढूं दोनो की पढ़े जाने की दृष्टि से प्रकाशित की गई दें। 
स्व० सर सुहस्मद इकबाल, जो कि आधुनिक उदू' कवियों में सबसे 
मद्ान्‌ मिने जाते हैं, भी कभी-कभी निम्न प्रकार को पंक्तियाँ लिख जाते 
थे (इकब्राल साहब पाकिस्तान के विचार के सर्वप्रथम जन्मदाता थे; यद्यपि 
उनके पूर्च॑णभ काश्मोरी ब्राह्मण थे); हालाँकि यह संशय उठ खड़ा होता 
है कि स्पात्‌ उन्होंने ये पंक्तियाँ नम्नता के वश होकर लिख ढाल्ली हांगी। वे 

पंक्तियाँ थे हैं-- 

“शक्ती भी शान्ती भी भगतों के गीत मे हे, 

धरतो के वातियो की मुफ्ती प्रीत मे है।” 
( नया शिवाह्वा? ) 
इस पंक्तियों सें तथा इकबाल को साधारणतया श्रत्यन्त फारसी-गर्भित 
शैली से, जिसके उदाहरण पहले दिये जा छुके हैं, कितना अन्तर है! एक 
आरम्मिक उदू' कवि श्रवश्य ऐसा था जो कम-से-कम्त अपनी छुछ कविवाश्रों 
में, अरबी तथा फरारसी की भरती की उक्त पराकाष्ठा तक नहीं पहुँचा। बह 
थे आगरा के नज्ञीर ( क्रगकसग ३१७२०-१८२० )। ये बढ़ी चलती हिन्दु- 
स्थानी में क्लिखते थे जो व तो अत्यन्त फारसीसय ही थी, और न बिल्कुल 
संस्कृतपूर्ण ही; ओर ( हिन्दू पाठकों एवं श्रोत्राश्रो के लिए लिखी गईं ) 
कई कविताओं मे तो उन्होने संस्कृत शब्दों का भी बेरोक-टोक प्रयोग किया 
है। (नज़ीर सुन्शी थे और पेशवा जब आगरे मे नज़र-केद थे, उस समय 
उनके लड़कों को तथा शहर के कई हिन्दू व्यवसायियों के लडकों को भी 
फारसी एवं उदू पढाया करते थे | ) नज्ञीर सच्चे सानव प्रसी थे ञौर फैलन 
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( #2[0ा ) के मतानुलार, आधुनिक यूरोपीय सानों से जाँचने पर प्रारम्भिक 
उद्‌' के एकमात्र सहान्‌ कवि कहे जा सकते हैँ। हाँ, यह बात अवश्य है 
झफ्लि कई गन्दी एवं अदलील कविताएँ भी उनकी रचित बतलाई जाती हैं। 
वास्तव में यह बड़े दुग्य की वात 8 कि फरत की बाग्ो-बहार पर फिदा 
हुए उद्‌ के अन्य कवियों एवं लेखकों ध्यान में नज्ञीर की हिन्दस्थानी 
को शेतरी जच वे सको | नज्ीर की कविताएँ वात्तव में लोकपिय होने के 
याग्य हूं, शोर उनकी दविजारा नामा!, जोगी), विरस्ात', आदमी-नामा! 
आदि कविताएँ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब सी बह आशा की जा सकती 
कवि नजीर की हिन्दू पोराणिक एवं अन्य सर्वत्नाधारण दिपयों पर लिखी 

विताएँ ( न कि उनकी 'गज़लें' जिनमें उन्होंने फारसी रीतियों का अनुसरण 
केया दे ), श्राज की दिन्दुस्थानी के लिए दिशासूचक या पथ-प्रदुर्शक वर्ने । 
यदि साम्प्रदायिक एकता के नाम पर हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) के 

संस्कृत उपादानों को कम्त करने का निश्रय किया जाय--जंसा कि देश के 
दुछ लोगों के रुख से जान पढता इं--तों कमःसे-कम हिन्दुओ्रों के लिए 
तो ऑक्सफर्ड के ढाँ० एुफ० डब्ल्यू० टॉमस (॥07. हे. ए 790785 ) के 
सुझाव का श्रजुसरण करना ही श्रेयत्कर होगा | वह यह है: जब कि संस्कृत 
भाषा लगातार तीस शताब्दियों से भारतीय संस्कृति की सेवा करती आा 
रही है, श्ौर श्रव भारत की सर्वाधिक मृल्यवान्‌ रिकृथ वन चुकी है, गो 
क्यों न संस्कृत को ही भारत की “सांग्कृठिक भाषा, आदान-प्रदान 
( मेल-मिल्राप ) की भाषा! एवं वास्तविक राष्ट्रभापा! बना लिया जाय ! 
संस्कृत के प्रति उदासीन या उपेक्षा का इष्टिकोण रखने वाली हिन्दुस्थानी 
का श्रन्य नव्य-सारतीय-झआर्य भापाओं पर भी कुप्रभाव पढ़ने की सम्भावना 
है। संस्कृत हिन्दुस्थानी ( श्र्थात्‌ नागरी-हिन्दी ) के विरुद्ध खडी हो रही 
ए/ हिन्दस्तानो' के विरोध में बंगाल में पक श्रान्दोलन-सा खड़ा होना 
आपम्त भी हो गया है (वैसे बंगाल वाले हिन्दुस्थानी के विषय में कभी 
उत्छाही नहीं थे, यहाँ वक कि संस्कृवनिष्ठ हिन्दी के लिए भी उनमें कम ही 
उत्साह था )। क्योंकि अत्र यद् ढर खड़ा हो गया हैं कि साम्प्रदायिक 
प्रश्व के निराकरण के नाम पर कांग्रेली नेवाओं द्वारा स्वीक्षत फररसीसय 
भहिन्द्रस्थानी? (जो कि घिद्धान्त के लिए तो श्ररवी पारसी, अग्रज्ञी, संस्कृत 
आदि को एक दृष्टि से देख गे है, परन्तु व्यवहार में केवल फारती पूव॑भप्ररवी 
शब्दों का उपयोग करती दें )) की आराइ में कहाँ ब्गला भाषा का तोढ़- 
मरोह आरम्सम ने हो जाय, सम्भवतः यह प्रयत्व भी हो सकता दे कि 
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बंगला का भी एक ऐसा रूप विभिद हो जिसकी सांस्कृतिक शब्दबली 
संस्कृत से न लेकर श्ररवी से ली जाय । कुछ वर्षों पूर्व बनारस में हुए अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन से उपस्थित अधिझांश लेखक, जिनले हम 
मेले, देश के कुछ भागों में शुरू हुए इस संस्कृत-विरोधी आन्दोलन के विपक्त 
थे। 
हमे हिन्दुस्थानी को केवल्ल जीवन के साधारण व्यापारों के उपथुक्त 
आदान-प्रदान ( मेल-सिलाप ) की साथा! ही ७ बनाकर, उच्च एवं आधुमिक' 
डिचारो को व्यक्त करने जितनी शक्तिपूर्ण बनाना है, श्रौर इसके लिए हमेशा 
शब्द निर्मित नहीं किये जा सकते; अतएव थे सुख्यतया संस्कृत से ही लिये 
जायेंगे । दूसरे शब्दों में हम कह सकते है क्वि सारत में किसी भी सापा 
के लिए संस्कृत की अवगणना करके, वारतबिक राष्ट्रभापा बनने का प्रयत्व 
करना नितानत असम्भव होगा--हम इसी बात को यों सी कह सकते हैं कि 
शब्दावली की दृष्टि से सबको स्वीकार्य राष्ट्रभाषा बागरी-हिन्दी ही हो सकती 
है, उद्‌ नहीं । सांस्कृतिक शब्दों के लिए हरों इस क्रम का अनुसरण करना 
होगा ; यथासम्भव, जनसाधारण की रीति पर चल्धते हुए, नथे शब्दों 
का निर्माण कर लिया जाय; बह न हो सके, तो शब्द संस्कृत से के लिये 
जायें; यदि संस्कृत में भी अ्रप्राष्य हों, दो फिर फ्रारसी या अरवी या श्रेंग्रज़ी 
से ले सकते हैं। साधारण शब्दावली के लिए सर्वप्रथम अ्रवसर संस्क्ृद को 
दिया जाना चाहिए । 'इरलामी शब्दों! के लिए अरबी या फारसी से शब्द 
छ्ेने की पूरी-पूरी छूट रहेसी. क्योंकि उनके संस्कृत पर्यायो से छोमों को 
कभो-की आपसि भी हो सकती है, अथवा यह उच्च भी उठाण जा सकता 
है कवि संस्कृत पर्याय सूल शब्द का अर्थ ठीक-ठीकू व्यक्त नहीं कर सकते । 
संरकृत या हिन्दी के विरोध की यह भावना भारत के सर्वप्रथम सुसलमान 
दिजेता महमूद गजनवी के दष्टिकोश मे नहीं मिलती, यद्यपि उसे बुत- 
शिकन! ( सूर्ति तोडक ) कहा जाता है। उसने अरबी धार्मिक सिद्धान्तों 
को भी संस्कृत मे अलुवाद करवाकर अपने दिरहसों ( सिक्कों ) पर छुपचाया 
( दे० व्याख्या २--भाग २ ) । ओरंगज्ेव तक को संस्कृत भाषा से कोई 
विरोध नहीं था | फारसी से अपने पुत्रों तथा अन्य व्यक्तियों को लिखे गए 
उसके अत्यन्त व्यक्तिगत तथा सानवीय सावचाओं से परिपुण पत्रों में से 
एऊ में यह घृत्तान्त मिलता है; एक बार बादशाह के एक पुत्र ने उसे दो 
प्रकार के आप सेजे, ओर बादशाह ले उनका नामकरण करने की प्रार्थवा की । 
उत्तर सें ओरंगजेब ने दो संस्कृत चास--सुधा रखा तथा 'रखना-विज्ञास' 
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न्प्ण 


( रसना-विलास ) सुकाए | फारस के ल्लोंग यदि ( अरबी के अट्लाहड, 
सलात, सोम, रसूल तथा मल तक! आदि नामों के बदले या साथ-साथ ) 
अपने प्राचीन शब्दों, ख़ुदा, नमाज़, रोजा, पेगृस्वर तथा फिरिश्ता! का अयोग 
कर सकते हैं, तो भारत में भी भारतीय देशज ( संसक्त था हिन्दी ) 
शब्दों-- ईश्वर, था देवा, अर्चना या विवती', 'उपिवास-लंधना, ईश्वर- 
प्ररिता या महायुरुप'! तथा दिव-दुत! आदि--का व्यवहार क्यो न किया 
जाय ? सद्सूद गज़नदी तक ने छापने सारतीय सिद्धक्ों पर अरबी रसूल! के 
लिए “जिन! और 'अववार' शआ्रादि संस्कृत शब्दों का उपयोग झिया है। अ्रद्धी 
ऋल तक, इलाहादाद के श्रापपास के सुरावमाव 'अ्रत्ताह' के बदले “गुर्सैयाँ? 
( संसक्षत गोस्वामिन्र! ) का प्रयोग वरते थे; तथा मलिक युहम्मद जायसी 
पुव॑ अन्य मुसलमान ग्रन्थकारों ने अल्लाह! के श्र्थ में 'करतारः, 'साह 
( स्वामी ) थ्रादि शब्दों का ही व्यवहार छ्िया है। यदि शिक्षित सुसलत- 
मारो की भावना ऐसे छ॑सक्षत था हिन्दी णब्दों के भी विरुद्ध ही बनी रही 
तो विशिष्ट रूप से सुसलमावी संदर्भा में हमें उसके फारदी था अरवी पर्याव 
ही प्रपनाने होंगे | साथ दी राष्ट्रभाषा में हमें कई मो था लगभग एक हज़ार 
तक, ऐसे फारसी-अरवी के शब्द सम्मिलित करने होंगे जिनका छब्बन्ध मुतल- 
मान धार्मिक विवेबन, व्मक्राणश्ड तथा धार्मिऋ संस्कृति से हो; व्यवहार 
में थ्रे शब्द एक वर्ग-विशेष के रूप में २हेँगे। छोर जहाँ तक साधारण जीवन 
के व्यापारां को व्यक्त करने वाले ट्विन्दुत्थावी के श्त्मलात्‌ किये हुए 
अरबी एवं फारसी शब्दों का प्रग्न दे, हमें उन्हे ज्यों-कार्त्यों बने रहते देथा 
चाहिए ( उद्रा० आदमी, मर्द, शर्त, बच्चा, हवा, कम, बेश, मालूम 
नन्जदीक, मुल्क, फोज, आाईन, जरूद, फलाना, लूब, हमेशा, देर, जम्रा, 
हिसाब, जिद, हकमो इत्यादि) ! इस शब्दा की संख्या लगभग पाँच हमार के 
हो जायगी | ( यह श्रनुमान वंगला के ऊपर से लगाया गया है | स्व० श्री 
ज्ञानेन्द्र मोहन दास-झत बंगला के सबसे बड़े शब्दकोप के ट्विठीय रूब्करण 

एक लाख बीस हज़ार के लगभग शब्दों भरे भादा द्वारा श्रात्मलात्‌ किग्रे 
फारसी-अरवी शब्दों की संख्या एच्चीस लो के लगभग हैं| ) ऐसे शब्द 
मी में भो घुत-मिलजर पुक्र हो गए हूं, ओर उनसे क्विसी को आपत्ति भी 
हर 


( 


+ 
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3 होनी चाहिपु। इनमें से बहुत रो दतिक जीवन के व्यवहार के शब्द 
हैं, और अब सदृन्न ही उनके बिना चलना कठिन जान पड़ता हे, 


है 


क्वि हमारे पास्त उनके संस्कृत एवं हिन्दी पर्याश्र भी हँ । उद्गा० ऊपर 


हार्ताक्वि ६ | 
दिये गए शब्दों के लिए अड्क्रमानुसार ये शब्द भी हमारे वहां हैँ! माउुल, 
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पुरुष या नर, रत्नी या बारी, शिशु, बयार यां वायु, अल्प या थोड़ा, अधिक, 
विदित या ज्ञात, निकट, देश, सेना, विधि, छुरन्त या शीघ्र, अमुक, 
अच्छा या सुन्दर, सदा, विज्लम्ब, एकन्र या इकट्ठा, आय; गणना या शआय- 
व्यय, आग्रह या निर्वन्ध, आ्राज्ञा या आग्या !! परन्तु उच्च शब्दों की बात 
दूसरी है । 
कभी-कभी परमात्मा एवं मनुष्य दोनों की एक द्वी उद्देश्य से साथ-ही - 
साथ प्रार्थना करने से दोनों ही विफल हो जाती हैं। उसी प्रकार 'सुबर्ण मध्य! 
सार्ग का अलुश्तरण करने की चिन्ता में तेयार की हुईं हिन्दी एवं उदू' -की-- 
संस्कृव तथा फारसी-अरबी की--छुछ ऐसी विधिनत्र खिचड़ी पकाई जाती है, 
जिसे देखकर न तो हिन्दू ही सन्दुष्ट हो सकते हैं और न मुसलमान ही। 
पिनेमा की हिन्दुस्थानी के विषय में बम्बई ओर श्रन्य स्थलों पर यही हो रहा 
है। कभी तो, पोराणिक हिन्दू फिल्मों में कोई ऋषि महाराज किसी वातूनी 
पात्र को 'ख़ामोश, ख़ामोश !! कहकर फ्टकारते दिखल्ाई पढ़ते हैं, ओर इसके 
पश्चात्‌ संस्कृत के लम्बे-लम्बे शब्दों के साथ फारसी-अ्रबी के जबड़ातोड़ शब्दो 
की अजीब गंगाजसुनी बहाने लग जाते हैं। कभी प्राचीन हिन्दू नायक एवं 
नायिकाएँ एक-दूसरे के प्रति शाश्वत एवं 'ज़िन्दगी-भर तथा उसके बाद भी 
चलने वाली 'मोहब्यत! की शपथ छेते नज़र आते हैं। यह सब देखकर 
ओडंर! के मुताबिक भाषा बना देने वाले इन व्यवसायियों की भापा की 
जानकारी एवं परख पर तरस आये विना नहीं रहता । हिन्दुस्थानी में अ्रबी- 
फारसी के वहुत से शब्द अतिरिक्त भाण्डार के रूप में रहने चाहिए, जिनका 
उपयोग विशेष प्रकार के संयोगो के लिए ही हो। केवल जनसाधारण की 
बोलचाल के ही नहीं, वरन्‌ श्रावश्यकतानुसार शेल्ी को अलंकृत करने के 
लिए भी प्रयुक्त हो सकें, ऐसे अरवी-फारसी के शब्द-भाण्डार से हमारी 
राष्ट्रभाषा की साव-ध्यज्जकता में और भी दृद्धि होगी; यद्यपि हमारी भाषा सें 
चास्तविक भारतीय भाषा के सभी गुण हैं, ओर अपनी महान्‌ तथा अ्रतुलनीय 
संस्कृत रिकृथ को वह सच्ची अधिकारिणी दे । इस प्रकार उसका स्वरूप उसी 
प्रकार अनेकविध एवं सार्वजनीन हो जायगा, जैसे अग्रेज्ञी का देशन सेक्सन 
भाषा से शक्ति संचय करके तथा ऋष्च पुव॑ लातीच उपादानों से डघार लेकर 
हुआ है । 
अतपएुव हमारा सुझाव यह है कि हमें रोमन लिपि एवं संस्कृत कीं 
वर्श्माला को स्वीकार करना चाहिए । हमारी पृष्ठभूमि संस्कृत की रहे, जिससे 
आवश्यकतानुलार शब्दावली हम लेते रहे। साथ ही इस्लामी सिद्धान्तों को 
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श्रतुण्ण रखने: के लिए आवश्यक शब्दावली हम - का बाप ये लेंगे; 
तथा श्रधिक्लेश , लोगों की समझ से आने चराले-एवं स्ाधारणत्या भाषा में 
प्रयुक्ध अरबी तथा फारसी के शब्दों को निकालनेका प्यत्त न करें। इस 
प्रकार हमारी -राष्ट्रभापा रोमव अबरों में लिखित; संस्कृतनिष्ठ: 'हिन्दीः 
हिन्दुस्थानी होगी, जिसमें सर्वक्षाघारण द्वारा स्वीकृत फारसी-अरवी केः टपा- 
दान, तथा इस्लामी धर्म एवं संस्क्ृति के सद्श विषयों से सम्बन्धित शब्दावली 
भी-फ़ारसी-पअ्रवी से लेने की योजना रहेगी। - न्‍ 

' ' अव-हम अन्तिम वाद पर श्राते हैं? यह रोमनी-कृत संस्कृतनिष्य 
एवं फारसी-अरबी इत्यादि उपादानों वाली सपा एक्न सहज भाषा होनी 
चाहिए--अ्रर्थात्‌ उसका व्याकरण सरल होना चाहिए हमारी समत्ता के इस 

देलू का सहत्थ अधिकतर या तो समझा ही नहीं जाता, अथवा सममक्तर 
दवा दिया जाता है। 

'कलकत्ता में अपने बचपन में ही लेखक ने हाइ-बाज़ारों में तथा घर के, 
बिहारी नोंकरों से बंगाल में प्रयुक्त 'वाजारू हिन्दी! कहलाने बोग्य भाषा का 
ज्ञात श्राप्द कर लिया था। उसके पश्चात्‌ जब सर्वप्रथम उसने हिन्दुस्थानी 
को सही व्याकरण एक रोमन श्रक्तरों में छुपी छोटी-सी पुस्तिका में, जो भारत 
में श्राने वाले त्रिटिश सिपाहियों के लिए वनी थी; देखा, तब दसे-अतीय शराश्वर् 
हुआ पता चला कि जहाँ सब पुरुषों एवं बचरों के लिए दम एक ही रुप 
का। व्यवहार काते थे (बरथा--हम जायगा--हम लोग जायगा, हुत , 
जावगा--तुम लोग जायगा, आप जायबा--ध्राप लोग जायगा, वो जागगा- 
ऊ लोग जायगा ) वहाँ उस व्याकरण में कम्त-ले-कम चार रूप दिये हुए 4, 
('यथा-- के जाऊँगा--हम जायेगे, तू -जायगा--तुम जाश्रोगे, वह हों 
ये जायँंगे! ) | तब धीरे-धीरे जाकर हमें पता चला कि हिन्दुस्तानी हे के 
फंस दो रुप-तो थे ही : एक तो पुस्तकों तथा सार्वजनिक समाभा में ब्यूवहत 
रूप, जिसका-व्याक्रण पुस्तकों में मिलता है; दूसरा वह, जिलके विविध सरल 
रुप साधारण: लोगों में सर्वन्र, ( लेखक को, बाद मे पता चला क्ि 0 मद 
तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के शिक्षित ध्यक्तियों तक में, प्रचालित ग्रे | 

.. खड़ी बोली के नागरी-हिन्दी एवं डदू' रुपों का व्याकरण सेंड हे 
है; शोर विशेषफर विम्तलिखित कतिपय बातें तो सर्वल्ावार्ण, कह जर 
परज्ञ थन्ना ही लेते हैं :-- 

(५) विभक्ति-साधित ' बहुबचन रूपों का त्य 
सत्र, सब-बात, 'स्त्री-क्लोग! आदिल्का, 'धोड़ा-( हें" 


र्र 


्हॉं 


ग--( उदा? ) घोड़ा: 
) घोड़े, बीव-: 
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( बहु० ) बातें, (इ ) स्त्री--( हद ) स्थ्रियाँ” आदि को जगह प्रयोग | 

(२) एकव्चन के प्रत्यय ( परसर्ग )-ग्राही रूपों का त्याग--- ( ४द० 
'ोड़ेका! की जगह 'घोढा-क्ा! ) । संज्ञा के प्रत्यय-्ग्राही रूपो के साथ 
प्रयुक्त होने वाले सम्बन्ध पद के रूप का त्याय--(डदा० 'डस-के हाथ-से लो” 
के बदले 'उस-का हाथ-से लो! । ) 

(३) ब्याकरणात्मक लिंग (स्त्रीलिंग ) और उसके साथ विशेष 
( विशेषणात्मक ) सम्बन्ध प्रत्यय--की! छा त्यग, यदि लाथ का संकज्ञा 
शब्द स्त्रीलिंग हो -(उद० 'उप्-का लाठी”, 'डस-का बहन, निया क्रिताब!); 
जात श्रच्छा बना, सगर दाल अच्छा नहीं बना', इत्यादि। व्याकरण-शुद्ध 
रूप--'उस-की लाडी, 'डउस-की बहने), “नई किताब!, 'भातव अच्छा बना, 
सगर दाल अप्छी नहीं बनी ।! 

(४) सभी कालो, पुरुषों एवं वचनो के लिए एक ही रूप का उपयोग- 
( उदा० “इस जाता है--हम लोग जाता है!, तुम श्राया था--तुम लोग 
आया था ।? ) 

(९) सकसऊ क्रिया के भूतकाल के 'कतरि ( या भावे ) प्रयोग! के 
एक ही रूप का संब वचलनों एवं पुरुषों के साथ व्यवहार; तथा भूतकाल्षिक 
सकरमक क्रिया के प्रचलित 'कमंरि प्रयोग! का पुर्णत्तया त्याग, जब कि क्रिया 
बर्स की विशेषण रहती है, ओर यदि कर्म बहुचचन या स्त्रीलिगी हो, तो 
क्रिया सी बहुबचन या स्त्रीलिंग-सूचक प्रत्ययो से युक्त की जाती है। ( डद्० 
बाजारू हिन्दी मे “हम रोटी खाया', हम सात खाया; 'हम एक राजा 
देखा, हम दो राजा देखा, हंम रानी देखाः--इत्यादि कत्तेरि वाक्य, 'हम (एक, 
दो) राजा-को देखा, हम रानी-को देखा?--इत्यादि 'भावे धाकय! जिनमे कस के 
रूप मे निश्चिल्वता की कल्पना है। शुद्ध हिल्दुस्थानी में उपरोक्त रूप क्रम 
से इस प्रकार हगे--'हम-ने या मे-ते रोटी खाई ( स्त्री० , ) या सात खाया 
( पु० ), हम-ने या सें-ने एक राजा देखा, दो राजा देखे; हम-ने या में-ने 
रानी देखी, दो राबियाँ देखी; तथा भावे प्रयोग---“हस-ने या में-ने एक राजा- 
को, एक रानी-को ( या दो राजाओं को, दो रानियों को देखा )! । 

हिन्दुस्थानी का लिज्न-विचार पड़ा ही जटिल है, यहाँ तक कि नागरी- 
हिन्दी एवं उदू के बढ़े-ले-बढ़े पणिडत श्री इसके स्वरूप के विषय में एुकमत 
नही हो सकते । नागरी-हिन्दी तथा उदू, दोनो में, पुल्षिग एवं शख्ोदिस 
तो हैं, पर नपु'सकलिग नही हैं । लिंग का आधार हिन्दी में स्वाभाविक लिंग 
न द्वोकर व्याकरणात्मक दै। संस्कृत-'पुस्तिकाः से निऊुत्षा हुआ प्रांत रूप 
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ह॥ 


पोत्विश्ना! स्प्रोलिगी है घोर इसी कारय से उससे तिकला हिन्दी रूप 'पोथीः 
# स्त्रीलगी हैं। संस्कृत पुस्तक! (संस्कृत मंनपस ) तथा फ़ारसी अरबी 
केताव, दोनों हिन्दी में खीलिंगी हैं, क्योंकि वे स्रीलिंगी 'पोयीः के पर्याय 
प से छिये गए हैं | परन्तु श्राश्वर्य की बात तो यह है कि फ़ारसी दिफ़्तर 
वया संस्कृत अन्ध' दोनों ट्विन्दी से पुलिग हँ--सम्सवतः ये हिन्दी में बाद 
में लिग्रे जा रदे हांगे। इसी प्रकार वार्ता>चत्ता> याद सी पिन्‍्दी में अपने 
श्ाभाश्रा न्राच रूप के कारण खीलिंगो हैं। जब संज्ञा-शब्द ख्ीलिगी रहता है 
तब उसके विशेषण को सी ईःप्रत्यय लगाकर खीक़िंग ही बना लिया 
जाता है, एवं उसके साथ प्रयुक्त क्रिया भी स्त्रीलिगी हो जाती हैं । 
ध्याकरणात्मक लिग एवं सकमक क्रिया के सृतफाल के 'ऊर्मणि प्रयोग! 
में श्रावश्यक लिंग एवं वचन का सेदु--इ्न दो बातों के कारण हिन्दुस्थानी 
व्याक्रण की सापा कठिन हो जाती है, विशेषतः उन च्यक्तियों के लिए 
जिनकी सातृभाषाश्रो एवं योलियों में व्याक्‍्रणात्मऊ जिस नहीं है ( डद्ा० 
पूर्वी हिन्दी, ब्रिद्वारी, वंगला, अ्रसपम्िय्रा, डडिया, द्वाविढ एवं अस्ट्रो-एशियाई 
तथा चीनी-तिब्बती भापाएँ। ) पंजाबी, लहंदी, सिन्धी तथा कुछु अंशों से 
राजस्थानी, गुजराती, मराठी, और दिमाद्य अदेश की योलियाँ, जिनमे स्वयं 
व्याजरणात्मक लिंग ( कभी-कभी बदले हुए रूप में ), तथा भूवऊालिक सक- 
मंक क्रिया के 'भात्रे प्रयोग! हैं, बोलने वाले, इस विपय में किप्ती कठिनाई का 
श्रनुभव नहीं करते। परन्तु लेखक का श्रजुभव है कि थे लोग भी वाज़ारू 
हिन्दुस्थानी का उपरिझथित सरल रूप ही व्यवहार करना पसन्द करते हैं। 
मद्भबास तथा सेसूर में लेखक को बतलाया गया क्षि द्वाविदी परीक्षार्थियों को 
ब्यारस्णात्मक लिंग तथा कर्मणि प्रयोग! की कटिनाइया अत्यन्त दुरूह जान 
पढ़ने के कारण, कांग्रेस हिन्दुस्थानी योड के अ्विकरात्या ने तीन वर्ष के 
पाम्यक्रम में से पहले दो वर्ष वाले विद्यार्थियों को इस विपत्र में छूट दें रखी 
क दोनों गलतियों के लिए परीक्षार्थियों के अंक नहीं कट्ते। इससे 
पष्ट है कि दक्षिण-सारतीय अध्यापकों के श्रनुभव से यह बात घिद्ध द्वो चुकी 
किये चीजें हिन्दुस्थानी में वावश्यक है ।' 
इस विधय में आन्थ के अखिल-मारतीय ख्याति-ग्राह नेता डॉ० पद्चमि 
तीतायमय्या के विस्‍्नलिखित विचार रोचक प्रतीत होगे: “हम दक्षिण 
बालों के लिए. हिन्दुस्थानी या हिन्दी दो सबसे बडे दवोवे खडें कर देती है; वे 
कर्ता के ताथ "ने! का प्रयोग तथा शब्दों का लिग-मेठ | तेलुगु मं लिंग-मेद 
बडा सहज है; शब्ठ स्त्रो या पुदपव्राचों चाय विचार के साथ वदलत॑ हर 
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“इन दो वस्तुश्रों के कारण, हिन्दुस्थानी को साद्ित्यिक भापा के रूप 
-में स्वीकार करने वाले पूर्वी हिन्दी, ग्रिहारी एवं कुछ हद तक 'राजस्थानी 
.एवं पंजाबी वाले जना के लिए भी, नागरी-हिन्दी तथा उदू परिश्रमपूर्वक 
श्रध्ययन करने का विषय हो जाती हैं । इस विपय में पश्चिमी हिन्दी या 
- पढ़ाँह! की बोलियाँ बोलने वालो की तुलना सें स्वभावतः ही पिछुड जाना 
पड़ता है। और यह बात, -जेसा हि ऊपर कहा है, केवल ' व्याकरण के विपय 
में हो नहीं, बिक - शब्दावल्ली एवं मुद्ावरों के लिए भ्री लागू होती दे । 
पढ़ोहा' या पश्चिमी।हिन्दुस्तान का एक निवात्ती अपनो बोबचाढ-को भाषा 
के शब्दों तथा . मुद्दावरो का बेरोकटोक उपयोग करता हिचक्किचाता नही; 
परन्तु इलाहाबाद, बनारस या पटना वाल्नो के विषय सें यह वात नहीं है । 
हिन्दुस्थानी के शुद्ध प्राकृतोपल्नव्ध हिन्दी शब्द -पहुँद्ा के ही हैं, ओर उनका 
लिग-सेद भी पहांह दा - ही हैं। यही उब ,सोचकर तो एक विख्यात उद्दृ 
कृषि ने कहा था-- 
“बाज़ो का गुमों है, कि--हम अ्रहले-जगों है; 
टिल्‍ली नहीं देखी, ज़बॉ-दाँ ये कहाँ है ? 
(० कुछ लोगो का यह अ्रसिसान है कि हम भी राष्ट्रभाषा वाले है। इन्होंने 
दिल्‍ली तो देखी ही नहीं, फिर ये भाषाविद्‌ कहाँ से हुए १) 
उक्त पंक्तियाँ हम 'कोशितकी उपनिषद्‌” में आये हुए “उद्गीच्यः भाषा 
की ल्ोकसान्यता के उल्लेख का स्मरण कराती हैं ( दे० ब्याख्यान--२) । 
हिन्दुस्थानी ( नागरी-हिन्दी या उदू ) का शुद्ध एवं सुहावरेदार रूप सीखने से 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश -विशेषतः दिल्‍ली या मेरठ या देहरादून का पर्यटव बहु 
कुछ ध्द्दायक हो सकता है | इसी कारण से पछाहा के बहुत से हिन्दी एवं 
उद्‌' के साहित्यिकों में भाषा के विषय से 'पुरबियों तथा अन्यो? से अपने श्रेष्ठ तर 
तथा स्त्रीलिंग एवं नपु सकलिग दोनो के लिए विभक्ति एक सदृश होती है ** 
हम दक्षिणवाले जत्र हिन्दी या हिन्दुस्थानी सीखने लगें, तब“हम लोगो को 
इस "ने! तथा लिग-मेद के जुल्म से मुक ही रखना चाहिए। अन्त तक 
विश्लेपण करने पर तो 'ने? वाली कठिनाई भी लिग-भेद तथा वचन-भेद 
के कारण ही उत्चन्न हुई ज्ञात होती है |”? (ज़ेड्‌ू० ए० अहमद द्वारा संकलित 
तथा “किताबिल्तान!, इलाहाबाद द्वारा १६४१ में प्रकाशित 'भारत की 
रा्ट्रमापा' रधप0ा्वां [078 038० 0/ एएवा॥ शीष्‌क पुस्तक, पृष्ठ २४२ 
से उद्घृत | 
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-हीने की भावना रहती है। और दूसरे लोग (पुरविये आदि) अपने तद्गप 
न्यूनगएड के कारण चुपचाप उक्त श्रेष्ठता को स्वीकार भी कर लेते हैं, श्रौर 
धपने 'अश्ुद्ध! व्याकरण, सुद्दावरे, तथा शब्दों के प्रयोगो को लेकर उड़ाई हुई 
हँसी को भी झुपचाप सह लेते हैं। 

परन्तु यदि ये व्याकरण-विपयक विशिश्ताएँ, जो बाकी के भारत- 
वासियों के लिए वास्तविक कठिनाइयाँ वन रही हैं, कम कर दी जायें, जैसा 
कि पूर्वी हिन्दी बाल्वों तथा विद्यारियों ने क्या है, तो तंस्कृतदिष्ठ प्रचलित 
हिन्दुस्थानी, पुक्र श्रत्यन्त सहज, सुवोब तथा प्रोजपूर्ण भापा वन बाती है । 
इस सह बनी हुई हिन्दुस्थानी का लारा व्याकरण एक पोस्टकार्ड पर लिखा 
जा सकता दै। थाज्ञारू हिन्दुरधानीः के सदश सुगठ्धित तथा श्रोजपूर्ण भाषा 
को हाव-वाज़ार से, जहाँ पर कि डप्तका स्वतंत्र, अनवरुद् जीवन-प्रवाह पंढितों 
वी घृणा को- परवाह न क्षरते , हुए अ्रववरत रूप से - बहा चलाजा रहा है, 
उठाने की श्रावश्यकता हैं। हमे उसे श्रावरपूर्ण आान्तर्जातिक या आन्वदशिक 
भाषा के हतने उच्च स्तर तक उठावा होगा कि वह कम-से कम सावजनिक 
सभा-सस्मेलनों श्रादि में प्रयुक्त होने योग्य बच जाय | इसमे साहित्य का 
सूजन बाद में हो लकता है--आगे चलऊर होगा ही । परन्तु वह सारी सविष्य 
को बात है। श्रभी हाल के लिए इसे एफ द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत 
डिया ज्ञा सकता हैं, जिससे सर्वपाधारण को परिचित हो जाने के लिए कहा 
जञाग। यह उसी भांति फारसी-युक्त उदृ तथा बागरी-द्विन्दी के साथ ल्ाथ 
प्रयुक्त होती रहेगी, जेसे श्राज् होती है। जिनकी इच्छा होगी, वे अपने 
धर्म या पसन्दगी के अजुलार श्राज की भाँति उद्‌ था नागरी-हिन्दी का 
भी अध्ययन करते रहेगी । 

फिलहाल ढुछ दिनों के लिएु हिन्दुस्थानी के इस दीसरे रुप का 
व्यवहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदश संस्था के आ्रान्तप्रन्तीय कार्य- 
कक्‍्लापों तक ही सीमित रखा जा सकता है। साहित्यिक हिन्दी एवं उदू के 
प्रेमियों तथा खास हिन्दुस्थानी प्रदेश (अर्थात्‌ पश्चिमी हिन्दी-क्षेत्र ) के निवा- 
सियों को यह थोजना उनकी भाषा की जढों पर कृठाराधात-सा प्रतीत होगा, 
और वे इससे चौक़क्र स्वभाववः विचलित भी हो उठेगे। परन्तु बिन 
व्याकरण की इस अशुद्ध वाजारू हिन्दुस्थानी के राज तक, कई पीढिया तक 
प्रयुक्त होते रहने पर भी, द्िन्दी या उदू' की विशुद्धता को तनिक भी श्राँच 
नहीं पहुँची | जय तक इस (व्याकरण शुद्ध हिन्द्री वा उदृं) का एक घर की 
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भाषा के रूप में व्यवहार तथा अध्ययन होता रहेगा- भले ही वह और भी 
सीमित कत्र में क्यो व हो---तब तक उसकी विशुद्धुता नष्ट भी वहीं हो सकती ! 
किसी भाषा को ठो उत्की बिना पकड़ वाले वाह? के लोग बोलते या लिखते 
समय विगाहइते हैं। उपयुक्त प्रकार का भय पद्दाँह के ऐसे बहुत से लेखकों के मन 
में है, जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं राजपूताबा के बहुत से लेखकों 
हारा लिखित हिन्दी या उद्‌' से कुछ बढ़े प्रसन्‍म नहीं हैं। उन्हे 'छुटछाट! 
बाली भाषा का प्रयोग करने दिया जाना चाहिए, तभी मूल सापा की रक्षा 
दो सकती है। 
परन्तु इस सारे कल्पना-जंजाज्ञ में उतरने की आवश्यकता ही नहीं है । 
लेखक का उच्द श्य केवल सहज हिन्दुस्थानी को रा्टरमाषा के विषथ्र में विशेष 
विन्ताशील लोगों के समक लावा है, जो पहले से ही हमारे बीच प्रचल्षित है। 
हम इस सहज हिन्दुस्थानी के कल्ऋत्ता या बंगाल मे व्यवहृत रूप की पूर्ण रूप 
से विवेचना एक निबन्ध सें दर ही चुके हैं। इसके अतिर्वित बस्थई, पूला, 
अहमदाबाइ, पेशावर, दार्जिलिंग, गोहती, ढाका, मद्गास, विरुष्पतती, बंगलोर तथा 
रामेश्वरम्‌ श्रादि विभिन्‍न स्थानों के बाजारों एवं राजमार्गों पर के अपने अनुभव 
से लेखक इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इन सभी जगहो की हिन्दुस्थानी वल- 
काता की हिन्दुस्थानी से दोई बहुत मिन्‍न नहीं दे । भारत के विभिन्‍व भागों में 
प्रचल्चित इस सहज हिन्दुस्थानी के रूपों का पूर्ण अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों 
की एक समिति--जिसमें द्वाविद् प्रदेश वाले की हो--एक ऐसा संकिप्ततम 
व्याकरण सुझा सकेगी जो इस अखिल-सारतीय श्रादान-पदाव (मेल-मिलाप) 
की भाषा के नियमनच के लिए आवश्यक हो | वही समिति यह भी सुझाव दें 
सकेगी कि किल प्रकार इस भाषा का भारतीय जनता के शझधिकाधिक लाभ 
के द्विएु उपयोग किया जा सकता है। 
सरल बचाये हुए व्याकरण वाली मूलभूत हिन्दुस्थानी (जिसमें 
व्याकरणात्मझ लिड्र, वचन-प्रत्ययो तथा भूवकालिक सकमंक क्रिया के कर्मणि 
प्रयोग! कया व्यवहार व होता हो ), जो अभी हाल हमारे बीच विद्यम्ताव है-- 
उसकी संस्कृत से खुले रूप से सम्बद्दता--आत्मणात्‌ किये हुए तथा ऐसे नये 
भी अरबी एवं फारसी शब्दों का स्वीकार जिनकी इस्लामी धर्म या विशेषतः 
इस्लसी संस्कृति से लम्पधित विपयों में श्रावश्यकता पड़े--एक नई एवं 
सरल प्रकार की, भारतीय वर्णानुक्रस एवं वर्शो के भारतीय द्वी नाम बाली 
(बिल्दीवाले एवं पाईवाले अ्क्तरों से रहित, तथा अल्वग २ह सकने वाले कुछ 
सूचक चिह्नो-समेत) रोमन लिपि का स्वीकार--यदि यह न द्वो सके, तो 
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देवनागरी लिपि का स्वीकाइ--हिन्दुस्थानी या हिन्द्री के सदश एक आधुनिक 
भारतीय भाषा को, श्राज के युग में तथा भविष्य के लिए भी एक वास्तविक 
राष्ट्रभापा के पद पर प्रतिष्ठित वरते के, हमारी दृष्टि में, हो ये ही उपाय्र सबो- 
पयुक्त जान पदते हैँ । 
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